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रघुवंश एवं राजतरङ्णी का मध्यमार्गी 
इंङ्वरविलास-महाक्ाव्य 
राजेन््रमिश्र 


वर्तमान राजस्थान राज्य के मुगलकालीन नगर आमेर (अम्बावती) में स्थापित सूर्यवंशी कलछवाहा 
राजपूतों के चिरजीवी साम्राज्य की कौर्तिगाथा पर आधारित ईश्वरविलास नामक महाकाव्य को मै, शरीर 
(कलेवर) एवं आत्मा (संवेदना) - दोनों ही दृष्टियों से, रघुवंश एवं राजतरद्धिणी का संगमस्थल मानता हू। 
इस एतिहासिक महाकाव्य का नायक है कछवाहा-राजवंश का प्रायः अन्तिम सार्वभोम सम्राट्‌ सवाई ईश्वरी 
सिह (1722-1750) जो मात्र सात वर्षं 2 मास एवं 11 दिन (आश्विन शुक्ल 15, बुधवार सं. 1800 वि. 
से पौष कृष्ण 12 संवत्‌ 1807 विक्रमी अर्थात्‌ सन्‌ 1743 से 1750 ई.) शासन कर सका। छोटे भाई 
माधव सिंह तथा उनके पक्षधर प्रभविष्णु शासको, साथ ही आत्मीय परिजनों के सतत असहयोगो, षड्यन्त्रं 
एवं भितरघातों के कारण, यदि सवाई ईश्वरी सिंह को हतवुद्धि एवं असहाय होकर आत्महत्या न करनी पडी 
होती तो संभवतः वह राजा मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह एवं सवाई जयसिंह के अनन्तर इस लोकविश्रुत 
राजवंश के चौथे महामहिमशाली लोकप्रिय शास्ता नरपति हुए होते। 

संभवतः महाकाव्यकार कविकलानिधि देवर्षिं श्रीकृष्ण भद्र ने इसी अवधारणा को प्रमाण मानकर 
सवाई ईश्वरी सिंह को अपने काव्य का नायक बनाया हे। मेरी दृष्टि मे भी ईश्वरी सिंह ही ईश्वरविलासमहाकाव्य 
के युक्तियुक्त न्याय्य नायक हं! वह मात्र इसलिये नायक नहीं है कि महाकाव्य का नामकरण उनके नाम 
पर आश्चित है, जैसा कि साहित्यदर्पणादि में महाकाव्य-लक्षण के सन्दर्भ मे निर्दिष्ट हे।। 

सवाई ईश्वरी सिंह, इसलिए भी, इस महाकाव्य के नायक नहीं है कि उन्हीं के आदेश से उनके वंश 
की यह कीर्तिकथा कवि द्वारा लिखी गई। अपने राज्याभिषेक-महोत्सव के अवसर पर स्वयं नरपति ने, कवि 
को इस काव्य के प्रणयनार्थ प्रेरित किया। कवि ने प्रणयनानन्तर इस महाकाव्य को आद्यन्त सुनाया भी 
महाराज एवं उनके सभासदों को। आनन्दविह्ल नरेश ने कवि का एतदर्थ भरपूर सम्मान भी किया जो कवि 
कृष्णभट के लिये किसी राजसुख से न्यून नहीं धा! 

वस्तुतः सवाई ईश्वरी सिंह का काव्यनायकत्व उनके राजोचित गुणों के कारण हे। ईश्वरी सिंह का 
नायकत्व ही, इस महाकाव्य मेँ कवि को अभीष्ट हे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि इस विशाल 
महाकाव्य का आधा भाग (सर्गं 8 से 14 तक) मात्र सवाई ईश्वरी सिंह के प्रशस्तिगायन में पर्यवसित हे, 
जिन्होंने दुभाग्यवश केवल अद्वाईस वर्षं का लघु जीवन जिया। 
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कविकलानिधि कृष्णभटू की दृष्टि में ईश्वरी सिंह दी उनके काव्यनायक हँ । यह तथ्य रचनाकार के 
कविकर्म से भी सिद्ध हो जाता हे। जेसे कविकुलगुरु कालिदास दिलीप के यज्ञाश्व की रक्षा, विश्वजित्‌ यज्ञ 
एवं कौत्स की गुरुदक्षिणादि सन्दर्भ द्वारा महाराज रघु के अनन्यत्रोपलब्ध एेश्वर्य-पराक्रम का वर्णन कर, 
उनके नायकत्व के प्रति अपनी सहमति संकेतित कर देते हं, ठीक उसी प्रकार कृष्णभद्र भी महाराज सवाई 
ईश्वरी सिंह का पूर्वजातिशायी विलक्षण वर्णन कर उनकी काव्यनायकता पर अपनी मुहर लगा देते हं। 


वस्तुतः किसी नरपति का नायकत्व न तो उसके सुदीर्घ आयुष्य पर आधारित होता हे ओर न ही 
उसके सांसारिक क्रियाकलापं पर। निश्चय ही उस दृष्टि से राजा मानसिह (1550-1614 ई.) मिर्जा राजा 
जयसिंह (1611-67 ई.) तथा सवाई जयसिंह (1688-1743 ई.) का जीवनकाल, सवाई ईश्वरीसिंह की 
तुलना में अधिक सायाम एवं घटनाबहूल रहा हे। तथापि उन नरपतियों के चरित एवं व्यक्तित्व मेँ कवि को 
उस दैवी कला के दर्शन नहीं होते, जो महाराज ईश्वरी सिंह में विद्यमान हें। इसे यथार्थ कहं अथवा 
श्रद्धातिरेक, या फिर कवि का स्वतःस्फूर्त पक्षपात, परन्तु सगाई ईश्वरी सिंह को वह स्व्देवमय चित्रित 
करता हे। उपर्युक्त, अन्य किसी भी आमेर-नरेश का प्यक्तित्व उतना सुदर्शन, सदगुणमण्डित एवं देवी 
आभा से सम्पन्न नहीं, जैसा सवाई ईश्वरीसिंह का! कवि राजा ईश्वरी सिंह को “ग्रहाणां गणः' कहता है - 
सूर्यस्तेजसि चन्द्रमा निजवपुः श्रीकोमुदीनां भरः 
प्राप्तोऽङ्कारक एष शत्रुविषये, सौम्यः सतां यो गुरुः। 
काव्यैकप्रवणः शनैश्चरति यो धर्मस्वरूपं विदन्‌ 
देष्यान्नेष्यति राहुकेतुपदवीमेष ग्रहाणां गणः३।। 
ज्येष्ठ शुक्लपक्ष 13, संवत्‌ 1790 वि. अर्थात्‌ सन्‌ 1733 ई. में कुमार ईश्वरीसिंह को युवराज-पद 
पर आसीन किया गया। युवराज के रूप में सवाई ईश्वरी सिंह कौ स्वदेवमयता को कवि एक बार पुनः 
प्रस्तुत करता है - 


मुखे विधुस्तेजसि भास्करो धने 
धनाधिपः शेत्यगुणे जलाधिपः। 
जवे मरुज्जम्भरिपुश्च वैभवे 
स सव्देवात्मक इत्थमीश्वरः+।। 
ईश्वरीसिंह कविसमूहों का उपास्य है, अपने अमर्त्योचित सद्गुणो के कारण वह वदान्यशिरोमणि है, 
शतुओं का दमनकर्ता है, याचको के दारिद्रय को विध्वस्त कर देने वाला है। वस्तुतः बह पृथ्वीवल्लभ हे - 
वसुन्धरायाः कमनः क ईश्वरो 
द्विषच्चमूनां दमनः क ईश्वरः। 
दरिद्रतायाः शमनः क ईश्वरः 
कविव्रजैरित्थमुपास्य ईङ्वरःऽ।। 
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यदि तुलनात्मक रीति से अध्ययन करें तो प्रतीत होता है कि जिन देवी सद्गुणो, संस्कारों, निसर्गो एवं 
सत्प्रवृत्तियों का समावेश कवि ने सवाई ईश्वरीसिंह में प्रदर्शित किया हं, उनका लेशमात्र भी संस्पर्शं 
अन्यान्य चरित्रं मे नहीं है। राजा मानसिंह दुर्धर्षं पराक्रमी है, दिग्विजयी हैँ, सत्यवादी हैँ, कृष्णानुरागी एवं 
शक्त्युपासक रहै, कृतज्ञ एवं स्वामिभक्त हे, परदुःखकातर एवं वदान्य हं। परन्तु उनकी इन समस्त दुर्लभ 
चारित्रिक विभूतियों का उपयोग होता ह केवल मुगलसाग्राज्य की परिपुष्ट एवं विस्तार में। इस दृष्टि से वह 
महाकाव्य-नायक के रूप में संभवतः कवि को काम्य न रहे होगे। 

मिर्जा राजा जयसिंह भी दुर्धर्ष रणशूर योद्धा, महान्‌ राजनीति-विशारद, स्वदेश-स्वजाति एवं 
स्वकुलाभिमानी, कवियों-कलाकारों के संरक्षक एवं गुणाधिष्ठान हँ तथापि कहीं न कहीं वह भी स्वामि भक्ति 
के भार से दवे दीखते हं। मिजराजा जयसिंह तथा जोधपुर-नरेश जसवन्तसिह - दोनों ही अपने युग के 
अप्रतिम रणमल्ल योद्धा तथा महाशक्ति थे। परन्तु विपत्तिग्रस्त दाराशिकोह को दोनों मिलकर भी उवार न 
सके, अन्यथा भारत राष्ट का भविष्य ही कुछ ओर होता! आलमगीर ओरंगजेव यदि भयभीत था तो मात्र 
मिर्जा राजा जयसिंह से। उनके जीवित रहते वह अपना हिन्दूविरोधी रूप प्रकट नहीं कर सका, परन्तु एेन 
उनकी मृत्यु के दिन ही उसने एक सो एक प्रमुख हिन्दू मन्दिरो को विध्वस्त करने का फरमान पारित कर 
दिया। 

यदि जयसिंह, जसवन्त तथा छत्रपति शिववीर समन्वित हो जाते तो जर्जर एवं विनाशोन्मुख 
मुगलसल्तनत ओरंगजेब के मरने से पूर्वं ही नामशेष हो गई होती। परन्तु जयसिंह की वशंबदता, 
स्वामिभक््ति, निष्ठा एवं सत्यसन्धता के कारण एेसा नहीं हो पाया। 

सवाई महाराजा जयसिंह का क्या कहना? उनमें समस्त नायकोचित गुण हं। वह विद्याव्यसनी, 
कलानुरागी, स्वप्नदर्शी, विविध शास्त्रपारंगत नरेश हें। परन्तु ईश्वरविलासमहाकाव्य में उनकी भी नायकता 
प्रतिष्ठित नहीं है। उनके अन्यान्यनिरपेक्ष वैभववर्णन के अभाववश कवि ने सवाई जयसिंह के भी घटनाप्रधान 
जीवनचक्र को ही वर्णित किया हे, उनके उदात्त दैवी गुणों को नही। इसके अतिरिक्त अनभीष्ट ज्येष्ठ पुत्र की 
हत्याः तथा उदयपुरनरेश अमरसिंह को दिये गये बचन का अपरिपालनः? - ये दो लोकापवाद भी सवाई 
जयसिंह की कीर्तिकोमुदी को मलीमस बना देते हे। 

परन्तु सवाई ईश्वरीसिंह का चरित्र इस दृष्टि से स्फरिकोज्ज्वल हे। बह जिये भी तो अपने देवोपम 
सच्चारित्य के बल पर ओर मरे भी तो उसी देवोपम चरित्र की रक्षा के लिपए्‌। 

प्रायः समस्त पूर्ववर्ती आमेर-नरेश परार्थसाधक जीवन जीते हुए ही दिखाई पडते हे, परन्तु राजसूय- 
यज्ञ सम्पन्न करने बाले, शत्रुविजयोपलक्ष्य में जयपुर नगर में विजयस्तम्भ (ईसरलार) का निर्माण कशने 
वाले, महान्‌ प्रजावत्सल नरेश महाराजा ईश्वरीसिंह के अमल-धवल चरित्र मे कहीं कोई दाग नहीं। उनकी 
महाकाव्यनायकता, इसीलिये सर्वथा अविवादित है क्योकि वह सर्वतत्रस्वतंत्र शास्ता है। 


धीरोदात्त-गुणान्वित सद्वंश क्षत्रिय ही महाकाव्य का नायक होना चाहिये (देवेतर काव्यकृति मे) 
कवि ईश्वरीसिंह की तुलना मर्यादापुरुषोत्तम राम से करता हे जिन्होने एक ही गुरु कौशिक से समस्त विद्याएं 
प्राप्त कर ली। पृथक्‌ विद्याओं के लिये पृथक्‌ गुरुओं के पास नहीं जाना पड़ाः। दूसरी बात यह कि पूर्वजन्म 
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के संस्कार से उपार्जित समस्त विद्याएं कुमार के पास स्वयमेव यूँ चली आई जैसे पूर्वानुरक्त अङ्गना 
(अपने) प्रियतम के पास स्वयं चली आती हे।१ ईश्वरी सिंह युद्धविद्या में परम पारंगत थे। कोई भी एेसा 
अस्त्र-शस्त्र नहीं, जिसके प्रयोग में वह दक्ष न हों 110 
अतिशयोक्ति की देहली तक पहुंच कर कवि अपने नायक को अश्विनीकुमार, कामदेव, पुरूरवा 
बताता है। प्रत्येक मान्यता के पीछे कवि की अपनी युक्ति है।11 वह उसे सूर्य, चन्द्र, कल्पवृक्ष तथा इन्द्र भी 
सिद्ध करता है।12 
ईश्वरीसिंह के वर्णन मेँ कविकृष्णभट रघुवंश-महाकाव्य के "रघु एवं अज' सन्दर्भ से अत्यन्त 
प्रभावित प्रतीत होते है। इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता हे “रूपं तदोजस्वि तदेव वीर्य आदि श्लोक को स्मृति 
में रखते हुए कुमार ईश्वरीसिंह ~ विषयक इस पद्य के पारायण में - 
दीपात्प्रदीपः स यथा प्रवर्तितो न भेदलेशं कुरुते निरीक्षताम्‌। 
तथेव सा राजकुमारराजदृक्‌ प्रजा न भेदं लभते स्म कञ्यन।। 
ये शौर्यवीर्याद्धुततादयो गुणाः श्रीमन्महाराजवराश्रया बभुः। 
त एव तस्मिन्‌ युवराजके दधुर्देगुण्यलक्ष्मी प्रतिबिम्बिता इव।। 


महाकाव्य के नवम सर्ग में कवि दाक्षिणात्य मरागों के साथ हुए युवराज ईश्वरीसिंह के तुमुल संग्राम 
का अद्धुत वर्णन करता है। यह युद्ध-वर्णन रघु, अज एवं राम के युद्धं से भी अधिक रोचक प्रतीत होता हे, 
सन्दर्भ की नवीनता तथा यथार्थ की निकरस्थता के कारण। विजयी युवराज के पास जयलक्ष्मी अभिसारिका 
के समान आती है, यह वर्णित करते कृष्णभटु को सम्भवतः कादम्बरी का शूद्रकवर्णन स्मृत हो आता हे।\3 


महायशस्वी पिता की मृत्यु के अनन्तर ईश्वरीसिंह का विधिवत्‌ राज्याभिषेक होता हे। वह एक बार 
पुनः महामात्य राजमल्ल एवं विद्याधर आदि के साथ दिग्विजय करते हं। इस वर्णन मे कवि ने अलंकृत 
काव्यशेली मे अपनी विलक्षण प्रतिभा प्रस्तुत की है। श्लेष के कुछ प्रयोग तो अभूतपूर्वं ही हँ - 
समुदितो मुदितो निखिलैर्गुणैः प्रकृतितः कृतितश्च मनोहरः। 
लसितया सितया सुयशः श्रिया भृशरणी शरणीकृतदोर्युगः।। 
नरमणी रमणीरमणीयभाः परमया रमया रमयान्वितः। 
अनलभा नलभानलभाकृतिर्वसुहितः सुहितः सुहितव्रजेः।। 
लसदयः सदयः सदयः करः परचमूरुचमूरुचमूनयन्‌। 
न कलितः कलितः कलितः श्चतोऽविनतमानतमानतमानदः।। 
चृपतिमानितमानितमानितद्विजवरोऽजवरो जवरोषणः। 
सदसितोदसितोदसितोद्धतः प्रघनयोधनयोधनयोजनः।५।। 
इन परयो मेँ सवाई ईश्वरी सिंह की जिन वैयक्तिक भव्यताओं का उल्लेख किया गया है, वे उन्दं 
महाकाव्य का नायक सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है। जैसा भने प्रारंभ में ही कहा एक सवाई जयसिंह 
को छोड़, आमेर-भूपतिरयो मेँ कोई अन्य आत्मप्रभविष्णुता का वैसा प्रतिमान्‌ सिद्ध नहीं होता, जैसा 
सवाई ईश्वरीसिंह थे। समरविजय, राजसूय-याग, स्थापत्यनिर्माण, प्रजापालन, साहित्य-कला-संरक्षण 
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एवं प्रतापैश्वर्य-स्थापन- सभी दृष्टयो से ईश्वरीसिंह अपनी अल्पकालीन शासनावधि के बावजूद, 
महान्‌ सिद्ध होते 113 

जो विद्वान्‌ इस आधार पर ईश्वरीसिंह को महाकाव्य-नायक नहीं स्वीकार करते कि “वह अपने लोगों 
के विश्वासघात के शिकार बने', मेरी दृष्ट में उनका यह तर्क युक्तियुक्त नहीं है। राजनीति मेँ “निष्ठाः का 
शाश्वत एवं स्थिर होना सदैव संशयापत्न रहा है। रणथम्भौर-नरेश राव हम्मीरसिंह का भी पतन दुर्गपाल 
रणमल्ल एवं कोठारी जाहड के विश्वासघात से ही हुआ था। दोनों शत्रु अलाउद्दीन खिलजी से मिल गये थे 
लोभवश। जवकि अलाउद्दीन ने विश्वासघाती रणमल्ल को हाथी से कुचलवा कर मार डाला, असहाय एवं 
निरुपाय स्थिति में हम्मीरदेव ने भी, शत्रु के हाथों मे पड़ने से पूर्व ही, अपने ही भिन्दिपाल के प्रहार से प्राणों 
का अन्त कर लिया। नयचन्द्रसूरि का हम्मीरकाव्य इस घटना को प्रमाणित करता हे। 

सवाई ईश्वरीसिंह की भी स्थितियों प्रायः एेसी ही थीं। अपना ही सौतेला भाई माधवसिंह, अपना ही 
श्वसुर उदयपुर-नरेश राणा जगत्सिंह उनके प्राणों के ग्राहक बने थे। महामात्य केशव तथा सेनापति 
हरगोविन्द नाराणी पूर्णतः विश्वासघात पर उतर कर शत्रुओं के साथ थे। इसी प्रकार, कोटा एवं जोधपुर के 
शासक तथा करोड़ों रूपयों का उत्कोच देकर आमंत्रित मराठा सरदार मल्हारराव होल्कर भी उनके 
विनाशार्थं कृतसंकल्प थे। उस विकट स्थिति में मनस्वी नरेश के पास स्वाभिमानरक्षा का भला ओर क्या 
उपाय था? पराधीन मृत्यु की तुलना में स्वाधीन मृत्यु उन्हें अच्छी लगी। 

परन्तु अनिष्ठा, असहयोग तथा विश्वाखघात के इन कृर्त्यो से ईश्वरीसिंह के वैरी ही कलंकित होते हे, 
न कि सवाई ईश्वरीसिह। राज्यासन पाने के बाद भी माधवसिंह अपने ही दुष्कृत्यभार से अनुतप्त हए तथा 
अपनी भाभी से एतदर्थ श्चमायाचना भी की, एेसा प्रमाण मिलता है। 

वस्तुतः ईश्वरविलास काव्य समूचे महाकाव्य में गभङ्क की तरह अवस्थित हे। जैसे उत्तररामचरितम्‌ 
में नाटक के भीतर नाटक (सप्तमाङ्क) अन्तर्निविष्ट हे, उसी प्रकार एक सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र काव्य (सर्ग 8 से 
14 तक) जो आद्यन्त केवल ईश्नरविलासकाव्य है, समूचे महाकाव्य में अन्तर्निविष्ट है। 

येह महाकाव्य कथ्यतथ्य एवं प्रतिपादन-शैली की दृष्टि से राजतरंगिणी एवं रघुवंश का समन्वय 
प्रतीत होता है। महाकाव्य में वर्णित राजाओं के जीवन से सम्बद्ध अच्छी-बुरी, अनुकूल-प्रतिकूल, उचित- 
अनुचित समग्र घटनाओं को यथावत्‌ प्रस्तुत कर, यथार्थ इतिहास की रक्षा करने में कवि ने कल्हण-सरीखी 
ईमानदारी तथा तरस्ता का परिचय दिया है तो नरपतिर्यो के चयन एवं उनके चरितवर्णन मेँ उसने महाकवि 
कालिदास के रघुवंश का आदर्शं अपनाने की चेष्टा की है, जबकि उसे रघुवंशकार जैसी सफलता नहीं मिल 
सक हे। 

महाकाव्य के प्रथम सर्ग में अत्यन्त परिष्कृत कवित्व-समीक्षा का मानदण्ड स्थापित करने में 
कृष्णभटु महाकवि विल्हण एवं उनके विक्रमाङ्कदेव-चरितम्‌ से भी बेहद प्रभावित दीखते है। 


वट वृक्ष 
चन्द्रसेन (1467-1503) 
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पृथ्वीराज (19 पुत्र) 1503-27 

पूरणदेव (1527-33) पुत्रसूजा 

भोम (पुत्र जआसकरण द्वारा हत्या) 

रतनसिह (आसकरण द्वारा 1547 में हत्या) 
आसकरण (15 दिन का राज्य) 

नलः (1547-1574) दसपुत्र 
भगवद (1564-1589) 

मान्सिंह (1550-1614) 22 रानियां 
जगत्सिंह- भावसिह (1576-1621) 

4 (मृत्यु 1617) | 
मिर्जा (य जयसिंह (1611-1667 बुरहानपुर) 
मसह (1635-1689 काबुल) 

सा (मृत्यु 1682) 

०५4 (1671-1700, काबुल) 

सवाई जयसिंह (1688-1743) 


---------------- परसिंह 
1. शिवसिंह 2 . ईश्वरीसिह ३.मा 
(1722-1750) 


संदभं 

1. द्रष्टव्य : कवेर्वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा। 
नामाऽस्य, सर्गोपदेयकथया सर्गनाम तु।। - सा. दर्पणः, 6.303 

2. तत्रैव राज्यतिलकोत्सव एष राजा श्रीकृष्णभटकवये कुरु काव्यमेकम्‌। 
अस्मत्कुलक्रमकथाकथनाभिराममित्याज्ञया सह ददौ सुमहाप्रसादम्‌॥। 
काव्यं ख ईश्वरविलासमनोहराख्यं श्राव्यं समस्तविबुधालिसुधासमानम्‌। 
सानन्दसर्वरसिकं पटुतानिदानं नव्यं विरच्य नवराजसमाजमागात्‌॥। 
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तस्मे ददौ नृपतिरेष निधिं धनानां नानाऽत्नरपानसुखसम्पदुपेतमुच्चैः। 


ग्रामं हिरण्यपुरसन्निधिवर्तिनं यच्छीकृष्णभटुसुकवेर्वसुधेकराज्यम्‌।। - ईश्वरविलासः 10.34-36 
वही, 8.7 

वही, 8.17 

वही, 8.18 

सुतस्तु शिवसिंहोऽभूनमहाबलपराक्रमः। 

दापयित्वा विषं हन्त पित्रा जयपुरे हतः।। ~ कच्छवंशम्‌ 


महाराणा अमरसिंह द्वितीय की पुत्री चन्द्रकरुवरि से जयसिंह का विवाह 25 मई 1708 ई. को इस शर्त 
पर सम्पन्न हुआ कि उसी का पुत्र भावी जयपुर-नरेश होगा। परन्तु एेसा हुआ नही। 


तेनातिमात्रं बलवीर्यशालिना समस्तशिक्षेककलाविचक्षणात्‌। 

अस्त्राणि शस्त्राणि तथा शिशिक्षिरे रामेण तुष्टादिव कौशिकान्मुनेः।। ईश्वरविलासः, 8.22 
कौमारमारभ्य गुरोरधीतिनं प्राग्जन्मसंस्कारवशेन सज्चिताः। 

विद्याः समस्तास्तमुपाययुः स्वयं पूर्वानुरक्ताः प्रियमङ्गना इव।। ईश्वरविलासः, 8.19 
एको धनुः शक्तिकृपाणकोविदो गजाश्वपृष्ठोपरि सुस्थिरासनः। 
उत्कूर्दनोल्लङ्घनमल्लकर्मवित्‌ सोऽनन्यसामान्यगुणो विराजते।। ईश्वरविलासः, 8.21 


. नासत्यरूपो दधदद्वितीयतां कन्दर्पं एवाद्धुतलबन्धविग्रहः। 


एेलो जुषन्‌ संयुजमेष सन्ततं केस्तक्यति नो सुमनोभिरीश्वरः।। ईश्वरविलासः, 8.27 


. विद्रनमनः पद्यवनप्रभाकरः कीर्त्याख्यराकारजनीसुधाकरः। 


वनीपकप्रापककल्पभूरुहो महीभृतां पक्षहरः पुरन्दरः।1 ईश्वरविलासः, 8.28 
तदाभिलाषोत्तरला जयश्रर्यशोऽवदाताम्बरवेषभूषा। 

श्रीमन्महाराजकुमारमेनं स्वयं समागादभिसारिकेव।। ईश्वरविलासः, 9.55 
तुलना करे : 


यस्य च दृढमुष्टिनिष्पीडननिष्ठसूतधाराजलबिन्दुदन्तुरेण कृपाणेनाकृष्यमाणा सुभरोरः 
कपाटविघटितकबचसहस्रान्धकारमध्यवर्तिनी करिकरटगलितमदजलासारदुर्दिनास्वभिसारिकेव 


समरनिशास्वसकृदाजगाम राजलक्ष्मीः। ~ कादम्बरीकथामुखः 
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14. ईश्वरविलासः 13.36-41 


15. प्रस्तुत आलेख में सवाई ईश्वरीसिंह की महाकाव्य-नायकता पर विस्तृत विचार करने का कारण यह 
हे कि अनेक अध्येता, अनेक कारणों से, उन्हे नायक नहीं मानते। जगदीश संस्कृत पुस्तकालय, जयपुर 
दवारा प्रकाशित संस्करण में विद्वत््रवर डो. हिन्दकेसरी ने अपने शुभाशंसन में लिखा है - “अपने लोगों 
के विश्वासघात के शिकार बने ईश्वरी सिंह इस काव्य के नायक नहीं कहे जा सकते।' में इस मन्तव्य 
से सहमत नहीं हू। 


1 © 
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वैदिक ज्यामितिविज्ञान की विकास-यात्रा एवं 
आचार्य बौधायन 
रामहित त्रिपाठी 


आचार्य बौधायन से पूर्वं ज्यामिति-विज्ञान 


स्मरणीय हे कि शुल्वसूत्र-साहित्य से पूर्व भी यज्लशाला की विविध स्थापन-व्यवस्थाओं हेतु 
गणितीय एवं ज्यामितीय व्यवस्थाओं के निदर्शन हमें संहिताओं से लेकर परवर्ती साहित्य में भी प्राप्त होते 
हे, किन्तु संक्षिप्तता के साथ। प्रसङ्गतः इसका उल्लेख अग्रलिखित हे - 


मन््र-संहिताओं में ज्यामिति 


वैदिक मन्त्र-संहिताओं में ज्यामिति-विधा के संकेतित सन्दर्भ की व्याख्या से स्पष्ट किया जा 
सकता है कि तत्कालीन भारत में आर्यमनीषियों को एतद्विषयक ज्ञान का क्या स्वरूप रहा। वास्तव में 
ज्यामितिक पदों के प्रयोग ऋग्वेद-संहिता, यजुर्वेद- संहिता तथा अथर्ववेद-संहिता में बहुलता से हुए है। 
ऋग्वेद के पुरुष-सुक्त मे आए ““अत्यतिष्ठत्‌" का अर्थ है अवशेष - जो गणितीय ज्ञान का परिचायक है। 
इसी मन्त्र का “अङ्कलम्‌'' पद भी लम्बाई-मापन हेतु प्रयुक्त हे। इसी भाति प्रमा, परिधि तथा प्रग शब्दो? 
के अर्थ क्रमशः मापक, मण्डल (घेरा) तथा त्रिभुज हें । जो ज्यामितिसम्बन्धी ज्ञान के द्योतक हेँ। अश्विनो 
के रथ हेतु आए “(त्रिवृत्त "3 पद से त्रिकोणीय आकृति का तथा “वृत्तम्‌+ पद का प्रयोग उनके रथचक्रं की 
गोलाई का ज्ञापक हे। “पृथिव्याः नाभिः" पृथ्वी के केन्द्रविन्दु का ज्ञापक हे।ऽ इसके अतिरिक्त नवसरक्तिः 
एवं चतुखसक्तिः के अर्थ क्रमशः नौ कोण ओर चारों दिशाओं से सीधी रेखा से धिरी हुई आकृतिविशेष हे, 
जो ज्यामितिक ज्ञान के परिचायक हे। अथर्ववेद का ““त्रिभुज'' शब्द सीधे “ज्यामिति' पद का संज्ञा कराता 
हे। ऋग्वेद में गार्हपत्यादि अग्नियों का उल्लेख यज्लशाला के ज्यामितिक ज्ञान के उद्बोधक पद हे।7 
पाश्चात्य मत में आर्यो को गार्हपत्य, आहवनीय तथा दक्षिणाग्नि का परिज्ञान ऋग्वेद से पूर्व अथवा उससे 
भी पूर्वतर होने का अनुमान किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हे कि मन्त्र-संहिताओं में वेदिक 
यज्ञशाला से सम्बन्धित ज्यामितीय पदों के प्रयोगो मे वर्ग, त्रिभुज, रेखा, वृत्त ओर रेखाओं से बने कोणादि 
का सम्यक्‌ परिचय प्राप्त होता है जो भारतीय ज्यामिति का प्रथम निदर्शन है। इतना ही नहीं अपितु यज्ञशाला 
के अन्तर्गत बनायी जाने बाली वेदियों की निर्मिति-विद्या का भी स्पष्ट रूप से ऋचा मे उल्लेख है यथा - 
“अध्वर्यु वेदी को सजा्येँ ओर पूर्व दिशा में अग्मि प्रज्वलित कर "४। ध्वनिकारक पत्थर को घुमाने हेतु 
अध्वर्यु आगे आकर वेदी को बनार्ये। 
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वेदिक ज्यामितिविज्ञान की विकास-यात्रा एवं आचार्य बोधायन 15 


ब्राह्यण-सादहित्य मे ज्यामिति-विधा 

ब्राह्मण-साहित्य में यज्ञपरक मन्त्रों की व्याख्यायें उपन्यस्त हं। जिनमें यन्ञशाला, वेदि एवं अग्नियों 
के आयतनं के निर्माण को ज्यामितिक आधारो पर बनाये जाने के वर्णन हं। शतपथकार ने गार्हपत्य के एक 
वर्ग व्यास अर्थात्‌ पुरुष-प्रमाण में उसके वृत्त को वनाने तथा आहवनीय का भी उतने आकार का वर्ग बनाये 
जाने का प्रथमतः स्पष्टोल्लेख किया हे कि यह गार्हपत्य अग्नि की वेदी अर्धं व्यास में एक व्याम होती है 
क्योकि मनुष्य एक पुरुष अर्थात्‌ व्याम मात्र ऊँचा होता हे। वह प्रजापति हे। अग्नि प्रजापति हे। वह अपने 
आकार के बरावर ही अग्नि की योनि को बनाता है जो परिमण्डल या वर्तुलाकार होती है। गार्हपत्य इस लोक 
का प्रतीक है। यह भूमण्डल निश्चय ही गोलाकार हे।'"10 इसी भाँति शतपथब्राह्मण के अन्य स्थलों में 
गार्हपत्य चिति की निर्माणविधि संकेतित हे। अग्निवेदियों के निर्माण-कर्त्ताओं को अग्निचित्‌ कहा गया हे। 
जो पलाशशाखा से स्थली को स्वच्छ बनाता हे। वह उषा ओर उल्वा को फेलाता हे। उन पर बालू डालकर 
उसे सूखने से बचाता है। इसी से वर्तुलाकार वेदी को वह ढकता हे। गार्हपत्य अग्नि ही योनि हे। उवा (खारी 
मिद्री) ही उल्वा है जिसे वह आवृत्त कर लेने वाले पत्थर से पाटता हे। फिर उस पत्थर को दक्षिणावृत्त 
करता हे। वृत्त में कुल 21 पत्थर होते हें जिन्हें वह चारों ओर स्थापित करता हं। सवसे ऊपर वेदी अथवा 
चिति का निर्माण करता है।"11 इसे निम्मरेखित चित्र से स्पष्ट किया जा सकता हे - 





चित्र : गार्हपत्य वेदी 


इस प्रकार शतपथब्राह्मण में आहवनीय वेदी के लिए स्थली का निर्माण सोमयाग हेतु करने का 
उल्लेख हे।12 इन वर्णनां में क्रमशः गार्हपत्य का वर्तुलाकार, आहवनीय वेदी का वर्गाकार तथा दक्षिण वेदी 
का आकार अर्धं वर्तुलाकार रूप मेँ निरूपित हे जिनकी ज्यामितिक संक्रियाओं का सं्ञान अग्रलिखित चार 


रूपों में प्राप्तव्य हे - 
] . प्रदत्त सरल रेखा पर वर्ग का निर्माण करना 
2. वृत्त का वर्ग तथा वर्ग का वृत्त बनाना 
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3. वृत्त को दिगणित करना एतदर्थं करणी 2 का सम्यक्‌ सान अपेक्षणीयं हे अथवा इसका निर्माण 
एकत वर्गं को दहविगुणित करके पुनः वृत्त निर्मित करने की विधि से करणीय हे। 
4. प्रदत्त वर्ग के विकर्ण पर निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग से द्विगुणित होता हे। 
इसके अतिरिक्त ब्राह्यण-साहित्य मे विभिन्न वेदिकाओं की आकार प्रकार की मापन-व्यवस्था का 
"पी ज्ञान उपनिबद्ध किया गया हं! यथा ~ सोमयाग की वेदी अथवा महावेदी का आकार एक समद्विवाहु 
खमलम्ब चतुर्भुज होता हं जिसका फलक 24 पद्‌ अथवा प्रक्रम, आधार 30 पद तथा लम्ब 36 पद होता 
सौत्रामणी वेदिका एक समद्विगाहु समलम्ब चतुर्भुज के आकार की ही वर्णित की गयी हे किन्तु इसका 
येत्र फल महावेदी से एक तिहाई होती है। साथ ही प्राग्वंश का निर्माण आयाताकार करने का उल्लेख हं। इस 
चार पर इन वेदिकाओं आदि के सम्बन्ध मे अग्रलिखित ज्यामितिक संक्रियाएं प्रकल्पनीय ह - 
1. समद्विबाहु समलम्ब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। 
2. बतलाये गये फलक, आधार तथा लम्ब पर समद्विबाह समलस्ब चतुर्भुज को वनाना। 
3. प्रदत्त भुजाओं वाले आयत का निर्माण करना। 
4. एक समलम्ब चतुर्भुज बनाना, जो समद्विबाहु हो तथा जिसका क्षेत्रफल इसी प्रकार के चतुर्भुज 
के सरल अपवर्त्य या अपवर्तक के बरावर हो। 
उपरितन वर्णनों के आधार पर हम कह सकते हँ कि ब्राह्मण-साहित्य में वेदिकाओं के निमणि कौ जो 
ज्यामितिक व्यवस्था वर्णित है, वह अपने पूर्वकालिक ज्यामितिक अवधारणाओं को आधार बनाकर 
अग्रेषित की गयी है। सूत्रकालीन ज्यामिति से पूर्व की यह व्यवस्था अपने में पूर्णता को प्राप्त हुई दृष्टिगत 
होती हे। संहिताओं से पूर्व भी ज्यामितिक स्वरूप अवस्थित रहा, एेसी कल्पना के आधार पर हम कट 
सकते हं कि मन्त्र-संहिताओं से अनुप्रेरित होकर अग्ि-वेदिकाओं के प्रथम निर्माता मनीपियों के संज्ञान में 
निश्चित रूप में ज्यामितिक स्वरूप एवं उनके सापेक्ष आकार विद्यमान रहे। इन्हीं निर्माता मनीपियों की एक 
परम्परा पल्लवित हुई जो आगे चलकर ज्यामिति-विज्ञान-वेत्ता, अग्निचित्‌ अथवा अग्नि-वेदिकाओं के 
निर्माण-कर्ता कहे जाने लगे। वस्तुतः तीनों अग्नि-वेदियों के निर्माण की संरचना के संज्ञान के सम्बन्ध में 
हम यह करं तो अत्युक्ति या निराधार कथन नहीं होगा कि इनका अस्तित्वबोध ऋचाओं से भी पूर्व अवस्था 
में रहा होगा। क्योकि आदि पुरुष का प्रथम यज्ञ शुद्धतम ज्यामितिक विधा के आधारो पर निर्माता वेदिकाओं 
में ही अनुष्ठित होकर फलवान्‌ बन पाया। 
डो. दत्त का भी यह विचार प्रसंगतः उचित प्रतीत होता है कि ~ “इससे यह लगता हे कि वृत्त को 
वर्गाकार करने ओर कर्णं पर वर्गं बनाने की समस्यायें कम से कम अपने सरल रूप में भारत में ऋग्वेद 
जितनी पुरानी है। वे ओर भी ज्यादा पुरानी हो सकती है, क्योकि ओल्डेनवर्ग ने यह दिखाया हे कि ये तीन 
अग्निं ऋग्वेद से भी पुरानी हँ ।।3 किन्तु इस सम्बन्ध मेँ स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती जी का विचार भी 
आदरणीय हे कि - “इस देश में एेसे काल की बात सोचना मुश्किल है, जब ऋग्वेद की रचना नहीं हुई 
थी। पर हम यही कह सकते है कि इस वेद से प्रेरणा लेकर अग्नि-वेदियों के जो ससे पहले निर्माण किये 
थे, उनमें निश्चित ज्यामिति स्वरूप थे।"14 
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इस प्रकार हम्‌ कह सकते हें कि भारतीय ज्यामिति-विन्ान का सूत्रपात ऋचाओं से आरम्भ होकर 
तेत्तरीय-संहिता, ब्राह्यण-ग्रन्थों ओर कल्पसूत्र की विशिष्ट विधा शूल्वसूत्रों में उपन्यस्त हुआ हे। परवर्ती 
काल के आचार्यो में बौधायन सर्वश्रेष्ठ ज्यामिति- विज्ञानी हं। जिन्होने विकर्ण के वर्गं के प्रमेय का अपूर्व रूप 
मे अनुसंधान क्रिया जिसे बाद में पैथागोरस प्रमेय की संज्ञा दी गवी है। आचार्य बोधायन ही प्रथम आचार्य 
रहे, जिन्ोने इस प्रमेय का विविध प्रयोग सिद्ध किया है। बौधायन द्वारा प्रथमतः 2 संख्या की अपरिमेयता 
ओर उसके परिशुद्ध मूल्य का संज्ञान संसार को कराया गया। 


आचार्यं बौधायन के परवर्ती ज्यापिति-विन्ञानी 

पूर्व विवेचनों से स्पष्ट होता है कि भारतीय ज्यामिति का ज्ञान संहिताओं के काल (किंवा उससे भी 
पूर्व) से चला आ रहा है, जिसे परम्परया आचार्यो ने अग्रेषित एवं संश्लेषित किया हे। आचार्य बौधायन क 
परवर्ती ज्यामिति-विज्ञान के आचार्यो की श्ंखला में प्रमुख रूप से आपस्तम्ब, कात्यायन, मनु ओर 
मेत्रायणी का विशेष स्थान हेै। ज्ञातव्य है कि इन सभी आचार्यो की ज्यामिति विद्या एकमात्र यज्ञशालाओं 
ओर यज्ञ-वेदियों के निर्माण हेतु विहित हे! 

ज्ञातव्य है कि उक्त आचार्यो के परवर्ती ज्यामितिज्ों मे प्रमुख नाम आर्यभट्ट प्रथम का हं, जिन्हे 
476 ईस्वी में जन्म लेकर जिस आर्य-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है वह अद्वितीय हे। यद्यपि आर्य 
पथम ने अपनी “आर्यभरीय'' रचना में बीजगणित एवं ज्योतिष के तथ्यो का विशेष प्रतिपादन मौलिकता के 
साथ करिया है तथापि उन्होने उक्त ग्रन्थ के गणितपाद-प्रकरण के अन्तर्गत ज्यामिति-विद्या का अनुपम 
निदर्शन प्रस्तुत किया है। उदाहरणार्थ - त्रिभुज का क्षेत्रफल समदल कोरि (लम्ब) में आधी भुजा 
(आधार) का गुणा करके ज्ञात किया जा सकता है तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल में उर्ध्वभुज (ऊंचाई) के आधे 
का गुणा करके घन का आयतन निकाला जा सकता है।15 बौधायन प्रमेय जो परवर्ती काल में पेथागोरस 
नाम से ख्यात हई, को भी सुस्पष्ट करते हुए कहत हैँ कि - “एक समकोण त्रिभुज में भुज (आधार) के वर्गं 
मे कोरि (लम्ब) का वर्ग जोड़ने से कर्णं का वर्ग आ जाता हे"115 इसी प्रकार बतलाया गया हे कि परिधि 
के छठवें भाग की ज्या (व्यास त्रिज्या) विष्कम्भक (व्यास) के आधे के बराबर होती है तथा यदि किसी 
वृत्त का व्यास 2000 हो तो उस वृत्त की परिधि 62,832 होगी। इसके आधार पर का मूल्य 31416 होता 
हे, जिससे यह दशम लव के चतुर्थ स्थल तक पूर्णतः उचित होती है।।7 इसके अतिरिक्त आर्यभट्ट प्रथम 
ने ज्या के निर्णयात्मक तथ्य ओर जीवा की जो परिकल्पनाएं प्रस्तुत किया है, उससे यह स्पष्ट होता हे कि 
वे त्रिज्या ओर ज्या की सारणीयन-व्यवस्था की कैसी युक्ति निकाले होगे। आर्यभरीय ग्रन्थ में त्रैराशिक 
नियमों क प्रमाण फल ओर इच्छा नामक अंगों का भी निरूपण किया गया हे।18 

ज्ञातव्य है कि आर्यभट्ट द्वितीय द्वारा इसी को मान, विनिमय ओर इच्छा कह कर अपना तर्क 
स्थापित किया हे। वर्ग-समीकरण का हल्‌ नूतन विधि से उपन्यस्त करते हुए बीजगणित की नीव डाली हे। 

अवधेय है कि विषय-विस्तार से बचने के लिए परवर्ती ज्यामितिज्ञों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया 
जा सकता। पूर्व विवेचन इस तथ्य को सुस्पष्ट करने मेँ क्षम हे कि आचार्य बौधायन के अनन्तर भारतीय 


ज्यामिति को अग्रेषित करने वाले आचार्यो की कमीं नहीं रही है। जिस ज्यामितिक ज्ञानराशि का सूत्रपात 
मन्र-संहिताये ब्राह्मण-ग्रन्थ आचार्य बोधायन ने किया उसके सातत्य एवं विश्लेषण को बदाने में अनेक 


ज्यामितिज्ञों न अपना अमूल्य योगदान किया है। 
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अनुवाद : भारत ओर यूरोप की दृष्टि मेँ 


शिवकुमार मिश्र 


किसी भी जीवन्त भाषा के विकास के लिए तुलनात्मक अध्ययन ओर आलोचना 
का विमर्श जितना अपेक्षित है, संस्कृत में उतना ही उपेक्षित हे । अनेक विश्वविद्यालयों 
मे हिन्दी, बंगला आदि दो-एक आधुनिक भारतीय भाषाओं में तुलनात्मक अध्ययन के 
स्वतन्त्र विभाग स्थापित हैँ ओर उनमें विधिवत्‌ पाद्यक्रम भी चलाए जा रहे हँ । संस्कृत 
मे वेसा कर्हा? तुलनात्मक अध्ययन का एक प्रमुख अंग अनुवाद की अवधारणा जो आज 
प्रचलन में है, उसका संस्कृत-काव्यशास्त्र की सुदीर्घं परम्परा में शायद ही कोई स्थान 
रहा हे । यर्हौँ एक कृति अन्य कृति से किन अर्थो मे भिन्न है अथवा एक ही कृतिकार 
की दो रचनाओं में भिन्नता क्यों पाई जाती है, इस पर प्राचीन काव्यशार्त्र मे कहीं विमर्श 
हुआ हो, एेसा मेरे संज्ञान में नहीं है । फिर संस्कृत की किसी रचना का तदिभन्न भारतीय 
या भारतीयेतर भाषा की किसी रचना से तुलनात्मक अध्ययन या आलोचना तो दूर की 
बात हे । अनुवाद की अवधारणा, जो आज प्रचलन में है, उसमें परखा यह जाता है कि 
अनूदित कृति मूल कृति के कितना. अधिक निकट या दूर है, विशेषतया मूलकृति के 
सन्देशो ^ अर्थो के सम्प्रेषण में । ओर, उनकी प्रामाणिकता क्या है ? इसमें संशय नहीं 
कि आज प्रचलित अवधारणा के अनुसार पिछले दो-शताब्दों मं संस्कृत के अनेक श्रेष्ठ 
ज्ञानात्मक ओर सर्जनात्मक ग्रन्थों कं अनेक देशी-विदेशी भाषाओं मे ओर तत्तत्‌ भाषाओं 
की श्रेष्ठ विशेषतया साहित्यिक कृतियों के संस्कृत मे भी खूब अनुवाद इए । किन्तु 
अनुवाद के सिद्धान्त ओर प्रयोग को दृष्टि में रखकर कोई विवेचनात्मक पहल 
संस्कृत-जगत्‌ में हुई हो, इसका भी ज्ञान मुञ्चे नहीं हे | 

अनुवाद की उपर्युक्त पाश्चात्य अवधारणा से भिन्न अवधारणा हमारे प्राचीन 
संस्कृत-वाङ्मय में अवश्य मिलती है। काव्यशास्त्रीय या नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थों में 


* “संस्कत में अनूदित साहित्य“ विषय पर आयोजित द्विदिवसीय राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन, बरोदरा 
में [<€/-1101€- 2607655 के रूप में दिये गये वक्तव्य का संविर्धित रूप। 
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गाहासत्तसङ, बृहत्कथा, कपूंरमञ्‌जरी आदि प्राकृत- ग्रन्थों से जौँ उद्धरण दिये 
गये हं, उनमें कतिपय ध्वनि-परिवर्तन करके उनका संस्कृत-रूपान्तर रूढ़नाम 
संस्क्‌ तच्छाया" देने की रीति रही है । संस्कृत-रूपकों में स्त्री या कथित निम्न कोटि 
कं पात्रों म संवाद होते हे, उनकी भी संस्कृतच्छाया दी गई होती है । यह “संस्कृतच्छाया 
अनुवाद काही एक रूप कहा जा सकता हे । बुधस्वामीकृत "बृहत्कथाश्लोकसंग्रह" 
षेमन्द्रकूत * बृहत्कथामञ्‌ जरी ओर सोमदेवकृत "कथासरित्सागर भी पैशाची भाषा 
मे गुणाद्य द्वारा लिखित "बृहत्कथा" के भावानुवाद ही हँ जो पढ़ने पर मूलकृति का 
आनन्द प्रदान करते हें | प्रख्यात शास्त्रीय ग्रन्थों पर निर्वचनं ओर विविध टिप्पणियां के 
साथ “भाष्यों' को ओर प्रौढ साहित्यिक ग्रन्थों पर 'टीकाओं को भी अनुवाद की कोटि 
में रखा जा सकता है क्योकि उनका भी लक्ष्य मूलकृति कं अर्थ या सम्प्रेष्य का सम्प्रेषण 
ही होता हे । इनकी विशेषता यह होती हे कि इनमें सम्भावित जिज्ञासाओं के समाधान 
भी दे दिये गये होते हे । वास्तविकता तो यह है कि प्राचीन भारतीय विद्धानां एवं सर्जकों 
को शब्दशः या पदान्वय-अनुवाद मेँ न तो कोई आस्था थी ओर न ही रुचि । कारण यह 
कि मूलपाठ या कृति के शब्दों या वाक्यों में जितना सन्देश (सम्प्रेष्य या अर्थ) सम्प्रेष्य 
होता हे, उससे कहीं अधिक सन्देश उन-उन शब्दों ओर वाक्यों के बीच या उनके 
आसपास छिपे होते हे । शास्त्रीय ग्रन्थों की अपेक्षा सर्जनात्मक कृतियों मेँ इन अप्रकट 
सन्देशो की सम्भावनाएं ओर भी बढ़ जाती हें । भाष्यों ओर टीकाओं मे इन अन्तर्पठिं को 
अध्याहार, निदर्शन (पंगा) ओर उपपत्ति (€ा10511211015) द्वारा अभिव्यक्त करने 
का पूरा अवसर होता है । इस कथन में कोई सन्देह नहीं हे कि भाष्यकार या टीकाकार 
मूलपाठ या मूलकृति के सन्देशो को यथावत्‌ सम्प्रेषित करने में सर्वतोभावेन सफल भी 
हए हे । आज की अवधारणा में ये अनुवाद भले न कहे जाएं किन्तु इन्हे नई रचना या 
आविष्कार के रूप में अवश्य देखा जा सकता हे | प्राचीन भाष्य (पतञ्‌जलि आदि के) 
ओर टीकाएं (मल्लिनाथ आदि के) आज मूलकृतिवत्‌ या उससे बढ़कर ही हैँ क्योकि 
इनमें मूलकृति के सन्देश यथावत्‌ सम्प्रेषित हए हैँ । 


भारतीय अवधारणा में भी अनुवाद का अर्थ अनुवचन दही होता है अर्थात्‌ मूलपाठ 
मे निहित अर्थ ^ सन्देश ८ सम्प्रेष्य को एक अन्य पाठ मे अन्तरित कर देना । अनुवाद की 
पाश्चात्य अवधारणा में भी बचता सन्देश ही है, शेष सब कुछ बदल जाते है| इस 
अवघारणा के समर्थकों का मत भी है कि एक भाषा के सन्देश को अन्य भाषा में 
यथायथ सम्प्रषित करना सुदुस्तर कार्य है । यह असम्भव को सम्भवं बनाने जैसा है। 
अनुवाद कौ भारतीय अवधारणा के पीठे भी कदाचित्‌ यही दृष्टि रही हो कि मूलकृति 
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का यथायथ अनुवाद हो ही नहीं सकता विशेषतया साहित्यिक कृतियों का । क्योकि 
साहित्यकार की उक्तिर्योँ अनन्य होती हैँ । यदि उनका अनुवाद किया जायगा तो 
उनकी अनन्यता खण्डित हो जाएगी । इसकं अतिरिक्त साहित्यिक कृतियों के 
आधार-तत्त्व जो कल्पन ओर भावन होते हैँ, अति सूक्ष्म होते हँ । उनको एक अन्य भाषा 
में सम्प्रेषित करना कठिन ही नहीं, अति कठिन होता है | मूल तथ्य यह है कि मूलकृति 
का यथायथ ज्ञान मूलकृति की भाषा के सम्यक्‌ ज्ञान के पश्चात्‌ ही हो सकता है। 
अनुवाद के माध्यम से प्राप्त ज्ञान निश्चित ही अपूर्णं रह जाता हे । वैदिक विद्धान्‌ प्रो. के. 
सी. चट्टोपाध्याय कहा करते थेः “ऽव 2&»९व7 ॥0णटा 2 »८4४, -दवाडयात 
उमर खैयामः का अनुवाद फिटजजेरल्ड ने किया ओर इस अनुवाद की विश्व भर में 
घूम मच गई । किन्तु आलोचक का मत है कि फिट्जजेरल्ड ने उमर खैय्याम की 
अन्तर्वर्ती भावना को तो पाठकों तक पहुचा दिया। पर इस अनुवाद में खेयाम के 
दार्शनिक ओर धार्मिक विचार शतप्रतिशत सम्प्रेषित नहीं हो पाये हें। आधुनिक 
आलोचक इ. ए. नाइडा का कहना उचित दही है कि पुनर्विन्यास (अनुवाद) की यह 
प्रक्रिया कछ-कूछ उसी प्रकार है, जिस प्रकार कतिपय भिन्न आकार के बक्सों कं 
सामानों को उससे भिन्न आकरं के अन्य बक्सों में पुनः सुव्यवस्थित करना । कुछ का 
तो यर्हो तक कहना हे कि अनुवादों के माध्यम से साहित्याध्ययन पूरी तरह से 
` मिथ्याचार है बेनेदेतो क्रोचे) आदि । 

किन्तु अनुवाद पर अनेक विपरीत आलोचनाओं कं बावजूद आज ज्ञान-विज्ञान कं 
विस्फोट-युग मे अनुवाद की अनेकं उपयोगिताओं से इन्कार भी नदीं किया जा सकता। 
प्रसिद्ध जर्मन कवि ओर आलोचक गेटे का कथन है : अनुवाद की अपूर्णता के विषय 
मेँ चाहे जो भी कहा जाय, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि अनुवाद विश्व के 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ओरः महत्तम कार्यो मे एक है| 

इतिहास साक्षी है कि प्राचीन भारत में संस्कृत ने अपने को उस ऊचाईं पर 

प्रतिष्ठित कर लिया था कि इस भाषा के सर्जकों ने देशी भाषा में संस्कृतमग्रन्थों के 
अनुवाद अध्ययन आदि में कोई दिलचस्पी नहीं ली । भारत आदिकाल से बहुभाषी देश 
रहा है ओर इस कारण यर्हौँ अनुवाद की प्रचुर सम्भावनाएं थी, तथापि विद्वानों का 
बहुकाल तक इस ओर कोई रुचि नहीं दिखाई दी। पर चौंकाने वाली बात यह है कि ` 
स्थानगत, भाषागत ओर शिल्पगत (उत्प्रेक्षा दक्षिणात्येषु "गौडेष्वक्षरडम्बरम्‌) भिन्नता 
होने पर भी भारतीय रचनाकारों का विचार-दर्शन ओर भावभूमि एक ही रही हे । अर्थ 
या सन्देशो के धरातल पर इस राष्ट्र के सभी भाषा-साहित्यों का केन्द्रीय भाव एक ही ` 
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रहा हे। कारण कि अखिल भारत की काव्य-परम्परा वैदिक वाङ्मय, रामायण, 
महाभारत, श्रीमद्भागवत-सहित सभी पुराण, भास, कालिदास, बाणभट्ट आदि से 
सहजतया जुडी हे । कदाचित्‌ इन्हीं कारणों से यर्हौ के काव्यशास्त्री अनुवाद-परक 
अध्ययन किवा तुलनात्मक साहित्यालोचन से विमुख ही रहे । किन्तु इस धारणा ओर 
विचारणा से इतनी तो हानि हो ही गई कि केवल संर्कृत-भाषा पर अवलम्बित विद्धान्‌ 
भाषान्तरों के श्रेष्ठ ग्रन्थों में निहित ज्ञान ओर सर्जनात्मक ग्रन्थों मेँ निहित वस्तु ओर 
शिल्प से वंचित होकर एकांगी किवा "कूपमण्डूकः ही बने रहे । 

एसा नहीं कि भारतीय परम्परा में ˆअनुवाद' शब्द था ही नहीं अथवा अनुवाद पर 
विचार ही नहीं हुआ । “अनुवाद' का प्रयोग अति प्राचीन हे ओर वह भी भाषाई प्रक्रिया 
कं रूप में| अनुवाद (अनु+वद्‌+घञ्‌) अर्थात्‌ किसी कथन के पीठे का कथन | न्याय- 
मीमांसा का एक सूत्र हैः विधिविहितस्यानुवचनमनुवादः। शविधैरनुकवन विहितस्य 
काऽनुक्वनमनुवादः/ वहीं “अनुवचनम्‌ का लक्षण भी दे दिया गया हे। तदनुसार 
"विधेरनुवचनं शब्दानुवादः' ओर "विहितस्यानुवचनम्थीनुवादः। सूत्रकार गौतम 
के आशय का अनुसरण करते हुए वृत्तिकार आचार्य विश्वनाथ (1600 वीं खीष्टाब्द) ने 
अनुवाद का सुस्पष्ट लक्ष्ण दिया : प्राप्तस्य अनु पश्चात्‌ कथनं सप्रयोजनमनुवादः। 
अर्थात्‌ पुनः कथन के अर्थ में अनुवचन अनुवाद होता है यदि उस अनुवचन का कोई 
विशिष्ट प्रयोजन हो । अनुवाद की आधुनिक अवधारणा में न्यायशास्त्रगत अनुवाद का 
बीज आसानी से तलाशा जा सकता है । इस अवधारणा में भी अनुवाद पुनः कथन ही 
हे । अन्तर इतना-सा हे कि न्यायशास्त्रगत अनुवाद का प्रयोग एक ही भाषा के अन्तर्गत 
होता है जब कि आज एक भाषा का अन्य भाषा में पुनः कथन अनुवाद हे। 

अनुवाद क्या है, इस विषय पर अंग्रेजी ओर हिन्दी-भाषा के अनेक विद्वानों द्वारा 
दी गईं अनुवाद-परिभाषाओं को खंगालने के उपरान्त दो भाषाविदां को यर्हौँ उद्धृत 
करना उचित समञ्जता हू। इन दोनों को मिलाकर देखने से अनुवाद का स्वरूप सुस्पष्ट 
हो जाता हे। 


® एक भाषा को पाठ-सामग्री का दूसरी भाषा की समतुल्य पाठ-सामग्री में पुनः 
स्थापन अनुवाद है । ( कैटफंड ) 


® स्रोतभाषा के सन्देश का प्रथमतया अर्थ ओर तत्पश्चात्‌ शैली के धरातल पर 
लक्ष्यभाषा में निकटतम, स्वाभाविक तथा समतुल्य (पाठ) प्रस्तुत करना अनुवाद हे॥ 
(इ.ए. नाइडा ) 


केटफंड की परिभाषा सरल है जबकि नाङडा का सुस्पष्ट । सुस्पष्ट इसलिए कि 
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उन्न पाठो की समतुल्यता को समद्ाने के लिए परिभाषा में कुछ विशिष्ट पदों का 
संयोजन किया है जो केटफंड में नहीं है | तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाय 
तो केटफेड के 016 1१५९८ का आशय होगा खोतमाषा अर्थात्‌ मूलपाठ या कृति 
जिस भाषा में हो; ओर 2101167 ।१५९००९९ का आशय होगा लक्ष्यमाषा जिसमें अनुवाद 
किया जा रहा है| केटफेंड के [९५५8। 7शल] का आशय होगा पाठ-सामग्री। 
पाट-सामग्री का अभिप्राय स्रोतभाषा में उपलब्ध लिखित सामग्री से है। यह सामग्री 
एक शब्द से लेकर सहस्रो पृष्ठं अथवा पुस्तकों तक हो सकती हे । 

अनुवाद के सन्दर्भ में स्रोतभाषा ओर लक्ष्यभाषा के पाठों की 'समतुल्यता' भी 
विवेचनीय है । यह तो सर्वविदित ही है कि मूलपाठ ओर अनूदित पाठ अविकल रूप से 
समरूप ([वला11०8) नहीं होते ओर न हो सकते हँ । वे समतुल्य (६१५।५०ल1 ) होते हँ | 
अनूदितकृति मूलकृति के समरूप नहीं हो सकती, इसके अनेक कारण हँ जिन पर यहाँ 
कहना अनपेक्षित जान पडता है । अत एव अनुवादक को लक्ष्यभाषा के पाठ (रचना) को 
स्रोतभाषा के पाठ के यथासम्भव निकट ओर समतुल्य वनाये रखना पडता हे | यह 
सक्रिया दो स्तरों पर होती है । एक, अर्थ (सन्देश या सम्प्रेष्य) के स्तर पर ओर दूसरा, 
भाषा की निजता अर्थात्‌ पदबन्ध, मुहावरे ओर व्याकरण के स्तर पर । इसलिए उपर्युक्त 
दोनों ही परिभाषाओं में समतुल्य सामग्री ( €वपांणृला( 7ाधला8]) का प्रयोग विशिष्ट हे | 
नाइडा अपनी परिभाषा में यह भी जोडता है कि अनूदित पाठ का स्वाभाविक होना भी 
अनिवार्य हे । स्वाभाविक अथात्‌ प्रोजल किवा सहज । ङ. रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव जोडते 
है कि अनूदित पाठ को मूलपाठ के समतुल्य होने के साथ सममूल्य भी होना चादिए। 
मेरी समञ्ज में इसका अभिप्राय हुआ -गुणवत्ता मं समान महत्त्व वाला । इस अर्थ में 
सममूल्यता समतुल्यता में ही अन्तर्हित प्रतीत होती है । पाठों की समतुल्यता पर भाषा 
के विद्धान्‌ केटफेड ओर नाइडा के साथ-साथ ॐ. रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव तथा 
डो. कृष्णाकुमार गोस्वामी का “अनुवाद-सिद्धान्त ओर समस्याएं" ग्रन्थ देखा जा सकता 
हे । 

डो. रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव अनुवाद पर विचार करने की दो दृष्टियों का उल्लेख करते 
हें : पाठपरक दृष्टि ओर प्रक्रियापरक दृष्टि । पाठपरक दृष्टि में पूर्वतः प्राप्त मूलपाठ 
ओर अनूदित पाठ के अन्तर्सम्बन्धों का विश्लेषण किया जाता हे । इसके अन्तर्गत विचार 
किया जाता है कि समतुल्यता के सिद्धान्त पर अनूदित पाठ मूलपाठ के कितना निकट 
या दूर हे। यह सामान्यतः अनुवाद-समीक्षकों का क्षेत्र हे । किन्तु प्रक्रियापरक दृष्टि में 
अनुवादक के समक्ष केवल मूलपाठ या मूलकृति ही होती है। एक अनुवादक को 
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अनुवाद-काल मे कईं समस्याओं से जूडाना पडता हे । यथा : मूलकृति को कथ्यतः ओर 
कथनतः गहराई से समाना, मूलकृति के सन्देशो को अन्य भाषा (लक्ष्यभाषा) में 
बोधिना, अनूदित कृति के रूप में कथ्यतः ओर कथनतः एक समतुल्य कृति कौ रचना 
करना आदि-आदि । सुस्पष्ट है कि प्रक्रिया-परक दृष्टि अनुवादकों के लिए अधिक 
उपयोगी हे । नाइडा ने आरेख द्वारा इसे इस प्रकार दर्शाया है : (डो. रवीन्द्रनाथ 
श्रीवास्तव के “अनुवाद-प्रक्रिया' निबन्ध से) 


सखोतभाषा लक्ष्यभाषा 
(मूलपाटठ) (अनूदित पाठ) 
विश्लेषण पुनर्गठन 
ग 


अनुवादक से अपेक्षा की जाती हे कि उसे सखोतभाषा ओर लक्ष्यभाषा दोनों की 
गहरी समञ् हे ओर उसमे दोनों ही भाषाओं के सम्यक्‌ विश्लेषण की क्षमता भी हे। 
अनुवादक को सर्वप्रथम मूलकति के सन्देश८अर्थ को परत-दर-परत समञ्जना पड़ता 
हे । यहं अवधेय हे कि सन्देश एक स्तर पर तो सामान्य या भाषा-सापेक्ष्य होता हे ओर 
अन्य स्तर पर विशिष्ट, रूढ या भाषा-तटस्थ। यथा : गतोऽस्तमकः। यह वाक्य 
सामान्य स्तर पर तो कालवाचक है : (सूर्य अस्त हो गया" । किन्तु विशिष्ट स्तर पर 
व्यजनादि व्यापार से भिन्न-मिन्न परिवेश या स्थितियों में भिन्न-भिन्न अर्थ का द्योतक 
भी हे । विशिष्ट या रूढ अर्थ के द्योतित होने पर भाषा तटस्थ हो जाती हे । वास्तव में 
रचना में विशिष्टार्थ, संकेतार्थ या रूढार्थ बड़ा ही शक्तिशाली होता हे । सर्जनात्मक 
कृतियों में तो एसे प्रयोगो का बाहुल्य होता हे । एसे स्थलों के अनुवाद में प्रभूत कदठिनाई 
होती हे । संस्कृत के काव्यशास्त्रो मे एसे प्रयोगो के अर्थ-निर्धारण के लिए सूषष्म-से-सूृक्ष् 
विश्लेषण उपलब्ध हँ | एक अच्छे अनुवादक को तत्तत्‌ स्थलों को देख लेना चाहिए। 
सन्देशो कं अर्थ-निर्धारण मे स्रोतभाषा के व्याकरण-ग्रन्थ, भाषा-शास्त्र के अर्थ विज्ञान 
ओर सर्वोपरि उस भाषा के संकेतित अर्थं की महती भूमिका होती है । 


मूलकृति कं सन्देश को यथासम्भव सुरक्षित रखते हुए अनुवादक को लक्ष्यभाषा की 
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भाषा-इकाडइयों मे बोधना पडता हे । वस्तुतः सन्देश को भाषान्तरित करना ही अनुवाद 
हे । यह अन्तरण-काल या भाषान्तरण-काल अनुवाद का दूसरा सोपान हे । कुछ विद्धान्‌ ` 
इसे सन्देशो का प्रतिस्थापन भी कहते हें । उल्लेखनीय यह है कि अनुवादक को 
स्रोतभाषा ओर लक्ष्यभाषा से जुड सांस्कृतिक ओर सामाजिक सन्दर्भो मसलन प्रथा-परम्परा, 
आचार-शिष्टाचार, लोक~-व्यवहार आदि की भी गहरी समडा, निश्चयात्मक ज्ञान ओर 
सस्कार भी होना चाहिए । यथा : "०० 70 112. 0006 € *€11119 “ ये वाक्य-खण्ड एक 
स्तर पर तो कालवाचक हँ किन्तु अन्य या विशिष्ट स्तर पर ये अग्रेजी-भाषा या समाजं 
के अभिवादन-प्रकार के सूचक भी है। ये शिष्टाचारात्मक वाक्य उस समाज मं 
बड़े-छोटे सवके लिए प्रयोग में लाये जाते हें । किन्तु भारतीय समाज में स्थिति भिन्न 
हे । यर्हौँ अभिवादन काल-बद्ध नहीं होता बल्कि अभिवादन का शिष्टाचार कूटुम्ब 
(२८910) या आयु पर निर्भर करता हे । श्रेष्ठो ओर ज्येष्ठो के चरण-स्पर्श किये जाएगे 
अथवा "प्रणामाः" कहा जायगा । समवयस्कों को "नमस्ते" कहा जायेगा । श्रेष्ठ ओर ज्येष्ठ 
हर हालत में छोटो फो आशीर्वमद देंगे । अनुवाद होगा : "चिरञजृजीवी भव' "दीर्घायुः भवः 
सदा सुखी भव" आदि-आदि । संस्कृत के सहस्राधिक सांस्कृतिक शब्दों का अनुवाद 
करना तो असम्भव-सा है । यथा, ऋत, हिरण्यगर्भं आदि । इन शब्दों के अनुवाद तो ये 
शब्द स्वयं ही हो सकते हे । विदेशी भाषाओं में तो इनका अनुवाद सुदुस्तर ही हे। 
भारतीय भाषाओं में तो ये यथावत्‌ रख दिये जाते हे । 

पुनर्गठन या पुनर्विन्यास अनुवादन का तीसरा सोपान है। माना, मूलकृति का 
सन्देश भाषान्तरित हो चुका किन्तु अनुवादक को अभी छुट्टी नहीं मिली । अनुवाद एक 
स्तर पर सर्जना भी होता है विशेषतया सर्जनात्मक कृति का। अतः इस स्तर पर 
अनुवादक को एक रचयिता की भूमिका का निर्वहण करना पड़ता है । एक संवेदनशील ¦ 
ओर सहदय अनुवादक दही सर्जनात्मक कृति का उत्कृष्ट अनुवाद कर सकता हे। 
अनुवादक रचना के भावों से जितना ही एकात्म होगा, उसका अनुवाद उतना ही 
मूलकृति के अधिक निकट होगा । कविवर बच्चन जी को यदि प्रमाण माना जाय, तो 
'रुबाइयात उमर खेयाम' को विश्व-पटल पर स्थापित करने में फिटजजेरल्ड की 
सहदयता ओर काव्य-कला की ही महत्त्वपूर्णं भूमिका है । इस स्तर पर अनुवादक 
लक्ष्यभाषा के पाठक-वर्गं को ध्यान में रखकर लक्ष्यभाषा की ही अभिव्यक्ति-शेली, 
संस्कार ओर मिजाज के अनुरूप भाषान्तरित सन्देश का एक समनुल्य या सहपाठ या 
सहकृति की रचना करता हे । वह भाषान्तरित सन्देश को इस प्रकार पुनर्गठित करता 
है ताकि अनूदित कृति पढ़ने में सहज हो ओर वह मूलकृति-सा आनन्द दे सके । एतदर्थं 
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भाषान्तरित सन्देशो की शब्दावलियों या वाक्य-विन्यास में काफी परिवर्तन करना पड़ 
सकता हे | मूलपाठ कं विषय या मूलकृति की काव्यता को बिना क्षति पर्हुचाए अनुवादक 
आवश्यकतानुसार अनुवाद में कछ जोड या घटा भी सकता हे। पुनर्गठन-काल में 
पद्यकृति को गद्य में अथवा गद्यकृति को पद्य मे, छह पंक्तियों को चार पंक्तियों मं अथवा 
आठ पंवित्तियों मे, काव्य-कृति को समच्छन्द में अथवा विषमच्छन्द में अनुवाद करने की 
छट ले सकता हे। इसे इस प्रारूप में दर्शाया जा सकता हे : 
1. क. (मूलपाठ या कृति) - ख. (मूलपाठ या कृति से जो कछ घटाया गया 
है) = अनूदित कृति। 
2. क. (मूलपाठ या कृति) - ख. (मूलपाठ या कृति से जौ कुछ घटाया गया 
हे) + ग. (मूलपाठ या कृति मे जो कछ नया जोड़ा गया हे) 
= अनूदित कृति । 
पहला प्रारूप ज्ञान- साहित्य ओर दूसरा सर्जनात्मक साहित्य के लिए उपयोग 
मे लाया जा सकता हे | सर्जनात्मक कृति के अनुवाद में एक अच्छे अनुवादक को काफी 
कुछ जोडना या घटाना भी पडता हे । रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव ने अनुवादक की भूमिका को 
अद्योलिखित प्रारूप द्वारा दर्शाया हैः 


1 2 3 
अनुवादक की भूमिका प्रक्रिया समस्या 
(मूलपाठ या कृति) का पाठक बोधन अर्थग्रहण की समस्या 
द्विभाषिक अन्तरण अर्थग्रहण की समस्या 
(अनूदित पाठ का) रचयिता सर्जन अर्थ-सम्प्रेषण की समस्या 


इस प्रारूप पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं । क्योकि ऊपर इसके सम्बन्ध में 
बहुत कछ कहा जा चुका हे। 

उच्च या उच्चतम सरकारी अथवा गैरसरकारी संस्थानों द्वारा पुरस्कृत संस्कृतेतर 
अग्रेजी-सहित आधुनिक भारतीय भाषाओं की कृतियों के भाषान्तरण ओर प्रकाशन मे 
तनिक देर नहीं लगती किन्तु संस्कृत-कृतियों के साथ एेसा क्यों नहीं होता ? संभवतः 
इसीलिए कि संस्कृत के विद्धान्‌ आत्म अनुवाद-कार्य के प्रति घोर उदासीन हँ । शायद 
इसीलिए अब कुछ रचनाकार कविता के अनुवाद के साथ ही अपनी कृति छपवाने लगे 

बिना उदाहरण के सिद्धान्त-पक्ष शून्य-प्राय होता है । अत एव महाकवि कालिदास 
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कं अभिज्ञानशाकुन्तल (4.8) से एक प्रसिद्ध श्लोक उदाहरण स्वरूप लेते हैँ : 


मूलपाढठ : 

यास्यत्यद्य शद्ुन्तलेति हृदयः सस्फव्टयुत्कण्ठया 

कण्ठः स्तम्भितवाव्यदरक्तिकलुणश्विन्ताजड दनि, 

कक्लव्य मम ताकदीद्खमिदः स्नेहादरण्यौकसः 

फ़ीड्यन्ते गृहिणः कथन्नु तनयाविश्लेग्दुःखैनवि० // 
अनूदित पाठ : 

राजा लक्ष्मण सिंह : 

शज शद्ुन्तला जाए्यी मन मे अक्टुलात 

रूकि आदु गदगद गिर ओखिन कष्ट न लखात। 
मो-से वनवासीन जो इतो सतावत मोह 

तो गरी केसे सहे दुहिता प्रथम-पविष्ेह// 

गहादेवी वमा : 

आख कदा होगी शकुन्तला खोच हदय आता हे भर-भटर 
दृष्टि इड ध्रैधतकी विन्ता खे रद्ध अश्च से कण्ठ रुद्धस्वर, 
णक ममता से इतना विवालित व्यथित हआ वनवासी का मन 


तव दुहित-विष्ेह नूतन से एते कितनी व्यथा गृहीजन/⁄2 


सात्यदेव चौधरी ` 

आज विदा होगी शद्ुन्तल सोच हआ हे मनुज आकल 

रोके स अदुवन के अक कण्ठ मेरा है भर आया, 

ओर चिन्ता से आंखे मेरी हो गअक ह सूनी- सनी 
अरण्य-निवाखी स्नेह के कारण ह्लं जब किवालित उतनः 
घरबारी जन क्री कोन दशा तढ चुता-गविरह क नूतन दुःख मे/ 


एम. एम. विलियम्स : 

[16 ५३९८ गा 10५६ 016 [६8/65 1116, वात गा [दवा 
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६४.771 गा ऽ०प]. 1 ऽप्॥ 1€ एि८८ ० हारा 
[7 81 0०1 [ला11 [वा1द्त्‌ जा) 11115 1051118, 
\\ 1181 3121113}) पो प्ऽ[ 111€ ऽ[1ला) [वाला{ ६६] 
उलाली णि €ज्छा 9 8 011४ तवा. 
अब मूलपाठ के अनुवादो पर विचार करते हं : 
प्रथम पंक्ति का इति-पद हेत्वर्थक (इति हेतोः) है, अर्थात्‌ इस कारण । ल. सिंह 
ने इसे छोड दिया है । महादेवी ओर स. चौधरी ने "सोच" ओर विलियम्स ने “910 जोडा 
हे! यहो विलियम्स कलिदास के अधिक निकट हेँ। इसी पंक्ति के हृदय 
संस्पृष्टमुत्कण्ठयाः को लें। यँ "उत्कण्ठया" का अर्थ "व्याकुलतया" है। जोड 
वैक्लव्यं से। इस स्थल पर ल. सिंह ओर स. चौधरी निकट हँ । महादेवी ओर विलियम्स 
मे "व्याकुलता' पदवाच्यतः स्पष्ट नहीं है | अव द्वितीय पंक्ति कं "कण्ठः... कलुषः. 
को लें। स्तम्भितानां अन्तःस्थितानां वाष्पाणां वृत्त्या कलुषः विकृतः कण्ठः 
(स्वरः भाषितं वा) | भीतर-भीतर ओंँसुओं को रोकने के कारण स्वर या कथन विकृत 
(अस्फ़ट) हो गया है, यह सम्प्रेष्य हे । स्तम्भन आन्तरिक संक्रिया होती हे । कण्व जैसे 
उच्चकोटिक तपस्वियों के लोचन मेँ अश्रु सम्भव नहीं । ल. सिंह ओर महादेवी के 
अनुवादं मे अश्रु कहँ रुद्ध है? कण्व के नयनां मेँ या अन्तस्‌ में - यह स्पष्ट नहीं हे । 
विलियम्स कालिदास के निकट हँ किन्तु न 2५610 \+*०0§ 10 5९३९ यह अतिरिक्ततया 
क्यों जोडा गया, वे ही जानें | हिन्दी में स्वर या भाषित के लिए यदि "कण्ट शब्द प्रचलन 
में हो, तो स. चौधरी ठीक दही है | अब इसी पंक्ति के “चिन्ताजडं दर्शनं पर विचार किया 
य । इसमें अर्थं की दो परते चिपकी हँ ओर प्रस्तुत सन्दर्भ में दोनों ही समानतया 
मीचीन भी हँ । दर्शनं .लो चनं ज्ञानं वा, चिन्तया जडं स्वविषयाग्राहकं जातमिति 
.ौषः। लोचन (वाहय चक्षु) अथवा ज्ञान (अन्तश्चक्षु) भावी चिन्ताओं से एेसे जडीभूत हो 
गये हं कि वे स्व-स्व विषयों को यथावत्‌ ग्रहण करने मेँ असमर्थ हँ, यह सम्प्रेष्य हे । 
ल. सिंह ओर स. चौधरी में दूसरा अर्थ गायब है | महादेवी ओर विलियम्स सटीक हँ | 
अब मूलपाठ की तृतीय पंवित्त पर विचार करते हैँ । इस पंक्ति में "मम" ओर 
स्नेहात्‌" विशिष्ट पद हैँ ओर अर्थ के एक विशिष्ट धरातल पर जुड़े भी हैँ । सुविदित है 
कि शकन्तला कण्व की ओरस-कन्या नहीं थी अपितु धर्मकन्या थी। शकृन्त- पक्षियों से. 
लालिता (पालिता शकुन्तला) को शकून्तों से ही कण्व ने प्राप्त किया था। इस प्रकार 


प्राप्त कन्या के पालन से उसमें स्नेह या प्रीति का संवर्धन तो हो सकता है किन्तु 
ओरस-कन्या जेसी ममता नहीं हो सकती । रक्त-सम्बन्ध ममता (मम + ता) का, मोह . 
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कक क = क ज क क + > ज जः कि र -----~- ष 
वि चित्क 


अनुवाद : भारत ओर यूरोपकीदृष्टिमें , 30 


का स्वाभाविक.८सहज ओर प्रबल हेतु होता हे । “मम पर यहाँ बल भी हे । “जब मुञ्च 
निःस्पृह तपस्वी, तिस पर पालक पिता का कर्तव्य-मात्र निर्वहण करने वाले को एसी 
(एवं विध उन्मथित कर देने वाली) विकलता? आशय यह कि विकलता होनी नहीं 
चाहिए, यह सम्प्रेष्य हे । ममता ओर स्नेह में अन्तर है । ममता सर्वथा निजता के साथ 
जुडी हे, वह सहजात होती है अपनों को लेकर किन्तु रनेह में वह सान्द्रता ओर 
सहजातता नहीं । मूल के उपर्युक्त अर्थ की दृष्टि से ल. सिंह का “मो-से' पद चिन्त्य 
हे । मूल में ईदृशं' “वैक्लव्यं का विशेषण है, न कि "मम" अर्थात्‌ तपस्वी कण्व का । "मोह 
स्नेह का द्योतक नहीं हो सकता। महादेवीजी की अनूदित पंक्ति का वक्ता ही बदल 
गया है । वैक्लव्यं मम.....“ यह पंक्ति कण्व का कथन है जबकि अनूदित पंवित्ति स्वयं 
महादेवी का कथन बन गया है| व्यंग्य की जो धार मूल में है. वह इनके अनुवाद में 
नहीं । महादेवी का “ममता प्रकृत सन्दर्भ मे मूलपाठ मं प्रयुक्त स्नेह से काफी दूर हेै। 
मूल में प्रयुक्त "मम" अर्थात्‌ मुञ्च तपस्वी कण्व का' बलाघात-पूर्वक जो भाव है, वह भी 
नहीं आ सका हे। "विचलित" एक अतिरिक्त पद जोड़ा गया है। स. चौधरी ओर 
विलियम्स के अनुवाद अपेक्षाकूत अधिक निकट हँ । किन्तु विलियम्स का अनुवाद भी 
यहाँ स्वयं उनका ही कथन हो गया है, न कि कण्व का। 

मूलपाठ की चतुर्थ पंक्ति के प्रथम तीन अनुवाद मूल के निकट ही हँ । “ही इसलिए 
कि अनुवादक ने "तनया" कं लिए “दुहिता का प्रयोग किया हे। "तन्वा जाताः तनया 
के लिए "दुःखेन धारिता पालिता वा" दुहिता का प्रयोग आज के सन्दर्भ में शोभनीय नहीं 
हे । यह स्वीकृत तथ्य हे कि पर्यायवाची शब्द अर्थविज्ञान की दृष्टि से समान वजन 
के नहीं होते। अर्थ-विशेष को प्रकट करने के लिए शब्द-विशेष ही होता है । इसीलिए 
अनुवाद मे समतुल्यता का बड़ा महत्त्व हे। चौथे अनुवादक विलियम्स ने ^तनयाविश्लेषदुःखेनविः 
के लिए. "छलि णि छश्लार्णा आ गा[‰ त्प्ल" कहा है जो मूल से दूर हे। 


निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आज की अवधारणा के अनुसार अनुवाद 
विशेषतया सर्जनात्मक कृति का, वास्तव मे असम्भव को सम्भव बनाने जैसा है । अनुवाद 
की भारतीय अवधारणा में कविता की सूक्ष्म-से- सूक्ष्म ओर तरल-से-तरल कल्पना 
ओर भाव को भी एक सीमा तक अभिव्यक्ति दी जा सकती हे | “एक सीमा तक इसलिए 


क्योकि : ए०ला7-# 15 0 ८ लि 217 701 {0 ४८ €्द्ाक्ना€व. 


सन्द : 
1. अनुवाद-कला ड. ए. एन. विश्वनाथ अय्यर, पृ. 48 पर उद्धृत 


2. न्यायसूत्र, 11.1.65 
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१.८१ 


अनुवाद-प्रक्रिया, पृ, 92, अनुवाद विज्ञान : सिद्धान्त ओर अनुप्रयोग 
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का 


रसगद्खाधर-व्याख्यातरृणां भडुनायकमत- 
विवरणे भ्रान्तिः 


विजयपाल शास्त्री 


पण्डितराजस्य कीर्तिपताकायमानः साहित्यपाण्डित्यनिकषभूतो रसगङ्गाधरनामा ग्रन्थोऽलङ्कारशाखरस्य 
प्रोढतमा रचनेति सर्वैस्सादरमूरीक्रियते। सृक्षयेक्षिकया नव्यनैयायिकरीत्या च विषयाणां समीक्षणादस्य 
गौरबमितरप्राक्तनप्रनन्धेभ्योऽतिरिच्यत इति सर्वसमालोचकसम्मतं मतम्‌ । पण्डितराजस्य 
लोकोत्तरपाण्डित्यप्रकर्षवशाद्‌ ग्रन्थरचना तथा प्रौढा गभीरा च जाता यत्तद्व्याख्याने प्रायः पण्डिता अपि 
खण्डिता जायन्ते। ग्रन्थार्थस्य दुरवगाहत्वादेवात्र व्याख्यानां वैरल्यं दृश्यते। यानि खलु व्याख्यानानि 
पण्डितप्रकाण्ड-पदवाक्यप्रमाण-पारावारीण-वैयाकरणशिरोमणि-नागेशभटस्य मर्मप्रकाशाख्यव्याख्यानाद्‌ 
अर्वाचीनानि सन्ति तेषु प्रस्तुतस्थले अध्ययनाध्यापनप्रसङ्खेन यच्चिन्त्यमनुभूतं तदिह प्रस्तूयते। 

रसस्वरूपविषये भदनायकस्य किमभिमतम्‌ इति विवरणप्रसद्धे रसगङ्गाधरे वाक्यमिदं पठ्यते "पङ्को 
पूर्वव्यापारमहिमनि' इति। भटुनागेशेन त्वियं पद्क्तरित्थं व्याख्याता- “एवमुक्तव्यापारेण। तावतैव 
साफल्येनाह पङ्काविति सति सप्तमी।। ' अत्र- “एवमुक्तव्यापारेण इति "तावतैव साफल्येनाह- पद्गाविति' 
इति च नागेशब्याख्याने स्फुटमेव पङ्गृत्वमभिधाव्यापारस्यैव निर्दिष्टमिति न सन्देहलेशोऽप्यस्ति। भटनागेशेनात्र 
पण्डितराजस्य हार्द सहजमेव व्यक्तीकृतम्‌ । परम्‌ एतदनववुद्धय परवर्तिभिः बहुभिव्यख्याकारैरत्न महतीं 
भ्रान्तिं समुत्पाद्य पण्डितराजस्याशयो गर्तसात्कृतः। 

“पद्ध पर्वव्यापारमहिमनि' इत्यत्र व्याख्यातारः पूर्वव्यापारशब्देन भावकत्वव्यापारं गृहणन्ति। तदिदमसङ्गतम्‌। 
वस्तुतः पूर्वव्यापारोऽत्राभिधान्यापार एव पण्डितराजस्याभिमतः। स त्वभिप्रायो भ्रमवशाद्‌ 
व्याख्यातुभिर्गड़लिकाप्रवाहेणान्यथैव प्रतिपाद्यते। स्ष्टप्रतिपत््यर्थ रसगङ्गाधरात्‌ प्रासङ्गिकं सम्पूर्णम्‌ उद्धरणमिह 
प्रस्तूथते- “ तस्मादभिधया निवेदिताः पदा्थां भावकत्वव्यापारेणागम्यात्वादिरसविरोधि- 
ज्ञानप्रतिबन्धद्वारा कान्तात्वादिरसानुकूलधर्म-पुरस्कारेणावस्थाप्यन्ते। एवं साधारणीकरतेषु 
दुष्यन्तशकुन्तला-देश-काल-वयोऽवस्थादिषु पङ्को पूर्वव्यापारमहिमनि तृतीयस्य भोगकृतत्वव्यापारस्य 
महिम्ना निगीर्णयो रजस्तमसोरुद्रिक्तसत्वजनितेन निजचित्स्वभाव-निर्वतिलश्चषणेन साक्षात्कारेण 
विषयीकरतो भावनोपनीतः साधारणात्मा रत्यादिः स्थायी रसः2 ' इति। 

अत्रायं परमार्थो यदभिधया निवेदिताः शकुन्तलादिविषयकरत्यादिमदष्यन्तादयो ये पदार्थाः सन्ति ते 
सामान्यात्मका विशेषात्मकाश्ेति द्विरूपाः, तत्र कान्तात्वादि सामान्यम्‌ , शकुन्तलात्वादि च विरोषः। इत्थमत्र 
काव्येऽभिधाव्यापारो द्विरूपो द्विपदो वाऽस्ति, स खलु कान्तात्वादिकं च निवेदयति शकुन्तलात्वादिकञ्च। 
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तत्समनन्तरमेव समापतितेन भावकलत्वव्यापारेण तत्र रसनिष्पत्तौ बाधको विशेषः शकुन्तलात्वादिरूपस्तिरोधीयते, 
रसनिष्पत्तिसाधकं सामान्यं कान्तात्वादिकञ्च पुरस्क्रियते। तदित्थम्‌ अभिधानन्तरमापतितेन भावकत्वव्यापरेण 
स्वस्यापेक्षया पूर्वस्य (समनन्तरपूर्ववर्तिनः) अभिधाव्यापारस्य द्विरूपस्य द्विपदस्य वा यो विशेषाख्य एकः 
पादस्तस्य वैकल्यं कृत्वा पङ्घत्वं वा सम्पाद्य ते पदार्था अगम्यात्वादिरसविरोधिज्ञानप्रतिबन्धद्वारा कान्तात्वादि- 
रसानुकूलधर्म-पुरस्कारेणावस्थाप्यन्ते। एवं भावकत्व-व्यापारप्रभावेण साधारणीकृतेषु दुष्यन्त-शकुन्तला- 
देश-कालवयोऽवस्थाऽऽदिषु पद्धौ- एकपादिविकले च पूर्वव्यापारमहिमनि = अभिधाव्यापारप्रभावे सति तृतीयस्य 
भोगकृत्त्वव्यापारस्य महिम्ना निगीर्णयो रजस्तमसोरुद्रिक्तसत्त्वजनितेन निजचित्स्वभावनिर्वृ्तिलक्षणेन साक्षात्कारेण 
विषयीकृतो भावनोपनीतः रत्यादिः स्थायी रसः इति। 


पूर्वनिर्दिषटादस्मादर्थाद्‌ भिन्नमेव व्याख्यातारो विवृण्वते- तद्यथा "हिन्दी रसगङ्गाधरः इत्याख्ये 
साहित्याचार्यपुरुषोत्तम- चतुर्वेद प्रणीते रसगङ्गाधरस्य भाषानुवादरूपे ग्रनथे- “वह क्रिया दुष्यन्त, शकुन्तला, 
देथ, काल; वय ओर स्थिति आदि सब पदार्थो को साधारण बना देती हे। उनमें किसी प्रकार कौ विशेषता 
नहीं रहने देती कि जिससे हमाय रसचर्वणा मेँ गड़बड़ पडे, वस यह सव कारवाई करके वह (भावना, ठ्डी 
पड जाती है। उसके अनन्तर एक तीसरी क्रिया उत्यत्न होती हे/ ” 


इत्थमेव च मुजप्फरपुरस्थ-राजकीय-संस्कृत-महाविद्यालयस्य भूतपूर्वप्रधानाचार्येण मेथिलश्रोत्रिय- 
कविशेखरपण्डितवबदरीनाथञ्ा-महाभागेन प्रणीतायां रसगङ्गाधरस्य चन्दरिकाभिधानायां संस्कृतव्याख्यायां 
व्याख्यायते- “एवम्‌ उक्तभावकत्वव्यापारेण सामान्यधर्मावच्छिन्नत्वेन बोधितेषु च पद्धौ कृतकृत्यत्वाद्‌ 
विरते सतीति शेषः! पूर्वव्यापारो भावकत्वम्‌14'" अत्र चच्िकाया हिन्दीरूपान्तरकारः मुजफ्फरपुरस्थ- 
संस्कृतमहाविद्यालयस्य पूर्वसाहित्यप्रधानाध्यापकः पण्डितश्रीमदनमोहनञ्ा-महोदयोऽपि इदमेवानुवदति - 


इस तरह वह भावकत्व व्यापार शकुन्तला, दव्यन्त, देश, काल, वय ओर संयोग, वियोग आदि 
दथा, सबको साधारण बना देता है, अथात्‌ इनमे किसी प्रकार की विशेषता नहीं रहने देता कि जिससे 
रसोद्रोध मेँ बाधा प्डे। बस, इतना कार्य करके वह विरत हो जाता हे/' 


प्रखरसमालोचकत्वेन विख्यातः श्रीकेदारनाथओद्लामहोदयोऽपि स्वकीयायां रसचद्धिका-नाम्न्यां 
रसगङ्गाधर-व्याख्यायामेवमेव व्याख्याति- “द्ग विरते सति भावकत्वव्यापारे6"" 


एवमेवान्येऽपि रसगङ्गाधरस्याधुनिका व्याख्यातारः लोकमणिदाहालप्रभृतयो व्याख्यान्ति। वस्तुतोऽयं 
व्याख्यावृणा भ्रम एव। एते पङ्कुशब्देन भावकत्वव्यापारस्य विरामं निर्दिशन्ति अत्रेदमवधेयं यत्‌ पण्डितराजेन 
खज्ञापरपर्यायः पङ्कुशब्दः प्रसिद्धार्थो गृहीतः। यथा- "पङ्कं लङ्घयते गिरिम्‌" इत्यत्रास्ति। अस्यैव 
पङ्कृशब्दस्यात्रौपचारिकः प्रयोगः कृतः। स चायं प्रयोगोऽभिधाव्यापारस्य महिम्नः कृते सर्वथानुरूपोऽस्ति। 
यतो हि भावकत्वव्यापारदारा स पङ्कृतामापाद्यते। अत एवापहतविशेषगतिः सामान्यमात्रावशेषः स स्फुटमेव 
पज्गवदाचरति। इत्थं काव्यनिवेदितेषु काव्येन प्रस्तुतेषु पदार्थेषु भावकत्वव्यापारेण साधारणीकृतेषु सत्सु, पद्धौ 


र तृतीयस्य भोजकत्वव्यापारस्य महिम्ना यथोक्तदिशा भट्रनायकमतेन रसस्य भक्तिः साक्षात्कारो 
वा भवति। 


पदान्वयदृषट्यपि पूर्वव्यापारोऽभिधाव्यापार एव गृहीतो भवति। यतः भावकत्वव्यापारमहिम्ना साधारणीकृतेषु 


स पदार्थषुपूर्वव्यापारमहिमा पङ्खर्भवतीत्यक्तम्‌ । इह पर्वव्यापारश्चासन्दिग्धरूपेणाभिधाव्यापार एव। 
यतो हि भावकत्वमहिम्ना साधारणीकरणे सति ततः समनन्तरपूर्वः कोऽन्यः स्यादृतेऽभिधाव्यापारात्‌। 
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रसगङ्गाधर-व्याख्यातृणां भटनायकमत-विवरणे भ्रान्तिः 4] 


व्याख्यातारस्त्वत्र सम्भिन्नबुद्धयः तृतीयव्यापारं प्रति धावन्तो श्रमात्‌ ततः प्राक्तनं भावकत्वव्यापारं 
मन्यमानाः तस्य कृते पङ्कृशब्दप्रयोगस्यौचित्यमभलभमाना अपि अन्यथैवार्थापयन्ति- "ङ्गौ = विरते 
भावकत्वव्यापारमहिम्नि' इति। न ह्यत्र भावकत्वमहिम्नः विरामोऽभिप्रेतः, भावकत्वस्य प्रभावः खल्वाधारभूतो 
भोजकत्वस्य प्रवृत्तो। यदि तन्मतेनात्र भावकत्वप्रभावे पङ्कभूते = विरते इत्यर्थो मन्यते तर्हिं भोजकत्वस्यानवकाशता 
एव भवतीति तथा व्याख्याने भूयोऽप्यनर्थगर््तपात एव। 

इदमत्रावधेयं यदभिधाव्यारमहिम्नोऽत्र पङ्कृत्वमेवेषटं न तु सर्वथोपरमः। रसध्वनेरभिधामूलत्वात्‌, "वाच्येन 
त्वस्य सहेव प्रतीतिः" (ध्वन्यालोके वृत्तिभागः 1.4) इत्युक्तत्वाच्च। यच्च पङ्गुत्वं भावकत्वव्यापारमहिम्नः 
प्रतिपाद्यते, तत्र पङ्कृशब्दस्य खञ्जः इति प्रसिद्धार्थो न घटते। यच्च पङ्कृशब्दस्यार्थो निवृत्तिरिति मन्यते 
तदप्यसारम्‌, भटूनायकमते भावकत्वव्यापारस्य महिम्नो निवृत्तौ मतायां भोजकत्वव्यापारस्याधार एव नश्यति, 
ततोऽस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात्‌ । अतः पूर्वव्यापारोऽत्राभिधा-व्यापार एवेति पण्डितराजस्याशयः स्पष्टः, स 
त्वनवधानाद्‌ आधुनिकैर्व्यख्यातृभिरन्यथा व्याख्यातः। आधुनिकानां व्याख्यानमिदं नूनं संशोधनमर्हति। 
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कालंजर में सूर्योपासना की परम्परा : 
एक एतिहासिक विश्लेषण 


चन्द्रदेव पाण्डेय 


कालंजर विन्ध्य के अंचल में उत्तरप्रदेश के वांदा जिले में बांदा से 35 मील की दूरी पर 250 1' 
उत्तरी अक्षांश में तथा 80 29 पूर्वी देशान्तर पर स्थित हे। यह क्षेत्र देश के उस भू-भाग में स्थित है, जो 
प्राचीन काल में चेदि जनपद तथा पूर्वं मध्यकाल में जेजाकभुक्तिः कहलाता था। कालंजर प्राचीन काल से 
ही धार्मिक क्रियाकलाप का महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा हे। यहो पर भकतिपूर्णं साधनां एवं साधकों की सभाए कौ 
जाती थीं।। यह स्थल शेव-साधना के केन्द्र के रूप में प्रख्यात था। साथ में शाक्त, वैष्णव, जैन, बोद्ध एवं 
सोर आदि अनेक धार्मिक सम्प्रदायो के अविच्छिन्न विकास का परिज्ञान होता है। उक्त धार्मिक भावभूमिमें 
भगवान्‌ सहस्नांशुमाली को अत्यन्त श्रद्धास्पद तथा महतत्वमय स्थान प्राप्त था। 


सूर्योपासना भारतीय धर्मानुष्ठान की एक मौलिक विशेषता रही, जिसे सभ्यता के उषःकाल से लेकर 
हिन्दू काल कौ समाप्ति तक अनेक प्रजातियों, भाषाभाषियों एवं परम्पराओं ने समय-समय पर समृद्धिशाली 
बनाया है। सूर्य को समस्त देवताओं का आत्मा, ब्रह्माण्ड का स्वामी ओर नियामक, कर्मो का साक्षी एं 
परम तत्त्व ब्रह्य का पर्याय माना गया हे। 


आदिकालीन समाज में सूर्यपूजा अनेक प्रतीकं के माध्यम से होती थी। सैन्धव संस्कृति में 
सूर्योपासना स्वस्तिक, चक्र एवं वृत्तादि के प्रतीकात्मक स्वरूपो मेँ की जाती थी। ऋग्वेदिक समाज में सूर्य 
के नैसर्गिक रूप की उपासना स्तुतिगीतियों एवं उपहारो से की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेख प्राप्त होता हे 
कि सूर्य की प्रार्थनारें यज्ञशाला से प्रारम्भ होती थीः - 

प्र ब्रहमैत्तु सदनात तस्य वि रश्मिभिः ससृजे गाः। 

उपनिषदों तथा पुराणो में सूर्य-पूजा का विशेष निर्वचन हुआ है। कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ में पाप की 
निवृत्ति हेतु नित्य त्रैकालिक सूर्य-वन्दन का उल्लेख प्राप्त होता है।3 साम्ब-पुराण मेँ आख्यात है कि पहले 
प्रतिमा नहीं थी अपितु मण्डलाकार रूप में ही सूर्य-पूजा होती थी।* भगवान्‌ सूर्य सर्वप्रथम महाभारत में 
मानव के रूप में अनेकत्र प्रत्यक्ष हए है। 

उल्लेखनीय है कि छटीं शताब्दी ई. पू. से द्वितीय शताब्दी ई. पू. के काल तक सूर्योपासना का 
सामाजिक क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया था जिसके अन्तर्गत भारत के निम्नवर्गीय समाज से लेकर उच्चवर्गीय 
समाज के विभिन्न लोगो द्वार सूर्योपासना की जाती थी। कुषाण-काल में तो सूर्य-पूजा का प्रचलन ही नहीं 
था, प्रत्युत कुषाण सम्राट्‌ स्वयं सूर्योपासक भी थे। कनिष्क (78 ई.) के पूर्वज शिव तथा सूर्य के उपासक 
थे।ऽ 
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यशस्वी गुप्त सम्राटों, विशेषतः कुमार गुप्त प्रथम (415 ई. - 455 ई.) के काल सो ही सूर्योपासना 
को प्रमुखता प्राप्त होने लगी थी। मन्दसोर के लेख के अनुसार दशपुर की तन्तुवाय श्रेणी ने अपने शिल्प क 
द्वारा अर्जित धनराशि से एक भव्य सूर्य-मन्दिर का निर्माण कराया था॥ स्कन्दगुप्त के काल (4455 ई.- 
467 ई.) में बुलन्दशहर जिले के इन्द्रपुर नामक स्थान में क्षत्रिय अचलवर्मा तथा भृकुण्ठ सिंह ने एक 
सूर्य-मन्दिर बनवाया था। देव विष्णु (चतुर्वेदी) ने इस मन्दिर में दीप जलाने के निमित्त दान दिया था; 
गुप्त-सम्रारों के काल में ग्वालियर तथा बघेलखण्ड के आश्रमक नामक स्थान में निर्मित सूर्य-मद्दिरों का 
विवरण प्राप्त होता है। निष्कर्षतः यह स्थापित किया जा सकता हे कि प्रतापी गुप्त-सम्राों के समय में 
भगवान्‌ सूर्य को आराधना सुप्रचलित थी। 

भारत में पूर्व मध्यकाल (7वीं - 13वीं शताब्दी ई.) सूर्योपासना (सौर-संस्करृति) का सर्वाधिक 
समृद्ध एवं भव्य काल माना जाता हे। सातवीं शताब्दी ई. में महाराज हर्षं के काल में सूर्योपासना अपने 
उत्कर्षं पर पहुंच गयी थी।? नरवर्द्धन, राज्यवर्द्धन, आदित्यवर्द्धन तथा प्रभाकर वरद्धन सूर्यदेव के अनन्य भवत्त 
थे। हर्ष के पिता महाराज प्रभाकरवरद्धन के विषय में महाकवि बाणभट्र ने “हर्पचरित' में उल्लेख किया हं किः 
वे स्वाभाविक प्रवृत्ति से ही सूर्य के अनन्य उपासक थे।* वे प्रतिदिन सूर्योदय के समय पूवाभिपमुख होकर 
एक पवित्र पात्र मे लाल कमलो का एक गुच्छा लेकर सूर्यदेव को अर्ध्य देते थे। अर्घ्यं देने के उपरान्त वे 
नित्य प्रातः, मध्याह्न तथा संध्या समय आदित्यहृदय मन्त्र का जप करते थे।१ मधुवन ओर बोँसखेडा,. 
कुरुक्षेत्र के ताप्रलेखों तथा सोनपत कौ मुहर में उन्हें (प्रभाकरवर्द्धन को) “परमादित्य- भवतत कहा गया हं। 
अनेक प्रमाणो से भी इस तथ्य की संपुष्ट होती हे कि इस काल में सोर-सम्प्रदाय अन्य धार्मिक सम्प्रदायो 
की अपेक्षा अधिक उत्कर्षं पर था ओर देश के विभिन्न भागों में अनेक सूर्य-मन्दिर विद्यमान थे। 

कालंजर दुर्ग के सात प्रवेश-द्वारों के विषय में पोंगसन का अभिमत हे कि कालंजर सूर्योपासना का 
केन्द्र रहा होगा। उन्होने रविचित्र के आधार पर एवंविध मत व्यक्त किया हे। उनके अनुसार प्रथम शब्द सूर्य 
का द्योतक हे एवं परवर्ती पवित्र स्थल का।1० कनिंघम “रविचित्र' का सामान्य अर्थ “सूर्य-चित्र ग्रहण करते 
हे।11 भारत में सूर्य-चित्रांकन की परम्परा प्राचीन हे। इस परिप्रक्ष्य मे अवन्ती कौ एक स्थानीय मुद्रा पर 
सूर्य-चित्रांकन को सन्दर्भित किया जा सकता हे।12 इस प्रकार रविचित्र नाम कालंजर का भगवान्‌ सूर्य से 
सम्बन्ध दिग्दषित करता है। धंग के खजुराहो अभिलेख से ज्ञात होता है कि कालंजर अपनी तुंगता (ऊंचाई) 
के कारण मध्याह सूर्य की गति को अवरुद्ध कर देता था। 

कालंजर दुर्ग के मध्य एक दीर्घाकार जलाशय है जिसे कोट-तीर्थं की संज्ञा प्राप्त हे तथा इसकी 
गणना दुर्ग के पवित्र स्थलों मे भी की गयी हे। कतिपय विद्वान्‌ इसका अ्थख्यान कोद तीर्थ (कुष्ठ रोगियों 
का तीर्थस्थल) करते है। यहाँ पर स्नान करने से कुष्ठ रोगियों को लाभ प्राप्त होता हे।13 अयोध्या के निकट 
सूर्यकुण्ड नामक एक जलाशय है। जनश्रुति है कि उस कुण्ड में स्नान करने से सभी प्रकार के चर्मरोगों का 
विनाश हो जाता है। मिथिला में भी एेसी धारणा है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन सूर्योपासना करने 
से मनुष्य को किसी प्रकार का चर्मरोग नहीं होता। अनुश्चुतियों से पता चलता है कि चन्देल शासक 
कीर्तिवर्मन्‌ कुष्ठ रोग से ग्रस्त था तथा बुदिया ताल में स्नानोपरान्त उसका कुष्ट रोग समाप्त हो गया था।'* 
उग्रदेव द्वारा कुष्ठ रोग से मुक्ति हेतु इक्कीस दिन के सूर्यानुष्टान का विवरण प्राप्त होता हे। मयूर ने भी (वीं 
शताब्दी ई.) कुष्ट रोग के शमनार्थ सूर्यशतक की रचना की थी। उन्होने भगवान्‌ सूर्य की उपासना की तथा 
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उन्हे प्रसन्न कर स्वास्थ्यलाभ प्राप्त किया। जनश्रुति के अनुसार अधोलिखित श्लोक का मयूर द्वारा पारायण 
करने पर भगवान्‌ सूर्य प्रकट हुए थे तथा उन्होने मयूर को कुष्ट रोग से मुक्त कर दिया था15-- 
शीणंघ्नाणाङ्घिपाणीन्त्रणिभिरपघनेर्घर्घराव्यक्तघोषान्‌ 
दीर्घ्ा्चातानघोधेः पुनरपि घटयत्येक उल्लाघयन्‌ यः।। 
घ्माशोस्तस्य वोऽन्तर्विगुणघनघ्णानिष्ननिर्विघ्नवृत्ते- 
दत्तार्घाः सिद्धसंधेर्विदधतु घणयः शीघ्रमंहोविघातम्‌।। 


साम्ब ने सूर्योपासना द्वारा कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त कर अपने पूर्व मनोहर रूप को प्राप्त किया था। ° 


ऋग्वेद में सूर्य को सभी चर्मरोगों तथा अनेक असाध्य रोगो का विनाशक बताया गया हे 117 प्रत्येक 
सूर्योपासक अपनी आधि एवं व्याधि के शमन के लिए ऋग्वेदिक मन्त्र को जपता था। सायण के अनुसार 
उक्त (ऋग्वेदिक) मन्त्रों का जप करने से प्रस्कण्व ऋषि का चर्मरोग विनष्ट हो गया था। हदयजन्य एवं 
शारीरिक रोगों के निवारण-विषयक भगवान्‌ सूर्यदेव के सामर्थ्य का विवेचन अनेक ऋचाओं में हुआ हं। 
पद्म-पुराण में उल्लेख आता है कि महाराज भद्रेश्वर को कुष्ट रोग हो गया था। ब्राह्यणो द्वारा उपदिष्ट होने पर 
महाराज भद्रेश्वर ने सूर्य का अनुष्ठान किया था जिससे उन्हें कुष्ट रोग से निवृत्ति प्राप्त हुयी थी।'* गुप्त- 
सम्राट्‌ स्कन्दगुप्त के इन्दौर के ताग्रलेख (गुप्त संवत्‌ 136 = 455 ई.) में भी सूर्य को अनेक रोगो का 
विनाशक कहा गयाहै- ` 
यं लोको बहु-रोग-वेगविवशः संश्रित्य चेतोलभः। 
पायाद्वः स जगत्पिधान-पुटभिद्रश्म्याकरो भास्करः।। 
मध्ययुगीन कतिपय अभिलेखों मे भी सूर्य को मानव के स्वास्थ्य का रक्षक कहा गया हे। 


सूर्योपासना से कुष्ठ रोग का निवारण हो जाता है, यह धारणा न केवल भारतीयों में प्रचलित थी 
अपितु प्राचीन काल से ही पारसीकों मे भी तिख्यात थी। हेरोडोटस की अवधारणा में कुष्ठरोग का कारण 
भगवान्‌ सूर्यदेव के प्रति पाप करना था। हेरोडोटस की इतिहास की प्रथम पुस्तक में अधोलिखित उल्लेख 
प्राप्त होता हे “कोई भी नागरिक जो कुष्ठरोग या श्वेतकुष्ठ से ग्रस्त होता था, नगर में प्रविष्ट नहीं होता था न 
वह अन्य पारसीकों से मिलता-जुलता था तथा अन्य लोग यह कहते थे कि इस रोग का कारण सूर्य के प्रति 
किया गया कोई पाप है।'' उक्त कथन से यह पता चलता है कि पारसीकों की अवधारणा में जो देवता इस 
प्रकार के संक्रामक रोगों की उत्पत्ति का कारण है केवल बही उस रोग का विनाशक भी हो सकता हे।\१ 

वस्तुतः भारत मं सूर्योपासना द्वारा कुष्ट-रोग से मुक्ति की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। सूर्योपासना के 
अन्य उद्यो में मानसिक एवं शारीरिक रोगों से मुक्ति, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति, समृद्धि, मंगल, एश्वर्य, 
अच्छी कृषि (अन्न), पशु-वृद्धि, युद्ध में शत्रु पर विजय, आत्म (आत्मा) को बन्धन-मुकिति एवं सूर्य+लोक 
(सूर्य-शरण) प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। 

पूर्व मध्यकाल मे कालंजर को सूर्योपासना के केन्द्र के रूप मेँ महत्त्वपूर्णं स्थान प्राप्त था। 
पुरातात्विक प्रमाणो से ज्ञात होता है कि प्रतिहारो एवं चन्देलों ने अपने-अपने राज्यकाल में अनेक मन्दरो 
का निर्माण करवाया था। कालंजर तथा अजयगढ्‌ के समीपवरतीं क्षेत्र मदखेरा (टीकमगद) में प्रतिहारो ने 
सूर्य-मन्दिर का निर्माण करवाया तथा खजुराहो में चित्रगुप्त-मन्दिर चन्देलो ने बनवाया था।2० कालंजर से 
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सूर्य-मूर्तियां प्राप्त हयी हें जिन्हें आसन एवं स्थानक वर्गो में विभाजित किया जा सकता हे। इस प्रकार की 
एक मूर्तिं पाठा से प्राप्त हुई है जिसमें सूर्य पर्यकासन में प्रदर्शित है ।21 इनके ऊपर के दोनों हाथों मे कमल 
का अंकन हे। एवंविध सूर्य-प्रतिमा्ँ खजुराहो से भी मिली ह ।22 
सूर्य की स्थानक मूर्तियां आसन मूर्तियों की अपेक्षा संख्या में अधिक हैँ। कालंजर के कोर तीर्थ 
स्थित तालाब के सोपानक्रम के एक शिलाखण्ड में यह मूर्ति विद्यमान हे। विवेच्य मूर्ति कालंजर की प्रमुख 
मूर्तियों में से एक हे। इसमें सूर्य समभंग मुद्रा में खड हे, हाथ खण्डित हे। इनमें पूर्ण विकसित कमल रहे 
होगे। उनके सिर के पीछे प्रभामण्डल है! वे किरीट, मुकुर, कुण्डल, हार व ग्रेवेयक, यज्ञोपवीत, कोस्तुभ, 
वनमाला ओर मेखला से सुसज्जित है । उनके वक्ष में वर्म हे, बाएं ओर दां पार्श्वो मे अनुचर दण्ड ओर 
पिंगल वने हे। इसमें अनेक पारश्वचरो का अंकन हे। पादपीठ के नीचे रथ के सात अश्व पंक्तिवद्ध अवस्था 
में उत्कीर्ण हेँ। केन्द्रीय अश्व के ऊपर सारथि अरुण हँ। अरुण दाये हाथ में सप्ताश्वो की रर्मियोँ धारण 
किये हैँ। अरुण एवं सूर्य के मध्य में, सूर्य के चरणों के समीप स्थित भूदेवी महाश्वेता हेँ। यह मूर्ति 
कलात्मक दृष्ट से कालंजर के शिल्पी की महत्त्वपूर्णं कृति मानी जा सकती हे ।23 
ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव की विशिष्टताओं से समन्वित हरि-हर-हिरण्यगर्भं नामक सूर्य की प्रतिमा 
कालंजर के नीलकण्ठ मन्दिर के निकट स्थित हे। प्रो. विशम्भर शरण पाठक ने इस प्रतिमा का विवेचन 
किया हे।24 त्रिमूर्ति के साथ सूर्य की एकात्मकता का उल्लेख शास्त्र में प्राप्त होता हे। मार्कण्डेय-पुराण में 
प्रकाशमान सूर्य को ही ब्रह्मा, शिव ओर विष्णु का शरीर कहा गया हे। वायुपुराणःऽ तथा स्कन्दपुराण भी 
तिमूर्ति की एकात्मक अवधारणा की पुष्टि करते हे। सूर्य विष्णु, शक्ति, शिव तथा गणेश के रूपमे भी 
प्रतिपादित होने लगे थे।?7 
शिव, ब्रह्या ओर विष्णु से संयुक्त सूर्य की प्रतिमा का उल्लेख शिल्पशास्त्रो मे भी प्राप्त होता हे। 
अपराजितपृच्छा में इसे हरि-हर-दिरण्यगर्भ संज्ञा प्रदान की गयी है। उल्लेख प्राप्त होता हे कि यह प्रतिमा 
चतुर्मुखी ओर अष्टभुजी हो ओर इसमें चारो देवताओं का निवास हो, सामने की ओर सूर्य दो हाथों मेँ कमल 
लिए हए, दायीं ओर शिव खट्‌वांग ओर त्रिशूल के साथ बायीं ओर विष्णु शंख ओर चक्र तथा (पार्श्व कौ 
ओर) ब्रह्मा, कमण्डल ओर अक्षमाला धारण किये हृए चित्रित हों 128 
कालंजर की विवेच्य प्रतिमा त्रिमुखी, अष्टभुजी ओर समभंग हे। इसमें तीन मुख सुन्दर रूप में 
चित्रित है। केन्द्रीय मस्तक मेँ किरीट, मुकुट ओर पाश्वं मस्तकों मे जटा-मुकुट का एक युगल उत्कीर्ण हे। 
इसमें प्रतिमा हार, ग्रैवेयक, कंकण, वनमाला, यज्ञोपवीत ओर कौस्तुभमणि से अलंकृत है। सामने के दो 
हाथों में पूर्ण विकसित कमल हैं! शेष हाथो मे दायीं ओर एक अक्षमाला युक्त वरद मुद्रा मे चित्रित हे, दूसरा 
त्रिशूलधारी तथा तीसरा शंखयुक्त हे। बायीं ओर के शेष तीनों हाथ मे क्रमशः चक्र, सर्पं ओर कमण्डल का 
चित्रण है। 
उपर्युक्त प्रकार की तिशेषताओं से समन्वित त्रिमूर्ति प्रतिमा खजुराहो तथा बंगोँव (वुन्देलखण्ड) 3 
से भी प्राप्त हुयी हे। देलमल (उत्तरी गुजरात)3। में स्थित लम्बोजी माता के मन्दिर से 12 वीं शताब्दी ई. कौ 
एक त्रिमूर्ति प्रतिमा प्राप्त हुयी ह जिसमें मध्यस्थीय शीर्षं भाग सिद्धपुर ओर धन्व (गुजरात) कौ सूर्य-प्रतिमा 
के समान हे। यह मूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं सूर्य कौ संयुक्त मूर्ति है, जिसमे सूर्य पर विशेष बल दिया 
गया है। एवंविध संयुक्त मूर्तियां किराद्‌, हर्षनाथ एवं प्रभास (काठियावाड) मे सोमनाथ के सूर्य-नारायण 
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मन्दिर से ( पल्धासनावस्था मेँ) ग्राप्त हयी है जिसमें सूर्य की उत्कृष्टता प्रदर्शित की गयी है। उल्लेखनीय हे 
कि मयूरपरणौत 'सूर्यञ्चतकम्‌ में भी भगवान्‌ आदित्य को ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश से अधिक शक्तिशाली 
निरूपिते निःय्‌। पया हे। वस्तुतः अन्य देवताओं की अपेक्षा आदित्य से ही जगत्‌ का अधिक मंगल होता 


ष च चै 
ॐ} १, 


॥ 
दपः [चिचैचनं के परित्क्षय में यह तथ्य प्रतिपादित किया जा सकता है कि पूर्व मध्य काल में 
सम्पूणं घातन मै भगवान्‌ सूर्य प्रमुख आराध्य देव के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। प्रतिष्ठानपुर (जखुसी- 
रलाहादाट्‌), '†"(दित्य-त्रिवेणी (संगम-प्रयाग), भीरा व गढवा (इलाहाबाद), भेलपुर (भेलस्वामी- 


लासणसी) , साच (वाराणसी), मथुरा, इन्दरपुर (बुलन्दशहर), जागेश्वर (अल्मोड़ा), थानेश्वर, सूर्यवन 
( लरुपेत्र) २८ पार्तण्ड भैरव (काश्मीर ) इत्यादि सूर्योपासना के प्रमुख स्थल (केन्द्र) थे।33 प्रो. वासुदेव 
उपाध्याय देः यदुर पूर्व मध्य काल में मध्य देश, राजपूताना ओर केन्द्रीय भारत सूर्योपासना के लोकप्रिय 
तेत्र थे।3- 


चन्दे शासको के काल में कालंजर एवं समीपवर्ती क्षेत्र में सोरधर्म अत्यन्त लोकप्रिय ही नहीं 
प्रत्युत प्रमु चष कै रूपमे समादृत था। प्रमुखता की यह धारणा समाज में अन्तर्व्याप्त थी जिसका सन्दर्भ 
कतिपय चन्देल अभिलेखों मे भी प्राप्त होता है। चन्देल-शासक परमर्दिदेव (1165 ई.-1203 ई.) के 
महोवा पट्िकः। ओँ (1173ई.) में यह उल्लेख प्राप्त होता हे कि कतिपय समुदायो में सर्वप्रथम सूर्याराधन 
किया जाता था तदनन्तर अन्य देवताओं की स्तुति की जाती थी।35 खजुराहो अभिलेख संवत्‌ 1011 
(५54 इ.) भगवान्‌ सूर्य के स्तवन (नमो सवित्रे) से समाप्त होता है। 


प्रतिहार नरेश महेन्द्रपाल द्वितीय (लगभग 935 ई. - 948 ई.) के प्रतापगढ अभिलेख का प्रथम 
अनुदान सूर्य क दो मांगलिक श्लोकों से समारम्भ होता है तदनन्तर दुर्गाजी की स्तुति की गयी हे।3९ प्रख्यात 
इतिहासकार भौ. लालता प्रसाद पाण्डेय के शब्दों में प्रतिहारं का राज्यकाल सूर्योपासना का स्वर्णिम युग 
था।:7 उल्लेखनीय्‌ हं कि प्रतिहार नरेश रामभद्र (833ई. - 836 ई.)38 एवं विनायक पालदेवः° भी 
सूर्योपासकं थं जिन्हं “परमादित्य भक्त' कहा गया हे। अतः सन्दर्भित उक्त समस्त साक्ष्यं के आलोक मं 
यह निष्कर्षं प्रतिपादित किया जा सकता हे कि पूर्वं मध्यकाल (700 ई. - 1300 ई.) में कालंजर में 
भगवान्‌ सहस्वरशुमाली प्रमुख उपास्य देव के रूप में अपार जनसमूह की श्रद्धा के केन्द्र थे। 
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न पुरा प्रतिमा ह्यासीत्‌ पूज्यते मण्डले रविः। 
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. साम्बपुराण-25/14, 


साम्बोऽपि स्तवराजेन स्तुत्वा सप्ताश्ववाहनम्‌। 
पूतात्मा नीरुजः श्रीमांस्तस्माद्‌ रोगाद्‌ विमुक्तवान्‌।। 


. ऋग्वेद 1/50/11-13, एक सूक्त में सूर्यदेव को विष दूर करने का श्रेय प्रदान किया गया हे, 1/191 
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ॐ नमः सहस्रबाहवे आदित्याय नमो नमः। 
नमस्ते पद्महस्ताय वरुणाय नमो नमः।। 
नमस्तिमिरनाशाय श्रीसूर्याय नमो नमः। 

नमः सहस्रजिहाय भानवे च नमो नमः।। 

त्वं च ब्रह्मा त्वं च विष्णु रुद्रस्त्वं च नमो नमः। 
त्वमग्निस्सर्वभूतेषु वायुस्त्वं च नमो नमः। 
सर्वगः सर्वभूतेषु नहि किञ्चित्त्वया विना। 
चराचरे जगत्यस्मिन्‌ स्वदेहे व्यवस्थितः।। 
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क्षणं वियोगो न द्येषां न त्यजन्ति परस्परम्‌।। 
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अयं हि रुद्र आदित्यो हरिरेष दिवाकरः। 
रविर्हिरण्यरूपोऽसो त्रयीरूपोऽयमर्यमा।। 


. वही, वैष्णव खण्ड 3/4-5, 


अहं विष्णुश्च शर्वश्च देवी विघ्नेश्वरस्तथा। 
एकोऽहं पञ्चधा जातो नास्ये सूत्रधरो यथा।। 
अस्माकं सर्व एवैते भेदा विद्धि खगेश्वर 
तस्मात्सौरेश्च गाणेशेः शावतैः शेवैश्च वेष्णवेः।। 
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कल्हण की राजतरङ्िणी में 
इतिहास-लेखन का आदं 


मीनाश्री यादव 


बीसवीं शताब्दी ईसबी के द्वितीय दशक के ए.बी.कीथ (^.8.1<6111) महोदय ने अपने प्रसिद्ध 
ग्रन्थ ए हिस्टी आफ संस्कृत लिटरेचर में इस धारणा पर सवाल उठाया था कि भारत में केवल कुछ 
परिणाम (^+1710प्1) में ही इतिहास-लेखन था ओर कुछ मात्रा (08762) में ही इतिहास की समञ्च 
(ऽल5€ णि प्रजाल#) थी। अन्ततः उन्होने यह मत व्यक्त किया था कि “विस्तृत काल के सम्पूर्णं 
संस्कृत-साहित्य में कोई भी लेखक एेसा नहीं है जो गम्भीरतापूर्वक आलोचनात्मक इतिहासकार माना जा 
सके।1" प्रथम राजतरंगिणी के रचयिता कश्मीर की 12 वीं शतान्दी ईसवी के इतिहासकारकल्हण के 
सम्बन्ध में कीथ महोदय कहते है कि वे (कल्हण) वास्तविक इतिहासकार के निकटतम ही पहुंच पाते हं।* 
वे इसी क्रम में फिर कहते हैँ कि भारत का कोई अन्य लेखक कल्हण की उपलब्धियों के थोडे भी निकट 
नहीं पहुँच पाता।+ बहुत से विद्वान्‌ कीथ के उपर्युक्त मत को अभी तक मान्यता देते चले आ रहे हं। 
उदाहरणार्थ, ई.श्रीधरन्‌ ने सन 2004 में छपी अपनी पुस्तक “ए टेकस्टबुक आफ हिस्टोरिओंग्राफी)> मे कोथ - 
के मत को सहमति के साथ उद्धृत करते हुये भारत में “इतिहासं की.समज्ञ का अभावः” बताया ह। 
` उन्होने कल्हण की राजतरंगिणी को भी केवल अर्धं - एतिहासिक? (ऽन11-1119107;68]) साहित्य के 
अन्तर्गत माना हे। भारत में इतिहास के ज्ञान के स्तर की सम्यक्‌ जानकारी के लिए प्रांसगिक साहित्यिक 
ग्रन्थों से प्राप्त साक्ष्यं का परीक्षण एतिहासिक अध्ययन के विकास के व्यापक परिप्रेक्ष्य में करने कौ 
आवश्यकता हे। ए.बी.कीथ ने विस्तृत संस्कृत-साहित्य मेँ वास्तविक आलोचनात्मक इतिहासकार का 
अभाव बताया है। यदि कीथ के इस मत पर विचार किया जाय तो यह स्वाभाविक प्रश्न उठता हे कि 
इतिहास-लेखन की आलोचनात्मक पद्धति क्या है ओर एतिहासिक अध्ययन के विकास के क्रममें इस . 
प्रकार की पद्धति का उदय कब होता है। आर्थर मार्विकः ने एतिहासिक अध्ययन के विकास का विस्तृत 
निरूपण करने के पश्चात्‌ यह पाया है कि इतिहास-लेखन की आधुनिक आलोचनात्मक पद्धति की नयी 
परम्परा का उदय योरप में 19 वीं शताब्दी ईसवी के प्रथमार्ध में नाइन्यूर (एणा) (1776-1831) ई. 
को रचना हिस्ट्री आफ रोम से हुआ। रांके (1795-1886) ई. ने इस परम्परा को ओर आगे विकसित एवं 
व्यवस्थित किया। वह आधुनिकः एतिहासिक अध्ययन की परम्परा आगे चलकर योरप में ओर विकसित 
` एवं परिष्कृत होती हे।'0 इस प्रकार, मार्विक के अनुसार, 19 वीं शतान्दी के प्रथमार्धे नाइन्यूर एवं रके ` 
ने पेतिहासिक अध्ययन एवं इतिहास-लेखन की पद्धति मेँ एक क्रान्ति 1 (1,16111000108102| १९४०1५०) 
ला दिया, जिसका व्यापकं प्रभाव पडा। ५ 
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19 वीं शताब्दी के प्रथमार्धं में जो आधुनिक इतिहास-लेखन को परम्परा प्रारम्भ हई उसमें 
तथ्यात्मक शैली पर विशेष बल दिया जाने लगा। नाइव्यूर' ने जोर देकर कहा कि आकर्षक शैली 
(?€ाऽ251€ 9{%/1€) ओर एतिहासिक यथार्थता (्र15{0168] 9८८086९) दोनों साथ नहीं चल 
सकती। बाद के भी बहुत सारे इतिहासकारो ने इस सिद्धान्त का समर्थन किया। । 

भारत यें इतिहास-लेखन की तथ्यात्मक शेली अपनाने पर बल कल्हण ने 12 वीं शताब्दी ईस्वी में 
ही कश्मीर के इतिहास पर लिखित ग्रन्थ राजतरंगिणी में दिया था।13 उसने अपने इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही 
अपनी शैली के सम्बन्ध मेँ कहा है : 

कथादै्यानुरोधेन वैचित्रयेऽप्यप्रपञ्चिते। 14 

(विस्तृत वृतान्त15 के वर्णन के अनुरोध (बाध्यता, अभिप्राय) से वैचित्र्य (कान्यात्मकता) का 
विस्तार नहीं किया गया है।) अपने पहले के कश्मीर के इतिहासकार सुब्रत की कल्हण ने यह कह कर 
आलोचना की कि उसकी रचना-शेली पाण्डित्याभिमान-जन्य काव्यात्मकता के कारण दोषपूर्ण हो गयी 
थी।16 कल्हण के बाद 15 वीं शताब्दी में जोनराज ने अपनी राजतरद्भधिणी में बाद के कुछ काल के कश्मीर 
के इतिहास का विवरण प्रस्तुत किया है। पर वे काव्यात्मक शैली से प्रभावित थे।17 परन्तु जोनराज के शिष्य 
श्रीवर ने इतिहास-लेखन की शैली मेँ कल्हण के ही आदर्श को अपनाया ओर उसे अधिक स्पष्ट भी किया। 
उनके अनुसार, इतिहास-लेखन राजवृन्तान्त के अनुरोध (बाध्यता, अभिप्राय) से तथ्यात्मक शैली में किया 
जाता है। उसमें काव्य-गुण की वाञ्छा नहीं करना चाहिए।18 श्रीवर आगे कहते हे कि ललित काव्य कौ 
रचना अन्य पण्डित करे।1® श्रीवर अपने इतिहास-लेखन में यथार्थ-वर्णन हेतु अपनामी जाने वाली 
तथ्यात्मकं शैली को ओर स्पष्ट करते ह॒ये कहते हँ - 

कायस्थोक्तिवदेवेयं कृतं स्मृत्यै भविष्यताम्‌। 2“ 

इस तथ्यात्मक शैली को लिपिक के यथातथ्य (1121-०) विवरण के समान बताया है, 
जो काव्यात्मक शैली से, सुविदित रूप से, भित्र होती है। 

19वीं शताब्दी क प्रथमार्धं में योर में एतिहासिक अध्ययन एवं इतिहास-लेखन की आधुनिक 

आलोचनात्मक पद्धति के आरम्भण मेँ रांके का महत्वपूर्णं योगदान था। इस पद्धति में राकेः! ने जिस काल 
का इतिहास लिखा जाय उसके हर प्रकार के समसामयिक मूल या प्राथमिक स्रोतों (00017161115 
प्रलेखों ) के विस्तृत अध्ययन को इतिहास-लेखन का आधार माना है। भारत में 12 वीं शताब्दी ईसवी में 
ही इतिहासकार कल्हण ने अपनी राजतरङ्गिणी, जिसमें उसने कश्मीर का इतिहास लिखा हे, मे सम्यक्‌ रूप 
से इतिहास-लेखन हेतु मूल स्रोतों के विस्तृत अध्ययन को अत्यन्त आवश्यक माना था।:2 उसने स्वयं 
विभिन्न प्रकार के अभिलेख (ताग्रपत्नों आदि), प्रशस्तयो, साहित्यिक ग्रन्थों को पाण्डुलिपियों, भवनों, 
सिक्कों, स्थानीय परम्पराओं, पारिवारिक रेका (1111 7९०५5) आदि को अपने राजतरङ्गिणी के 
इतिहास-लेखन एवं पहले के इतिहास के ग्रन्थो के आलोचनात्मक परीक्षण का आधार बनाया।2- (लेकिन 
अपने ग्रन्थ की तिथि से 50 वर्षं पहले तक के इतिहास के लिये ही उसे इस प्रकार के मूल स्रोत उपलब्ध 
हो पाये थे।)2“ मूल स्रोतों के विस्तृत एवं गहन अध्ययन के आधार पर कल्हण ने पहले के विद्वानों दवारा . 
कश्मीर के इतिहास पर लिखित ग्रन्थों की तुरियों को सुधार कर वहां के इतिहास के पुनर्लेखन का नवीन 
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प्रयास किया। इसका रसने स्प्र रूप से उल्लेख किया हे : 


दाक्ष्यं कियदिदं तस्मादस्मिन्‌ भूतार्थव्णने। 
सर्वप्रकारं स्खलिते योजनाय ममोद्यमः। 122 
पहले के कुछ इतिहासकारों की त्रुटियों का भी उल्लेख कल्हण ने किया हे। उदाहरणार्थ, 11 वीं 
शताब्दी के प्रसिद्ध विदान्‌ क्षेमेन्द्र दवारा कश्मीर के इतिहास पर लिखित नृपावली नामक ग्रन्थ के सम्बन्ध में 
कल्हण ने कहा है कि “अनवधानता (असावधानी) के कारण उसमें इतनी त्रुटियों हो गई हँ कि उसका कोई 
भी अंश निदषि नहीं कहा जा सकता। 
केनाऽप्यनवधानेन कविकर्मणि सत्यपि। 
अंशोऽपि नास्ति निदोषिः क्षेमेन्द्रस्य नृपावली। । 26 
आधुनिक एतिहासिक अध्ययन के उद्देश्य के परिगरक्षय में राके का अतीत के यथार्थ एवं वस्तुनिष्ठ 
(निष्पक्ष) वर्णन सम्बन्धी दृष्टिकोण नवीन तथा विशेष महत्त्वपूर्णं माना जाता हे।27 पर कल्हण को 
राजतरङ्गिणी से ज्ञात होता है कि भारत में इतिहास की अवधारणा के विकास के क्रम में इतिहास-लेखन के 
प्रति इस प्रकार के दृष्टिकोण का उदय 12 वीं शताब्दी ईसवी के मध्य तक ही हो गया था। अपनी 
राजतरङ्गिणी के प्रारम्भ में ही कल्हण ने भूतार्थ का राग ओर द्वेष से रहित निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण करने वाले 
को प्रशंसनीय एवं गुणवान्‌ माना है : 
श्लाघ्यः स एव गुणवान्‌ रागद्रेषबहिष्कृता। 
भूतार्थकथने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती।। 
अतीत के वृत्तान्त (पुरावृत्त या पूर्वचरित>2? की इतिहास के रूप में अवधारणा का विकास कल्हणं 
की राजतरंगिणी के काल (12 वीं शताब्दी) के पहले ही भारत में हो चुका था। इतिहास का व्युत्पत्तिपरक 
अर्थ रेसा वास्तव में था" समञ्चा जाता था। 


11 वीं शताब्दी तक भारत में इतिहास की एक से अधिक धाराओं का आविर्भाव हो गया था। 
महाराजाधिराज भोज (1010 से 1060 ईसवी) ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सरस्वतीकण्ठाभरणः।' में इतिहास 
की तीन धाराओं का उल्लेख किया है - 1. इतिहास, 2. काव्येतिहास एवं 3. शस्त्रेतिहास। इतिहास को 
इस ग्रन्थ कौ रत्नदर्पण टीका (14 वीं शताब्दी) में “अतीतार्थप्रधानं (अतीत के सरोकार, मामलों एवं 
घटनाओं से सम्बन्धित) याथातथ्य वर्णन बताया हे।32 यह विशुद्ध इतिहास की धारा थी। सरस्वतीकण्ठाभरण 
की टीका्ओ3 के अनुसार काव्येतिहास में इतिहास की पृष्ठभूमि मेँ काव्य के ऊपर ध्यान संकेद्धित होता है, 
ओर शास्तरेतिहास मेँ - जैसा कि महाभारत मेँ मिलता है - मुख्य रूप से धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष से 
सम्बन्धित शिक्षाओं को इतिहास मेँ सन्निविष्ट किया जाता है। इन दोनों धाराओं में याथातथ्य वर्णन की 
भूमिका गौण हो जाती है। महाभारत के एक श्लोकः4 को ई. श्रीधरन्‌ ने प्राचीन भारत मेँ इतिहास की 
एकमात्र प्रामाणिक परिभाषा (51970970 0777110) मानी है। पर सरस्वतीकण्ठाभरण के उपर्युक्त साक्ष 
से स्पष्ट हे कि यह केवल शास्त्रेतिहास की धारा से सम्बन्धित है। 


इतिहास क धाराओं के स्वरूप-वैभिन्य की एेसी स्थिति में कल्हण ने अपनी राजतरङ्गिणी केलिये 
इतिहास शब्द्‌ का प्रयोग न कर उसे “भूतार्थवर्णनॐ की परंपरा से सम्बन्धित बताया है। “भूतार्थ? शब्द 
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यहाँ वास्तव मेँ घटित घटनाओं का द्योतक है। कश्मीर के सन्दर्भ में उन्हीं के याथातथ्य, यथार्थ एवं 
संशोधित वर्णन के “उद्यम"3ः (प्रयास) का दावा कल्हण ने अपने ग्रन्थ में किया हे। 

यह भूतार्थवर्णन की परम्परा तत्त्वतः सरस्वतीकण्ठाभरणः° में मिलने वाली “अतीतार्थ के प्राधान्य 
वाली इतिहास को धारा से ही सम्बद्ध थी। राजतरङ्किणी में कल्हण के इस वर्णन की एक विशेषता यह भी 
हे कि इसमें पांचवें से लेकर आठवें तरंग तक लौकिक अथवा सप्तर्षि सवंत्‌ में सुनिश्चित तिथियाँ मिलती 
है। यह संवत्‌ 3076-75 ईसवी पूर्व में प्रारम्भ होता था।40 

कल्टण ने अपने रागद्वेष से रहित निष्पक्ष इतिहास-लेखन के आदर्श को व्यवहार में परिणत करने 
का प्रयास किया था। उनके पिता चण्पक कश्मीर के हर्ष नरेश (1081-1101 ईसवी) के विश्वासपात्र मंत्री 
थे। परन्तु राजतरङ्िणी में उन्होने हर्ष के अत्याचारों की अनदेखी नहीं किया“! ओर उनका स्पष्ट वर्णन किया 
हे। कश्मीर में अवन्तिवर्मन्‌ के शासन-काल 855 से 883 ईसवी में सुय्य नामक इंजीनियर ने नहरों एवं 
जल-सारणियों कौ योजनाओं: के क्रियान्वयन द्वारा सिंचाई की उत्तम व्यवस्था किया था इससे कश्मीर में 
कृषि-उत्पादन कौ अभूतपूर्वं वृद्धि हई थी। सुय्य जब एक अनाथ बच्चा था तब वह सुय्या नामक चण्डाली 
को मिला था, ओर उसी शूद्र स्त्री ने उसका लालन-पालन किया था।“‡ चण्डाली सुय्या के नाम पर ही 
उसका नाम सुय्य पड़ा। सुय्य को बहुत से लोग हेय दृष्टि से देखते थे ओर उसे “उन्मत्त ^“ कहते थे। पर 
कल्हण ने अपने निष्पक्ष एतिहासिक वर्णन में उसके महत्वपूर्ण योगदान की अनदेखी न कर उसकी बड़ी 
प्रशंसा की है 145 

इस प्रकार तथ्यामत्क शैली में मूल स्रोतों के आधार पर निष्पक्ष यथार्थ वर्णन का जो आलोचनात्मकं 
पद्धति से विशेषित इतिहास-लेखन का आदर्श योरप में नाइब्यूर एवं राके ने 19 वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में 
अवधारित किया बह 12 वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में ही कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी मे, एक 
विचारणीय हद तक मिलता है। इस तरह कल्हण की राजतरङ्गिणी में इतिहास की एक उच्चकोटि की समञ्च 
मिलती है। 

राजतरङ्गिणी मे, जैसा कि सुविदित है, कुक कमि्योँ' भी हे। पर इस कारण से इसमें मिलने वाली 
इतिहास-लेखन के आदर्श की उच्चस्तरीय अवधारणा का महत्त्व कम नहीं आंका जाना चाहिये। 
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11€ 1261८ ग ्रऽ०1081 5656, बही, पृ. 309 
वही, पृ. 320 
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8. आर्थर मार्विक, दि नेचर आफ हिस्टरी, न्यू यार्क, 1974, पृ. 39 
9. वही, पृ. 45 

10. वही, पृ. 45 

11. वही, प. 43 

12. वही, पृ. 39 

13. कल्हण ने राजतरंगिणी कौ रचना 1148-4 ई. में किया था। 
14. राजतरङ्किणी 1.6 


15. मोनियर विलियम्स के अनुसार राजतरंगिणी में "कथा शब्द का अर्थ नेरेटिव (वावी र ) वर्णन या 
वृत्तान्त है, ए संस्कृत-ईगलिश डिक्शनरी, पृ. 247. स्तम्भ 2, कीथ ने भी वैचित्र्य शब्द से भारवि, 
माघ आदि की काव्यात्मक शेली का संकेत ग्रहण किया हे, ए हिस्टरी आफ संस्कृत लिटरेचर, पृ. 165 


16. पाटवं दुष्टवैदुष्यतीत्रा सुब्रतभारती - राजतरंगिणी, 1, 12 


17. संरोपितः काव्यद्रूमो भाविफलोदयः, जोनराजकृता राजतरंगिणी, हिन्दी अनुवादक, रघुनाथ सिंह, 
वाराणसी, 1972, 1. 8 


योरप मे भी राके के बाद के कुछ विद्वानों ने इतिहास-लेखन में उसके वस्तुनिष्ठता (०८०11119) एवं 
तथ्यात्मकता के आदर्श की आलोचना की थी। लेकिन अन्ततोगत्वा इस आदर्श को व्यापक मान्यता 
मिली, आर्थर मार्विक, ऊपर उद्धूत, प. 43-44 


जोनराज के शिष्य श्रीवर ने भी अपनी जैन-राजतरंगिणी में उनकी काव्यात्मक शैली का विशेष उल्लेख 
किया है - क्व काव्यं मदगुरोस्तस्य क्व च मन्दमतेर्मम। 


जेन-राजतरंगिणी, हिन्दी अनुवादक रघुनाथ सिंह, वाराणसी, 1977. 1.1.8 


जोनराज की मृत्यु 1459ई. में हई ओर उसके बाद श्रीवर ने अपनी जेन-राजतरंगिणी में 1459 से 


1486. तक का कश्मीर का इतिहास लिखा है, ए.बी. कीथ, ए हिस्टरी आफ संस्कृत लिटरेचर, पृ. 
174 


18. राजवृत्तानुरोधेन न काव्यगुणवाञ्छया, जैन-राजतरंगिणी, 1.1.9 
19. ललितं काव्यं कुर्वन्त्वन्येऽपि पण्डिताः, जैन-राजतरंगिणी, 1.1.10 
यही बात इस ग्रन्थ के तृतीय तरंग के छठे श्लोक मे भी कही गयी है। 
20. जैन-राजतरङ्धिणी | 
21. ए.जी .विजरी (^... ५५1५8), इंटरप्रटेशन्स आफ हिस्टी, लन्दन, 1961, पृ. 235 
22. राजतरंगिणी, 1.14 ओर आगे 


23-24. कीथ, ए हिस्दी आफ संस्कृत लिटरेचर, प. 162, इसके अतिरिक्त कल्हण ने अपने इतिहास- 
लेखन हेतु पूर्वगामी विद्वानों द्वारा लिखित राजवृत्तान्त-विषयक ग्यारह ग्रन्थों * नीलमत पुराण तथा 
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2 
36. 
४11८ 
38. 
39. 
40. 


कल्हण की राजतरङ्िणी में इतिहास-लेखन का आदर्शं 79 


विभिन्न शास्त्रं का भी निरीक्षण किया था, राजतरद्भिणी, 1.14 ओर अगे 


. राजतरद्भिणी, 1.10 
. राजतरङ्किणी, 1.12 
. आर्थर मार्विक, दि नेचर आफ हिस्टी, पृ. 39, 42 


ए.जी.विजरी, इंटरप्रटेशन्स आफ हिस्दरी, पृ. 134, 135 


28. वही 1.7 “भूतार्थकथन शब्द इतिहास के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ हे। “सरस्वती शब्द का अर्थ इस 


संदर्भ में 5९८८} (वाणी) , ५५500) (बुद्धिमानी, विवेक), या 16811178 (ज्ञान, जानकारी) हे, 
मोनियर विलियम्स, ए संस्कृत-इंगलिश डिक्शनरी, पृ. 1182. “स्थेय शब्द निर्णायक के अर्थ में 
प्रयुक्त हुआ है, राजतरङ्गिणी, अनुवादक रघुनाथ सिंह, वाराणसी, 1984. पृ. 4 फुटनोट) 


29. अमरकोश (1.5.4) में इतिहास का अर्थ “पुरावृत्तं दिया गया हे। अमरकोश (1.5.4) पर क्षीरस्वामिन्‌ 


की टीका में “पुरावृत्तं को “पूर्वचरित' बताया गया हे। विन्टरनित्स (४७77112) ने अमरकोश का 
काल छठी शताब्दी ईसवी माना है (हिस्ी ओंफ इण्डियन लिटरेचर, जिल्द 3, भाग 2, दिल्ली, 
1967, पृ. 456 : अमरकोश (नामलिगानुशासन) पर क्षीरस्वामिन्‌ (11 वीं शताब्दी ईसवी) की टीका 
का सम्पादन हरदत्त शर्मा एवं जी. सरदेसाई ने किया हे, पूना, 1941 


. इति (एेसा) + हः (वास्तव में) : आसीत्‌ (था) 


अमरकोश (1.5.4) पर क्षीरस्वामिन्‌ कौ टीका। 


, सरस्वतीकण्ठाभरण, रत्नदर्पण एवं स्वरूपानन्द भाष्य सहित, सम्पादक, कमलेश्वर नाथ मिश्र, भाग 


] , चौखम्बा ओरियन्टलिया, वाराणसी, 1976. प॒. 479, 480 


, वही, पृ. 479 
. वही, पृ. 480 
34. 


धर्मार्थकाममोक्षाणाम्‌ उपदेशसमन्वितम्‌। 

पूर्ववृत्तं कथायुक्तं इतिहासं प्रचक्षते।। 

वामन शिवराम आष्टे की "दि प्रैक्टिकल संस्कृत-इंगलिश डिक्शनरी, संशोधित एवं परिवर्धित 
संस्करण, दिल्ली, 1998. पृ. 382 

ऊपर उद्धूत, पृ. 316 

राजतरङ्गिणी, 1.10 (पूर्वोद्धत) 

मोनियर विलियम्स की “ए संस्कृत-इईगलिश डिक्शनरी , पृ. 762 

राजतरद्धिणी, 1.10 

सरस्वतीकण्ठाभरण पृ. 479 

कल्हण की राजतरङ्गिणी, अनुवादक एम. ए. स्टाइन, जिल्द 
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दिल्ली, 1979 (पुनर्मुद्रण), पृ. 58 
41. कीथ, ए हिस्टी आफ संस्कृत्‌ लिटरेचर, पृ. 168 


42. मीनाश्री यादव, एप्रीकल्चर एण्ड पेजेन्टस इन नार्द्न इंडिया, फ़राम सं. 600-1200 एडी. (डी.फिल. 
थीसिस), पृ. 91 


43. राजतरंगिणी, 5. 74-77 

44. राजतरगिणी, 5.81 

45. वही, 5.72.73 

46. ए.बी.कीथ, ए हिस्टी ओंफ संस्कृत लिटरेचर, पृ. 166 ओर आगे, यू.एन. घोशाल, स्टडीज इन 
इंडियन दहिस्टी एण्ड कलवर, बाम्बे, 1957, पृ. 238 ओर आगे, ई. श्रीधरन्‌, पूर्वोद्धित, पृ. 333, 334 
राजतरङ्गिणी की प्रथम तीन तरंगे इतिहास के विश्वसनीय स्रोतों से उपलब्ध साक्ष्यों पर नही, अपितु 
अनुश्चुति ओर मिथक पर अधिक आधारित हे। कल्हण का विशेष ध्यान राजनीतिक इतिहास पर ही 
था, पर यह कमी तो 19वीं शताब्दी में आधुनिक इतिहास-लेखन की परम्परा के प्रवर्तक माने जाने 
वाले राके मे भी थी (आर्थर मार्विक, दि नेचर आफ हिस्टरी, पृ. 43) 


(1 (1 
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अथर्ववेदे जलयिक्ित्सा 


राधारमणपाण्डेयः 


अथर्ववेदे चिकित्सा चतुर्धा वर्णिताऽस्ति - आथर्वणी आङ्गिरसी, देवी, मनुष्यजा चेति।' एतासु 
चतुर्विधासु चिकित्सासु आथर्वणी चिकित्सा अथर्वा-ऋषिसम्बद्धा वर्तते। आग्गिरसी चिकित्सा अद्गिरा- 
ऋषिसम्बद्धाऽस्ति। दैवी चिकित्सा देवसम्बद्धाऽस्ति। मनुष्यजा चिकित्सा च मानवसम्बद्धा वर्तते। एतासु 
सर्वासु चिकित्सासु देवी चिकित्सा मुख्यं महत्वं भजते। देवी चिकित्सा देवभिषग्भिः ब्रह्मा-प्रजापति-अग्नि- 
वरुण-रुद्र-इन्द्र-अशिनीकुमार-सूर्य-सोमादिभिः विहिता चिकित्सा वर्तते। एतस्याः चिकित्सायाः अपरं नाम 
प्राकृतिकी चिकित्सा अपि वर्तते। दैवी-चिकित्सा मुख्यरूपेण जलचिकित्सा (11/070-11162[0४/), सौरचिकित्सा 
(116 ऽप्रा-१/ऽ-[1ल 9). वायुचिकित्सा (^17€0-17€ा90४), विद्युत्‌-चिकित्सा (हाल्ना०-दा ५), 
वर्णचिकित्सा ({112०-पला 90), त्रत-उपवास-यज्ञ-हवनादयः चिकित्सा: सन्ति। " न हि तोयाद्‌ विना 
तुप्तिः' इति प्रायः सर्वे स्वकीये जीवनेऽनुभवन्ति। अतः कोश-ग्रन्थेषु जलस्य पर्ययो जीवनपिति 
वर्णितमस्ति निरेक्ते जलस्य पर्यायः अमृतमिति कृतमस्ति - 

न ग्रियन्ते हि प्राणिनोऽनेन पीतेन। 
अथवाऽत्यन्त-स्वादुत्वादमरतमित्युच्यते। 

शुद्धं जलं मधुरं स्वादु अमृतवच्च भवति। वेदिकसाहित्ये जलस्य रूपाणि नैकविधानि वर्तन्ते। 
छान्दोग्योपनिषदि जलस्य रूपं ब्रह्मरूपेण कृतमस्ति।“ नैकासु उपनिषत्सु जलं मधुरूपेण वर्णितमस्ति। 
अनेकेषु कोशेषु जलस्य रूपममृतरूपेण विहितमस्ति। जलं जनानां प्राणवदर्तति इति छान्दोग्योपनिषत्मभरतिग्रन्ेषु 
एतदल्लिखितमस्ति। न्यायग्रन्थेषु एतस्य जलस्य विषये विचारो द्रव्यरूपेण वर्तते। जलस्यापरः पर्यायो रस 
इत्युच्यते। अत एव चरकसंहिताप्रभृतिरचनासु जलं रसनीयत्वादास्वादयत्वाद्रा रस इत्युच्यते।* इत्थं जलस्य 
महत्ताविषये वर्णनं नकेषु ग्रन्थेषु समुपलभ्यते। 

अधुना जल-चिकित्सायाः विवेचनं प्रस्तूयते - प्रायः सर्वेषु वेदेषु जलचिकित्सायाः वर्णनं 
समुपलभ्यते किन्तु ऋग्वेद-अथर्ववेदयोः जलमहत््वं किञ्चिद्‌ अधिकतरमस्ति। रुद्र-वरुणो देवौ जलचिकित्सायाम्‌ 
अग्रगामिनौ वर्तेते। रुद्रदेवः प्रथमो दिव्यो भिषग्‌ मन्यते।“ रुद्रो जल-चिकित्सकोऽस्ति। वरुणो वैद्यानां 
स्वामी चिकित्सकश्च ज्ञायते।° ऋण्वेद-अथर्ववेदयोः जलचिकित्सा नैकविधा वर्णिता अस्ति। जले सर्वविधो 
गुणो वर्तति इति विचारः ऋग्वेदेऽस्ति। जलात्‌ सर्वरोगाणां चिकित्सा भवितुं शक्रोति।* अपरस्मिन्‌ मन्त्रे तत्रैव 
वर्णनमस्ति यज्जलेऽमृतमोषधिगुणाश्च वर्तन्ते।'° जलं शरीराय शक्तिकारकं रोगनाशकं च वर्तते।"' 
सोमादिरसानां जले मेलनं कृत्वा तत्सेवनात्‌ मानवाः दीर्घायुषो भवन्ति।'२ 
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जलचिकित्साविषये इदं कथ्यते यज्जलं सर्वरोगाणां निदानमस्ति। जलं सर्वोत्तमो वेद्यो वर्तते।'° इदं 
नेत्र-पादादीनां सर्वविधां पीडां दूरीकरोति। हदयरोगे इदं नितरां लाभकारकमस्ति।'“ जलस्य विविधानां 
गुणानां वर्णनमनेकेषु सूक्तेषु कृतमस्ति। हिमालयाद्‌ निर्गतानां नदीनां जलं सविशेषं लाभकारि भवति। एतस्य 
जलस्य प्रयोगः जनैः हदयरोगे क्रियेत ।'* प्रवहज्जलं शुद्धं गुणकारि च भवति। कर्मशीलाः जनाः जलम्‌ 
ओषधिञ्च सेवयेयुः।'‹ वृष्टिजलं सर्वेत्करष्टम्‌ अमृतञ्चोच्यते। एतस्मात्‌ सर्वे रोगाः दूरीभवन्ति दीर्घमायुश्च 
प्राप्यते जनेः। जलस्य अन्ये गुणाः इमे प्रोक्ताः सन्ति। जलं बलवर्धकमस्ति। इदं सौन्दर्यवर्धकमस्ति।'* 
जलं मनुष्याय मातृवत्सुखं शान्तिञ्च ददाति।'° जलं विना मनुष्यजीवनं शक्यन्नास्ति। जलं सर्वविधेषु वस्तुषु 
्रेष्ठमस्ति। इदं जीवनाय ओषधिवत्‌ कार्य कुरुते >° 

अथर्ववेदे शरीरविज्ञानस्य दृष्ट्या एका महत्त्वपूर्णा वार्ता उल्लिखिता वर्तते यच्छरीरेऽष्टविधं जलं 
वर्तते। शरीरस्य सप्त धातवो गर्भश्च अर्थात्‌ रस-रक्त-मांस-अस्थि-मज्जा-वीर्य-गर्भावीनि सर्वाणि जलस्य 
विभिन्नानि रूपाणि सन्ति।' जलं सर्वेषां रोगाणां निदानमस्ति। इदमानुवंशिकान्‌ रोगान्नपि विनाशयति। 
अथर्ववेदे इदं वर्णनमस्ति यन्नदीषु स्नानात्‌, निमज्जनात्‌ तरणाच्च सर्वविधा: रोगाः विनष्टाः भवन्ति।~ 
परथिव्याः गभीराद्धागाद्‌ निष्कासितं जलमतीव लाभप्रदं भवति। जले सञ्जीवनी शक्तिः वर्तते। एतस्य 
जलस्य सम्यग्‌ उपयोगात्‌ मानवाः शतायुषो भवन्ति।* जलेऽग्निः सोमश्चोभे तत्त्वे स्तः। अतः एतस्य 
प्रभावः तीत्रो भवति। आग्नेयतत््वेन इदं जलं मानवेभ्यः प्राणशक्तिं ददाति। सोमीयतत््वेन चेदं जनेभ्यः 
[जस्वितां प्रयच्छति।‹ पदार्थानां क्लेदनं दोषाणां निवारणञ्च जलस्य मुख्यो गुणोऽस्ति। स्थान- 
आश्रयाणां भेदाद्‌ जलस्य गुणेष्वपि भेदो भवति। वृष्टि-जलं सर्वोत्तमं भवति। प्रवहज्जलञ्च निदोषं 
गुणकारि च भवति।°* अतोऽग्रवहणशीलं जलम ग्राह्यं वर्तते। वेदेषु जलस्य अनेकानि आश्रयाणि उक्तानि 
सन्ति। ्राप्तिस्थानानामाधारेण जलस्य अनेके भेदाः उल्लिखिता वर्तन्ते। विविधानां जलानां नामानि इमानि 
सन्ति- | ॑ 

1.  धन्वन्यं जलम्‌- इदं जलं बालुकाप्रदेशेषु प्राप्यते। 
अनूप्यं जलम्‌- इदं जलं जलीयेषु स्थानेषु गर्तेषु वा लभ्यते। 
खनि त्रिमं जलम्‌ - इदं जलं कूपेषु लभ्यते। 
वर्ण्य जलम्‌ - इदं जलं वृष्टिजलं भवति। 
हैमवतं जलम्‌ - हिमालयपर्वतेभ्यो निर्गतानां नदीनां जलमिदम्भवति। 
उत्स्यं जलम्‌ - स्रोतोभ्यः प्राप्तं जलमिदं वर्तते। 
सनिष्यद्‌ जलम्‌ - अजस्रं प्रवहणशीलं जलमिदं भवति। 
समुद्रियं जलम्‌ ~ समुद्रेभ्यः प्राप्तं जलमिदं वर्तते > 
एतेषु सर्वेषु जलेषु केवलं वृष्टिजलम्‌ अत्युत्तमं शतवृष्ण्यञ्च भवति। 
जलस्य विभिन्नानां भेदानामुल्लेखस्य अभिप्रायोऽयं वर्तते यत्‌ प्रत्येकं जलस्य किञ्चिद्‌ वैशिष्ट्य 


वर्तते । तदाधूत्यैव तस्य जलस्य ओषधिरूपेण प्रयोगः क्रियते। ऋग्वेदेऽथर्ववेदे चोल्लेखोऽस्ति" यज्जले 
| सर्वेषां तत्त्वानां निवासोऽस्ति। अतो जलं देवालयभूतं वर्तते। अथर्ववेदे विचारोऽयं वर्तते यज्जलं शक्तियुतं 


% >| 9 ७ >> ५ > 
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दिव्यगुणयुतं तेजयुतञ्च वर्तते।- जलेऽग्निर्भवति। अतो जलस्य घर्षणाद्‌ विद्युद्‌ उत्पद्यते। इदं जलं जनेभ्यः 
शक्तिं तेजश्च ददाति।*3 शुद्धं जलममृतं रोगनाशकञ्चास्ति। परन्तु दूषितं जलं दूषितो रसश्च न केवलं 
सामान्यानां रोगाणामपितु वंशपरम्परागतानां रोगाणाञ्चापि कारणं भवति 1“ 
रुद्रो देवो जल-चिकित्सायाः आविष्कारको मन्यते। एतया चिकित्सया सर्वविधानि त्रणादीनि स्वस्थानि 
भवन्ति।-* जल-चिकित्सा जलाषभेषजमिव वर्णिता वर्तते। रुद्रो देवश्च जलचिकित्सकरूपेण वेदेषु प्रस्तुतो 
वर्तते।‹ जलचिकित्सायाः उल्तेखः उग्रं भेषजम्‌ इवास्ति।* -एतस्यां चिकित्सायां रोगग्रस्तोऽशः क्लेदीक्रियते। 
तस्यांशस्योपरि च जलं धाररूपेण पात्यते। जलस्य एतादृशात्‌ प्रयोगात्‌ सोऽशो नीरोगो भवति। 
अथर्ववेदे सूर्यस्नानस्य वर्णनमस्ति। तदनुसारेण सूर्यस्यातपे जलसेवनं कल्याणप्रदं वर्तते- 
देवस्य सवितुः सर्वे कर्म कृण्वन्तु मानवाः। 
शं नो भवन्त्वप ओषधीः शिवाः 


स्वप्नदोषायापि इयं जलचिकित्सा सर्वोत्तमाऽस्ति। कस्यचिच्छयानस्य जनस्य वीर्यस्खलनं स्वप्नदोष 
इति कथ्यते। अथर्ववेद, स्वप्नदोषाय दुःस्वप्नाय च जलचिकित्सा वर्णिताऽस्ति।* एतस्य रोगस्य निवारणाय 
करिस्नानमावश्यकःवर्तते। करिस्नानेन तात्पर्यमिदं वर्तते यद्‌ रोगग्रस्तो जनः कस्याञ्चिद्‌ द्रोण्यां जलं 
गृहीत्वा तस्मिञ्जले उपविशेत्‌। उपवेशनसमये द्रोण्यां स्थापितं जलं कटि यावद्‌ अवश्यं भवेत्‌। शयनसमये 
पादानां प्रक्षालनमेतस्मिन्‌ रोगेऽतीव लाभकरमस्ति। शयनात्‌ प्राक्‌ शीतलेन जलेन स्नानम्‌, रत्रौ नाभौ 
क्लेदस्य वसखरस्य स्थापनम्‌ , शयनात्‌ प्राग्‌ मूब्रन्दरियस्य प्रक्षालनञ्चेति उपायाः स्वप्नदोषान्‌ निरुन्धन्ति। यदि 
स्वप्नदोषोऽधिको भवति तर्हिं स जनो रात्रौ मूत्रन्दियस्य नाभेश्च मध्ये क्लेदं वसरं स्थापयित्वा शयनं कुर्यात्‌। 
एतस्मात्‌ प्रयोगात्‌ विशेषो लाभो भवति। मूत्रेन्द्ियस्य अग्रभागस्य कोमलेन क्लेदवस्रेण च शनैः शनैः 
संवाहनम्‌, तदुपरि जलधारस्य पातनम्‌, मूब्रन्दरियस्य शीतले जले च पञ्च सप्त वा क्षणान्‌ यावत्‌ स्थापनं 
च एतस्मिन्‌ रोगेऽतीव लाभकरमस्ति। 

चरक-सुश्ुत-वाग्भटादयो वेद्याचार्याः जलस्य विविधानि रूपाणि तदुपयोगञ्चाधिकृत्य स्वकीयेषु 
ग्रन्थेषु विस्तरेण विचारं प्रस्तुतवन्तः। इमे आचार्याः वृष्टि-नदी-समुद्र-शीतल-उष्ण-पेय-अपेयजलादीनां 
विवेचनं कुर्वाणाः ग्राह्यस्य अग्राह्यस्य च विवरणं जलचिकित्सायाश्नोपयोगितां विवेचितवन्तः।*° जलमुदर- 
कृमि-विषनिवारण-ज्वरताप-कुस्वप्नतां-स्वप्नदोष-प्रमेह-चर्म-उदगप्रभृतिरोगेषु नितरां लाभप्रदमस्ति। आधुनिकानां 
चिकित्साशास्िणाम्मतं वर्तते यज्जनाः प्रतिदिनं द्विलीटरपरिमितं जलं पिबेयुः। जलस्य अपानात्‌ नैके रोगाः 
उद्धवन्ति। जलस्य पानाच्च शरीरात्‌ सर्वाणि दूषितानि तत्त्वानि बहिर्भवन्ति। शरीरञ्च स्वस्थं भवति। फलतः 
इदं सिद्धयति। जलं सर्वरोगनाशकं रसायनञ्च वर्तते। जलाभावे न कश्चन प्राणी जीवितो स्थातुं शक्रोति। जलं 
विना मनुष्येषु मुखशोषः, शरीराङ्गेषु दुर्बलता, मृत्युरपि भवितुं शक्तुवन्ति। अतो जलचिकित्सा चतुर्विधासु 
चिकित्सासु महद्‌ महत्त्वं भजते। जलं सर्वेषां जीवने नितरामावश्यकमस्ति। 


सन्दर्भः 
1. आथर्वणीराङ्गिरसीर्दवीर्मनुष्यजा उत। 
ओषधयः प्र जायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि।। अथर्व. 11.4.16 
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. जीवनं वर्तते नीरप्राणधारणयोरपि। अमरकोशे वारिवर्गः 
. निरुक्तम्‌ 1.12.83 
. छान्दोग्योपनिषत्‌ 7.10.1-2 
. रस्यते इति रसः। चरकसंहिता, सूत्रस्थानम्‌ । 
. प्रथमो दैव्यो भिषक्‌। यजुर्वेदः 16.5 
, रुद्रं जलाषभेषजम्‌। ऋग्वेदः 1.43.4 
. वरुणं भिषजां पतिम्‌। यजुवेदः. 2/40 
वरुणो भिषज्यन्‌। तत्रैव 19.80 
9. अप्सु मे सोमो अब्रवीद्‌ अन्तर्विश्वानि भेषजा। 
आपश्च विश्वभेषजीः । ऋग्वेदः 1.23.20 
10. अप्स्वन्तरमृतम्‌ अप्सु भेषजम्‌ । तत्रेव 1.23.19 
11. आपः पृणीत भेषजं वरुथं तन्वे मम। तत्रैव 1.23.2 
2. आपो अद्यान्वचारिषं रसेन समगस्महि। तत्रैव 1.23.23 
3. आपः . . . भिषजां सुभिषक्तमाः। अथर्ववेदः 6.24.2 
14. आपो . . . हद्द्योतभेषजम्‌। तत्रैव 6.24.1 
15. हिमवतः प्रसवन्ति सिन्धो समह सङ्गमः। 
आपोह मह्यं तदेवीर्ददन्‌ हदद्योतभेषजम्‌।। तत्रश्च 6.24.1 
16. देवस्य सवितुः सर्वे कर्म कृण्वन्तु मानुषाः। 
शं नो भवन्त्वप ओषधीः शिवः।। तत्रैव 6.23.3 
17. विद्या शरस्य पितरं पर्जन्यं शतवृष्ण्यम्‌ । तत्रैव 1.3.5 
18. आपो हि ठा मयो भुवस्ता न ऊर्जे दधातन। 
महे रणाय चक्षसे। तत्रैव 1.5.1 
19. यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयेतेह नः। 
उशतीरिव मातरः। तत्रैव 1.5.2 
20. ईशाना वार्याणां क्षयन्तीश्चर्षणीनाम्‌। 
अपो याचामि भेषजम्‌। तत्रैव 1.5.4 
21. अस्थि कृत्वा समिधं तदष्टापो असादयन्‌। तत्रैव 11.8.29-32 
22. आप इद्रा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः। 
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आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्त्वा मुञ्चन्तु क्षत्रियात्‌। तत्रैव 3.7.5 


23.इमा याः पञ्च प्रदिशो मानवीः पञ्च कृष्टयः। 


वृष्टे शापं नदीरिवेह स्फातिं समावहान्‌। तत्रैव 3.24.3 


2 4 भिषग्भ्यो भिषक्तरा आपो अच्छा वदामसि। तत्रैव 19.2.3 
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जीवा स्थ जीव्यासं सर्वमायुजीव्यासम्‌। तत्रैव 19.69.1 
आपो भद्रा घृतमिदाप आसत्नग्नीषोमौ बिभ्रत्याप इत्‌ ताः। 
तीत्रो रसो मधुपृचामरंगम आ मा प्राणेन सह वर्चसा गमेत्‌।। तत्रैव 3.13.5 
इदमापः प्र वहतावद्यं च मलं च यत्‌। 

यच्चाभिदुद्रोहानृतं यच्च शेपे अभीरुणम्‌।। तत्रैव 7.89.3 
अपो दिव्या अचायिषं रसेन सम्पृक्ष्पहि। 

पयस्वानग्न आगमं तं मा सं सृज वर्चसा।। तत्रैव 7.89.1 
ससुषीस्तदपसो दिवा नक्तं च ससुषीः। 

वरेण्यक्रतुरहमपो देवीरूप हये।। तत्रेव 6.23.1 

शं न आपो धन्वन्याः शमु सन्त्वनूप्याः 

शं न`खनित्रिमा आपः शमु याः कुम्भ- 

आभृताः शिवा नः सन्तु वार्षिकीः। तत्रैव 1.6.4 

शं त आपो हैमवतीः शमु ते सन्तूत्स्याः। 

शं ते सनिष्यदा आपः शमु ते सन्तु वर्ष्याः। 

अपो देवीरूप हये यत्र गावः पिबन्ति नः। 

सिन्धुभ्यः कर्त्वं हविः। तत्रैव 1.4.3 


. यद्‌ देवा अदः सलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत । ऋग्‌ 10.72.6 


प्रविष्टा देवाः सलिलानि आसन्‌। तत्रैव 10.8.40 

अग्नेर्भागस्थ। अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु धत्त। तत्रैव 10.5.7 
शिवानग्नीनप्सुषदो हवामहे मयि क्षत्रं वर्च आ धत्त देवीः। तत्रैव 16.1.13 
यदासुतेः क्रियमाणायाः क्षत्रियं त्वा व्यानशे। 

वेदाहं तस्य भेषजं क्षत्रियं नाशयामि त्वत्‌।। तत्रैव 3.7.6 

इदं रुद्रस्य भेषजम्‌। तत्रैव 6.57.1 

रुद्र जलाषभेषज. । तत्रैव 2.27.6 
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. जालाषमुप्रं भेषजम्‌। जालाषेणाभिषिञ्चत्‌। तत्रैव 6.57.2 
. तत्रैव 6.23.3 


अरिप्रा आपो अप स्प्िमस्मत्‌। 
्रास्मदेनो दुरितं सुप्रतीकाः प्र दुष्वप्न्यं प्र मलं वहन्तु। तत्रैव 10.5.24 


चरकसंहिता, सूत्रस्थानम्‌ सप्तविंशतितमेऽध्याये जलवर्गः। अष्टाङ्गहदये, सूत्रस्थाने, पञ्चमेऽध्याये, 
तोयवर्गः। सुश्रुतसंहिता, सूत्रस्थानम्‌, पञ्चचत्वारिंशत्तमेऽध्याये तोयवर्गः। 
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वेद-श्ास्त्रीय पर्यावरण-यिन्तन 
नरसिंह चरण पण्डा 


आज पर्यावरण एक प्रमुख विश्च-समस्या हं। विश्च में हर मानव पर्यावरण को लेकर चितित हे। 
अत्यधिक विवेकशील इस मानव को अतिशय भोगवादी, अविवेकशील एवं दुराचार क्म के कारण प्रदूषण 
की समस्या सुरसा की भांति मुंह फेलाये सम्पूर्णं जगत्‌ को निगल जाने के लिए आतुर सी दिखाई देता हे। 
यही कारण हं कि आज समग्र विश्व मानवता के अस्तित्व के आगे खड़े विकट संकट को देखकर 
पर्यावरण-संरक्षण के प्रति चिन्तित दिखाई देता हे। अत्यन्त विलक्षण मेधासंपन्न मानव भी इस पर्यावरण 
समस्या से अपने आपको वचा नहीं सकता। अतः वह इस गंभीर समस्या से मुक्ति पाने के लिए सतत 
प्रयत्नशील हे। 

“पर्यावरण' यह शब्द “परि + आवरणः' के योग से बना है। “परि का अर्थं हे “चारों ओर' एवं 
आवरण का अर्थ हे “घेरना ठकना, छिपाना, बन्द करना आदि। अतः पर्यावरण शब्द का अर्थ हे “चारों ओर 
से ठका हुआ या घिरा हृआ। प्राचीनतम संस्कृत-ग्रन्थों में “पर्यावरण शब्द का उल्लेख नहीं हे। किन्तु 
इससे मिलते-जुलते प्रचलित शब्द अवश्य उपलब्ध हँ, यथा परिवेश, मण्डल एवं परिधि आदि। अर्थात्‌ ` 
आस-पास का घेर जिससे मानव चारों ओर से धिरा या आबद्ध हुआ हे, जैसे पृथिवी, जल, अग्नि, वायु 
ओर आकाश। इस पञ्च महाभूत से यह शरीर वना है एवं जब तक ये सब शुद्ध रहेंगे तब तक मानव स्वस्थ 
एवं प्रसन्न रह सकता है। आज विश्च में पर्यावरण शुद्धि के लिए करोड रूपये खर्च किये जा रहे है एवं 
पर्यावरण-संरक्षण एवं शुद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ नोबेल पुरस्कार आदि नानाविध पुरस्कार भी 
प्रदान किये जा रहे हेँ। इसके साथ संगोष्ठियों, रेडियो, दूरदर्शन एवं अखबार आदि के माध्यम से भी 
पर्यावरण को शुद्धि के लिए यथार्थ उपदेश दिये गये हे, जिस का पालन करके हम इस समस्या से बच 
सकते हं। फलस्वरूप समग्र प्राणी-जगत्‌ सुरक्षित रह पायेगा अन्यथा नहीं। पर्यावरण का आधार सत्य एवं 
ऋत है, जिसका उल्लेख हमारे अथर्ववेद के भूमिसूक्त मे किया गया है। मन्त्र निम्न प्रकार है - 

सत्यं वृहत्‌ ऋतम दीक्षा ब्रह्मयज्ञः प्रथिवी धारयन्ति। 
सा नो भूतस्य भव्यस्य पल्युरु लोकं पृथिवी नः कृणोतु1 11 
अर्थात्‌ ~ यह विश्व बृहत्‌ सत्य (ऋत), दीक्षा (अनुशासन), यज्ञ आदि पर रिका हुआ है। सत्य 
ओर ऋत में ब्रह्माण्ड का उन समस्त शाश्वत तत्त्वों का परिगणन होता है जिसमें सूर्य- चन्द्र आदि ग्रहों के 
साथ-साथ समग्र मानव-जगत्‌, पशु-पक्षी-जगत्‌, वनस्पति- (वृक्ष) जगत्‌ एवं दृश्यमान सभी प्राकृतिक 
तत्त्व है। सृष्ट की उत्पत्ति ही इन दो तत्त्वों से प्रारम्भ हई हे। जैसे ऋग्वेद (10.190.1) मेँ कहा गया है - 
ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत। 


सृष्टि मेँ जो कुछ भी चराचर दिखाई दे रहा है वह ईश्वर द्वारा ही निर्मित है। 
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ईशावास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌। 1. 
अर्थात्‌ - सृष्टि में (संसार में) जो कुछ भी चलायमान वस्तु है, बह सव ईश्वर के द्वारा निर्मित है। 
वेद के अनेको मन्त्र से यही प्रमाणित होता है कि परमेश्वर ने ही सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को लोक-कल्याण 
के लिए बनाया है। सृष्टि मेँ एक भी वस्तु निरर्थक नहीं ह। 
पर्यावरण की समस्या तभी पैदा होती है, जव हम उक्त तथ्य को भुला वैठते हं। साथ ही यजुर्वेद के 
निम्न मन्त्र को चिन्तन मे नहीं लति। । 
यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। 


सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति।। 


अर्थात्‌ जो भी विद्वान्‌ समस्त भौतिक पदार्थो को विश्ात्मा परमेश्व मे आश्रित देखता है ओर सव 
भौतिक पदार्थो में व्याप्त परमात्मा को देखता दै, फिर बह संशययुक्त नहीं रहता हे। इस सृष्टि का शरष्ठ प्राणी 
मनुष्य है। उसको ईश्वर ने न केवल अपनी सुरक्षा के लिए अपितु अन्य प्राणियों का सम्यक्‌ रूप से ध्यान 
देने के लिए विशेष अवसर प्रदान किये है। मनुष्य अपनी बुद्धि के कारण, उद्योगीकरण कौ प्रगति तथा 
विकास के लिए भी सक्षम है, पर उसकी अत्यधिक लोभ की लालसा के कारण प्राकृतिक सम्पदा का उनसे 
अवांछित एवं असीम लाभ उठाया है, जिस कारण सर्वत्र प्रदूषण फेला हे, घने जंगल कटे हँ तथा साधारण 
पशुओं की हत्या हुई है। अतः भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने, प्राकृतिक संपदा को हानि पहुंचाने के लिए उन लोग 
को कारण माना हे, जिनके सोचने एवं विचार करने का ढंग सदैव अनैतिक हे। गीता के अनुसार - 


प्रवृत्ति च निवृत्ति य जना न विदुरासुराः, 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते।।* 


अर्थात्‌ जो मनुष्य अनैतिक वृत्ति के स्वामी है, वे नहीं जानते कि उन्हे क्या करना है ओर क्या नहीं 
करना हे। उनमें न पवित्रता, न सदाचार ओर न सत्यता होती है ओर न ही वे अन्तिम सुख मानते है।5 मनुष्य 
को सदेव प्रकृति का अंग बनकर उसकी आवश्यकतानुसार लाभ उठाना चाहिए, पर उसको हानि नही 
पर्हचानी चाहिए। एेसे लोग प्रकृति के संहारक हैँ। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपनी कामनाओं को वश 
मे कर अनैतिक कार्य को करना बन्द कर दिया है, बही व्यक्ति प्रसन्न है एवं शान्ति प्राप्त करने में सक्षम है 
इस प्रकार अपने मन तथा इद्धिय को संयम कर, निष्काम कर्म, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, अद्रोह, निरहंकार 
आदि शरेष्ठ गुणो से युक्त होकर नैतिक संयम कर, निष्काम कर्म, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, अद्रोह, निरहंकार 
आदि श्र गुणो से युक्त होकर नैतिक कार्य करता है जिससे पर्यावरण में सामंजस्य रहता है।7 पुनः जिसका 
मन अनुशासित हो गया हे, ओर जो सभी जीवों के साथ मित्रता का व्यवहार करते है, वे दैवस्वरूप को 
प्राप्त करते । उसके कार्य अब पर्यावरण के साथ मित्रता बाले होते है।8 


पर्यावरण-प्रदूषण मुख्यतया निभिलिखित प्रकार के होते है। यथा- ]. वायु-प्रदूषण, 2. जल- 
प्रदषण, 3. ध्वनि-~प्रदूषण तथा 4. भूमि-प्रदूषण। 


` वाु-्दूषण की समस्या सर्वाधिक कष्टदायी बनी हुई है। ग्रामो का तेजी से हो रहा नगरीकरण ओर 
भावत कौ आधिक उत्ति का प्रमुख आधार कृषि की उपेक्षा की तेजी सेहो रहा ओद्योगीकरण दूषण 
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का प्रमुख कारण है। हमारे देश में हर प्रान्त में ओद्योगीकरण के नाम पर बने असंख्य कारखाने वायु को 
प्रदूषित करने में ओर मृत्यु दर को बढ़ाने में सहायक हुए हँ। इस वायु-प्रदूषण का समाधान वेद में अनेकों 
स्थान पर मिलता हे। सर्वप्रथम वेद में बार-बार कृषि करने पर जोर दिया गया है। कृषि-कार्य गौरव का 
कार्य माना जाता था, अत एव इन्द्र एवं अन्य देवों को कृषि कार्य में लगाया गया हे।१ ऋग्वेद मेँ कहा गया 
हे कि द्यूत आदि दुर्गुणों को छोडकर सुख पाने के लिए कृषि करे।10 ईश्वर ने हमें कृषि के लिए उत्पन्न किया 
हे। अतः हमें कृषि कर्म करना चाहिये। यजुर्वेद मे कहा गया है - सुसस्याः करषीस्क्रधि।" ऋग्वेद, यजुर्वेद 
ओर अथर्ववेद में कृषि कार्य से सम्बद्ध अनेक सूक्त उपलब्ध है।"2 उसमें पर्यावरण को स्वच्छ रखने के 
लिए एवं शुद्ध अन्न प्राप्त करने के लिए नानाविध उपाय बताया गया हे। यथा बीज वोने से पहले खेत को 
समुचित दग से स्वच्छ करे, कृपि-कार्य हेतु बेल, हल आदि उत्तम हों, अनुकूल ऋतु में उत्तम बीज बोवे, 
समयानुसार सिंचाई करें आदि। वेदों में प्राकृतिक टग से सिंचाई का उल्लेख मिलता ह। सिंचाई के मुख्य . 
साधन थे वर्षा जल, नहरों से, नदियों से, कुरे एवं तालाब के जल से सिंचाई। आज कल आधुनिक उपाय 
से भूमि का कर्षण किया जा रहा है जैसे- टैक्टर से। इसके साथ-साथ सिंचाई के लिए भी डीजल पम्प 
आदि का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सबके धूम्र से प्रदूषण फलता हे। यह एक गम्भीर समस्या हे। 
अतः वेद के उपदेशानुसार प्राकृतिक उपाय से कृषि कार्य सम्पादन करना चाहिए। 
सुसंस्कृत कृषि के लिए वेद ने अनेक उपादेय उपाय बताये हेँ। हमारे अत्न शुद्ध होने चाहिये। अन्न 
शुद्ध होने से शरीर एवं मन स्वस्थ एवं प्रसन्न रहेगा। यदि हम दूषित अत्न भोजन करेगे, उससे हमारे शरीर एवं 
मन के संस्कार भी दूषित हो जा्येगे। बुद्धि भी निश्चित रूप से दूषित हो जाती हे, जिससे हम उत्तम विचार 
देने में एवं ग्रहण करने में असमर्थ होगे। अतः आधुनिक खाद ((1€ा168] लिला) एवं कीटनाशक 
(76७१५१९७) से उत्पन्न किया हुआ अत्र एवं शाक-सब्जियों से वचना चाहिये, अन्यथा यह शरीर दूषित 
होकर रोग से नष्ट हो जायेगा। अतः वेद मेँ कृषि के साथ-साथ यक्ञ का भी संपादन करने के लिए उपदेश 
दिया गया हे 
कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जत्र च म ऽओद्धिद्यं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌। "3 
मन्त्र का भावार्थं हे - उन्नत कृषि के लिए भूमि को उपयोगी बनाते समय यज्ञ का प्रयोग करो। 
पृथिवी समर्थं एवं शक्तिशाली बनेगी। परथिवी की उत्पादन-शक्ति एवं सामर्थ्य को बढाने के लिए यज्ञ 
करना चाहिए। असमर्थ पृथिवी को समर्थ बनाने के लिए सदा यज्ञ करे, उससे पृथ्वी उर्वरा लन जायेगी। 
इसलिए यजुर्वेद मेँ कहा गया है - 
पृथिवी च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌। 1५ 
ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि के सैकड़ों मन्त्रो में यज्ञ के दवारा वायुमण्डल की शुद्धि की चर्चा है। बार-बार 
अग्नि से प्रार्थना की गई है कि अनेकों रोगों से हमें मुक्त करे। अग्नि हमारे लिए भेषज कार्य को करे, अर्थात्‌ 
अग्नि चिकित्सा का कार्य सम्पादन करे। अतः वेद उपदेश देता हे - | 
अग्निष्करृणोतु भेषजम्‌।'5 
अग्नि के माध्यम से चिकित्सा-कार्य में यज्ञ-पद्धति अति श्रेयस्कर है। इसमे अग्नि, सूर्यरश्मि, 
ध्वनि, ओषधि, ओषधियुक्त वात, ओषधि युक्त रसादि का शरीर में श्वासप्रश्वास क्रिया दारा, ताप द्वारा 
एवं लेपन तथा शरीर के अन्दर ग्रहणादि के द्वारा क्रियाएं सिद्ध होती हँ, जिससे आरोग्यता प्राप्त होती हे।16 
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यज्ञ के उष्ण परन्तु स्निग्ध वातावरण का ताप समस्त शेरीर को तापित एवं स्वेदयुक्त कर देता है जिससे 
अंग-प्रत्यंगो में नव स्फूर्ति जाग्रत हो जाती है। वेद में दीर्घायु की प्राप्ति की कामना हैँ ओर उसकी पूर्ति के 
लिए यज्ञ-संपादन करने का आदेश है, जो निम्न प्रकार है - 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्‌ यज्ञेन बोधय। 
आयुः प्राणं प्रजां पशून्‌ कीर्तिं यजमानं च वर्धय।।17 
अर्थात्‌ - यज्ञ से आयु की वृद्धि होती है एवं उसको यदि चिकित्सात्मक रूप से प्रयोग करे तो 
विविध प्रकार के रोगों से बच सकते हे। 
यह यज्ञ सुष्टि का मुख्य आधार हे। यजुर्वेदानुसार यज्ञ सुष्टिचक्र का नाभि हे।18 इस यज्ञ के द्वारा 
द्युलोक को प्रसन्न किया जाता हे एवं द्युलोक वृष्टि के द्वारा पृथ्वी को तृप्त करता है। अर्थात्‌ यज्ञ से मेघ बनते 
हें एवं परिणामतः मेघ से वर्षा होती हे। अतः ऋग्वेद मेँ कहा गया हे - 
भूमि पर्यन्या जिवन्ति, दिवं जिचविन्त्यग्रयः। "9 
यज्ञ की प्रक्रिया से वृष्टि संभव है - यह उपदेश यजुर्वेद में (स्पष्टतया) दिया गया हे - ¶ृष्टिश्चमे 
यन्ञेन कल्यन्तराम्‌ ० श्रीमद्धगवद्रीता के अनुसार यज्ञ-कर्म से बादल बनते है - “यज्ञाद्‌ भवाति पर्जन्यः ॥' 
अतः यज्ञ की सुगन्ध से पर्यावरण शुद्ध, शान्त एवं रोगविनाशक बन जाता हे। यज्ञ के प्रभाव से हानिकारक 
रोगाणु ओर भिन्न कीटों का भी नाश होता है। यज्ञ के धुँ से चेचक, हैजा आदि बीमारियों के कीटाणु नष्ट हो 
जाते हें। यह बात हमारे वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हेँ। अतः वैज्ञानिकों के अनुसार "यज्ञ प्रकृति के संतुलन 
को बनाए रखने मेँ अत्यन्त सहायक है। 
ध्वनि-प्रदूषण भी आज एक प्रमुख समस्या है। एक ओर कल-कारखानों ओर मशीनों का 
कोलाहल, दूसरी ओर बस, टक, द्रैक्टर, स्कूटर, आदि के अधिक प्रयोग के कारण उत्पन्न कर्कश ध्वनि, 
ध्वनि-प्रदूषण का प्रधान कारण हे। यह प्रदूषण पागलपन, मस्तिष्क-रोग, कर्ण-रोग आदि को जन्म दे-कर 
संसार के सामने एक महान्‌ संकट के रूप में उपस्थित है। जनसंख्या-वृद्धि के कारण यह समस्या ओर बढ 
रही हे। इस समस्या से मुक्ति केवल निरन्तर यज्ञ-संपादन से सम्भव है। यज्ञ में प्रयुक्त मनत्र का उदात्त, 
अनुदात्त, स्वरित के.अत्यन्त सुमधुर उच्चारण, घनपाठ, जटापाठ आदि के द्वारा यज्ञादि मे अथवा किसी न 
किसी प्रसंग से चलने वाला मधुर-पाठ, संगीत-ध्वनि को अवश्य जन्म देता है। सुमधुर संगीत के द्वारा भी 
मनुष्य का चित्त रहता है, जिससे मानसिक बीमारियों समयानुसार ठीक हो जाती ह। वेदिक मंत्रो मे वह 
अलोकिक शक्ति है, जिसके श्रवण से, या पाठ करने से मनुष्य शरीर स्वस्थ रह सकता है। इस प्रकार नित्य 
वेद-मन्त्रों का पाठ ध्वनिप्रदूषण को रोकने में समर्थ हे। 


पर्यावरण एवं वृक्ष का अभिन्न सम्बन्ध हे। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए वनस्पतियों का 
महत्त्वपूर्णं योगदान है। क्योकि पर्यावरण एवं वनस्पति एक-दूसरे के पूरक हैँ। वैदिक ऋषियों को शायद 
भविष्य का ज्ञान था, अतः वे वृक्ष को श्रेष्ठ स्थान प्रदान किये थे। आज भी वृक्ष को देवता के रूपमे लोग 
पूजते हैँ। इसका मुख्य कारण है वृक्ष को बचाना, जिससे संपूर्णं जीव-जगत्‌ आराम से रह सकता है। वेद 
में वनस्पत्ति-जगत्‌ की रक्षा का बार-बार आदेश दिया गया है। अथर्ववेद मेँ कहा गया है कि धरती पर जो 
हरे-भरे पर्वत, जंगल आदि है, वह सब का कल्याण करने वाली है 
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गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिवीस्योनमस्तु।2 
पुनश्च अथर्ववेद में कठोर शब्दों में कहा गया हं कि जो ओषधियों या वनस्पतियों को मारकर 
पृथिवी को सताता है, उन्हें पृथिवी हिला देती है, नष्ट कर देती हे। सम्बद्ध मन्त्र निम्न प्रकार हे : 
मन्दाग्रेत्वरी भुवनस्य गोपा वनस्पतीनां गृभिरोषधीनाम्‌। > 
अतः वनस्पति को बचाने के लिए ऋग्वेद में स्पष्ट कहा गया हे : 
मा काकम्बीरमुद्‌ वृहो वनस्पतिमशस्तीरविं हि नीनशः“ 
अर्थात्‌ - वृक्ष, काकादि पक्षियों के मुख्य आश्रय स्थल हं। पशुओं, पक्षियों व समस्त जीव-जगत्‌ 
के खाद्य-सामग्री के स्रोत हे। वर्षा का हेतु हें ओर प्रदूषण के अवशोषक हं । अतः एेसे नित्य कल्याणकारी 
वृक्षों को नष्ट मत करो। 
आज मनुष्य अपने हित के लिए वन-जंगल को नष्ट कर रहा हे। अतः वनो की कमी से वर्षा की 
कमी हो रही है। पुनश्च वनस्पतियों से आरोग्य बदृता है, अतः इनके कटने या नष्ट होने से रोगो की सदैव 
वद्धि हो रही है। वृक्ष एवं वनस्पति के विषय में वेद में अनेक मन्त्र मिलते हँ । कु मन्त्र निम्न प्रकार द्रष्टव्य 
ह - 
वृक्षाणां पतये नमः।125 वनानां पतये नमः। 12५ 
अरण्यानां पतये नमः। 12? नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्तारय। 128 
ओषधे त्रायस्व।।> आदि....... 
यजुर्वेद के संपूर्णं 16 वें अध्याय में पर्यावरण को वचाने के लिए विशेष बल दिया गया है। इस 
प्रकार वैदिक ऋषि बारम्बार पर्यावरण-सुरक्षा हेतु वनस्पत्ति- संरक्षण की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहा है - 
पृथिवी देवयजन्योषध्यास्ते मूलं मा हिं सिषम्‌। 10 
अर्थात्‌ - देवों की यज्ञस्थली हे पृथिवी ! मेँ तुम्हारी ओषधियों के मूल को नष्ट न करू। अतः इससे 
यह स्पष्ट हो रहा है कि मनुष्यों को सदा कल्याणकारी कार्य करना चाहिये। वनस्पतियों की जडं उनके 
विकास के लिए परम आवश्यक है, अतः पृथिवीस्थ वनस्पतियों की मूल को नष्ट नहीं करना चाहिये। 
जल-प्रदूषण 
विश्व पर्यावरण समस्या मे जल प्रदूषण अत्यन्त घातक ओर विनाशकारी है। यह समस्या अनेक 
बिमारियों को जन्म दे रही हे। विश्च के तीन भाग में जल हे। अतः यदि जल शुद्ध एवं पवित्र नहीं होगा, तो 
हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए मनुस्मृति में मनु ने “वस्त्रपूतं जलं पिबेत्‌ का उपदेश अनेक वर्षं 
पूर्व दिया था। हमारे अथर्ववेद में भी अनेक जलों का वर्णन उपलब्ध हे 
शं त आपो हेमवतीः शमु ते सन्तूत्स्याः। 
शं ते सनिष्यदा आपः शमु ते सन्तु वर्ष्याः।। 
शं त आपो धन्वन्याः शं ते सन्त्वनुप्याः। 
शं ते खनित्रिमा आपः शं याः कुम्भेभिराभृताः। 131 
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अर्थात्‌ - पर्वतीय जल, रने आदि से निकाले गये जल, बहने वाले जल, वर्षा-जल, खोदकर 
निकाले गये जल, सभी कल्याणकारी हो। 
आज हमारी नदियों में शुद्ध जल प्रवाहित नहीं हो रहा है। शुद्ध जल में ओषधीय तत्त्व या गुण होते 
हें। यह कहा गया है कि यदि मनुष्य नित्य शुद्ध प्रवाहित जल में स्नान करता है तो वह पूर्णं स्वस्थ एवं 
कर्मठ रहता है। परन्तु आज गंगा, यमुना आदि बड़ी-बड़ी नदियों के किनारे स्थित विशाल कारखाना से 
निकलता गंदा पानी एवं गंदे पदार्थो को नदियों में बहा देते हे, जिससे जल प्रदूषित हो रहा है। इस अशुद्ध 
जल का पान करने से भिन्न-भित्न विमारियाँ उत्पत्न हो रही है। पुनश्च आज आवश्यकता की उपेक्षा करके 
अनावश्यक रूप से विशाल जल में वधो के द्वारा जल रोकना ओर उस रुके पानी का पूरा उपयोग न करना, 
निरन्तर सडने देना आदि जल- प्रदूषण के कारण हे! प्राणी-जगत्‌ ओर वनस्पति-जगत्‌ दोनों के लिए जल 
का महत्त्व है! जल की शुद्धता न रखना, उसकी स्वाभाविकता को समाप्त करना आदि एक ओर प्राणी- 
जगत्‌ दूसरी ओर वनस्पति-जगत्‌ को नष्ट कर देता है। इसका नित्य समाधान वेद में अनेक रूप में विद्यमान 
हे। अथर्ववेद में कहा गया ह कि जिस भूमि पर निरन्तर बहने वाले जल परिचर समान घूमते हँ बह भूमि 
समस्त कामनाओं को पूर्णता प्रदान करने वाली है। वह दूध ओर वर्चस्व प्रदान करती हे। 
यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्रे अप्रमादं श्चरन्ति। 
सा नो भूमिभूरिधारा पयो दुहामथो उक्षतु वर्चसा।।2 
उपर्युक्त मन्त्र के अनुसार जल का निरन्तर एवं अवाध प्रवाहित होना जल-प्रदूषण का समाधान हे। 
इसी 12 वे सूक्त के मन्त्र 30 में शुद्ध एवं निरन्तर गतिवान्‌ जल की अनिवार्यता पर विशेष बल दिया गया 
ह। 
शुद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु यो नः सेदुशप्रिये तं निदध्पः पवित्रेण पृथिविमोत्‌ पुनामि। 
अर्थात्‌ - शुद्ध एवं पवित्र जल समस्त रोगों का नाशक एवं समस्त जीवन~व्यवहार को शुद्ध करने 
वाला हे। उपर्युक्त मन्त्र में स्पष्ट उल्लेख है कि उपलब्ध सभी प्रकार के जलों को प्राकृतिक रूप में रखा 
जाय। वही जलप्रदूषण को रोककर पर्यावरण की समस्या के समाधान में साधक होगा। 
यह निर्विवाद सत्य है कि जल में भेषज का तत्त्व है।34 जैसे यजुर्वेद मे कहा गया हे - 
अप्स्वन्तरमतमप्सु भेषजम्‌। ॐ 
अर्थात्‌ जल में अमृत तत्त्व एवं आरोग्य (भेषज) तत्त्व विद्यमान हे। जल स्वयं ओषधि हे। अतः वेद 
के अनेक स्थलों मेँ जल-चिकित्सा का उल्लेख हे, यथा - 
शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। 
शं योरभिस्रवन्तु नः।५ 
अपिच: 
आपो हि ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन। 
महे रणाय चक्षसे। 137 
यजुर्वेद के 1.23 तथा 4.12 आदि मन्त्र मेँ जल में रोगनाशक शविति एवं ओषधि की विद्यमानता का 
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उल्लेख हे। इससे यह स्पष्ट है कि जल दिव्य गुण वाले हें। अतः जल को शुद्ध रखने से हमारी समस्त 
विमारियों स्वतः दूर हो जार्येगी। फलतः समस्त प्राणी-जगत्‌ जल-प्रदूषण से मुक्त होकर निरोग एवं 
सुखपूर्वक रह सकता हे। 

निष्कर्षं 


भारतीय संस्कृति का मूल मन्त्र अहिंसा है। हमारे वेदादि-शास्त्रों में अहिंसा के ऊपर विशेष बल 
दिया गया है। यदि हम अहिंसा के मार्ग पर चलें तव तो पर्यावरण की रश्चा हो सकती हे। पशु-पक्षी, वृक्ष- 
वनस्पतियों को नष्ट न करके इन सवकी विधिवत्‌ रक्षा करनी चाहिए। वैदिक मन्त्र हमें निरन्तर (सदेव) 
प्रकृति की रक्षा के लिए उपदेश दे रहा हे। अतः यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम वैदिक ऋषियों के 
उपदेश को अक्षरशः एलन करक पर्यावरण-समस्या को हमेशा के लिए दूर करे, जिससे समग्र मानव- 
समाज सुख एवं स्वस्थ रह सकती हेै। 
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प्राची सरस्वती पुण्या अपि दुष्कृतकर्मणाम्‌। 
त्रिरात्रं ये करिष्यन्ति प्राचीं प्राप्य सरस्वतीम्‌।। 
न तेषां दुष्कृतं किञ्चिद्‌ देहमाश्रित्य तिष्ठुति। 
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(1) कृष्णेन भरतस्त्रीभिर्ये च पौराः समागताः। 
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विश्ववल्लभ यें करषिविज्ञान 


हेमलता बोलिया 


भारत वर्ष कृषि-प्रधान देश है। अतः कृषिविज्ञान का यहाँ से अधिक प्रचार-प्रसार कहाँ हो सकता 
हे? प्राचीन काल से ही यहोँ कृषि-विज्ञान को विषय बनाकर ग्रन्थ लिखे जाते रहे हैँ। यथा - वेदों में 
अथर्ववेद, वराहमिहिर की बृहत्संहिता, विष्णुपुराणम्‌, विष्णुधमेत्तिरपुराणम्‌, अग्निपुराणम्‌, पराशर का 
कृपिपाराशर, सुरपाल का वृक्षयजुर्वेदः, शाङर्गधर कौ शाङर्गधर-पद्धतिः, पं. चक्रपाणि का विश्ववल्लभः 
आदि ग्रन्थों के प्रणयन की एक सुदीर्घं परम्परा रही हे। उन ग्रन्थो के अध्ययन का आज विशेष महत्त्व हे जव 
कृषि में रासायनिक खाद एवं कीटनाशक प्रयोग से जनस्वास्थ्य की हानि का प्रश्न कृषिवेज्ञानिकों के लिए 
एक चुनती बन गया है। यद्यपि आधुनिक तकनीक से खेती करने से उत्पादन अधिक होने लगा हं तथापि 
स्वाभाविक स्वाद (मधुरता) नष्ट हो गया। भूमि की उर्वरता भी प्रभावित हो रही हे। हमारे प्राचीन ग्रन्थों में 
वर्णित विधि से कृषि- कार्य करने से न तो स्वास्थ्य को हानि है ओर फल-शाकादि भी मधुर प्राप्त होते हे। 
उनमें विहित उपायों से कोई भी कृषि-कार्य मेँ निपुण हो सकता हे। उसके लिए किसी विद्यालय में उपाधि 
प्राप्त करने की आवश्यकता भी नहीं है। 

पं. चक्रपाणि मिश्र ने महाराणा प्रताप (सम्वत्‌ 1600) कौ प्रेरणा से मेवाड़ की तत्कालीन परिस्थितियों 
को दृष्टिगत रखते हुए इसका प्रणयन किया तथापि प्रस्तुत कृति का आज भी उतना ही महत्त्व है। यह ग्रन्थ 
विज्ञान की नाना विधाओं का पोषकं ग्रन्थ हे। इसमें मिश्र जी ने क्रमशः भूगर्भ, जलविज्ञान, वास्तु-विज्ञान, 
वनस्पति-विज्ञान ओर कृषिविज्ञान आदि का सम्यक्‌ निरूपण किया है। "विश्ववल्लभः' में नो उल्लास ओर 
351 श्लोक हैँ, जिनमें से तृतीय से लेकर नवम उल्लास पर्यन्त मिश्रजी ने 251 श्लोकों में केवल कृषि- 
विज्ञान का ही सांगोपांग विवेचन किया हे। इन उल्लासो में चक्रपाणि ने कृषिकर्म से सम्बन्धित छोटी से 
छोटी बात का सटीक निरूपण किया हे। कृषिकर्म से सम्बन्धित कोई भी पहलू उनकी पारखी दृष्टि से अद्ूता 
नहीं रहा। जिससे ज्ञात होता है कि पं. चक्रपाणि मिश्र कवि, विद्वान्‌ ज्योतिषी, कर्मकाण्डी, भूगर्भजलवेत्ता, 
वास्तुशास्त्री होने के साथ-साथ कृषि-विज्ञान के मर्मज्ञ ज्ञाता थे अर्थात्‌ अच्छे कृषि-वैज्ञानिक थे ओर उनके 
द्वारा प्रणीत "विश्ववल्लभः' एक वैज्ञानिक कृति हे। 

कृषिकर्म के ध्यातव्य नियम, विधि ओर उपयोगी सामग्री आदि का विवेचन अधोलिखित है - 


1. भूमि-परीक्षा / चयन-विधि 
पं. चक्रपाणि मिश्र के मत में एक अच्छे कृषक को सर्वप्रथम भूमि क! चयन कर तदनुकूल वृक्ष / बीज का 
रोपण / वपन करना चाहिए, जिससे कम श्रम से अधिक फल / उत्पादन प्राप्त हो। 
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क्षितिस्वभावादचिरेण वृद्धि प्रयान्ति ते पुष्पफलानि दध्युः।।1 

इनके विचार में वल्मीकयुक्त, गड्ढे वाली, अधिक पत्थरों बाली, ऊसर (बंजर), जिसमें पानी 
बहुत दूर हो, शर्करिला, विषयुक्त भूमि, वृक्षारोपण / कृषियोग्य नहीं है अर्थात्‌ वृक्षारोपण आदि की दृष्टि से 
अशुभ है तथा सफेद अभ्रक, खडी या धातुयुक्त भूमि वृक्षारोपण के लिए किसी भी दृष्टि से प्रशस्त नहीं ह। 

वल्मीकगर्तपाबाणवबहुला दूषराऽशुभा। 
दूरोदक्छा शाक्छूर्वरिला ( शाकरिला ) सविषा तरुरोपणे।। 
श्वेताश्रक्ा या खटिकादियुक््ता, धरा प्रशस्ता च न धातुयुक्ता।।2 

कृषियोग्य भूमि या वृक्षारोपणयोग्य भूमि कोमल ओर समीप जल वाली होनी चाहिएः। एेसी भूमि 
यदि तप्त स्वर्ण के समान हो तो वहाँ पुन्नाग, राजादन ओर चम्पा के वृक्ष विना प्रयत्न के ही शीघ्र उत्पन्न हो 
जाते हे!" इन्ोने जाङ्गल, आनूप (अधिक जल वाली) ओर सामान्य के भेद में भूमि तीन प्रकार की मानी 
हे।5 यह भूमि छः (मीठे, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त ओर कषाय) रसो से युक्त होती है ओर रसो का ज्ञान 
उसके रंग से होता है5। इन्ोनि दृष्टान्त रूप यें कतिपय वृक्षों का नामोल्लेखपूर्वक निर्देश किया कि कौन-सा 
वृक्ष किसी भूमि पर लगाना चाहिए। 

(क) जाङ्गल - इस भूमि में धो, खेर, पलाश (ढाक, केसुला) , बाँस, धाय, इगुरी, शिव, निकर, 
मशाका, शल्लकी, सप्तपर्ण, देवदारु, हल्दी, तिन्दु जाति आदि वल्लरी विटप-वृक्षं का रोपण करना 
चाहिए 

(ख) आनूप - इस भूमि पर मुचुकंद, जाति (चमेली), श्रीखण्डिका, केतकी, कोतकाम्बु, कदली, 
चमारोल, कुच, जामुन, मधूक ओर अन्य वृक्ष-लताएं लगानी चाहिए९। 

(ग) सामान्य-भूमि - इसमें चम्पक, गुलाब, आम्र, वकुल, अशोक, कोल, गूलर, नीम, पीपल, 
बड़, चिज्‌चा, अक्षोट (अखरोट), महुआ, काशीगुक, महानीम, अर्जुन आदि तथा दाडिम आदि फलप्रधान 
वृक्ष ओर पुष्प-लतार्णँ लगानी चारिए। 


2. वृक्षोत्पत्ति-प्रकार 


एक अच्छे कृषक को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि कौन-सा वृक्ष / लता बीजोदभव है? कोन सा 
काण्डारभव है? कौन सा कंदोद्‌भव है? कौन सा बीज ओर डाली दोनों से लगता है, आदि। पं. चक्रपाणि 
मिश्र ने उपर्युक्त सभी प्रकारो का नामोल्लेखपूर्वक विस्तृत निरूपण किया है, जो अधोलिखित सारणी से 
स्पष्ट है - 


क्र.सं. वृक्षोत्पत्तिप्रकार वृक्ष के नाम 
1. बीजोद्‌भव चिञ्चा, आम, चम्पक, महुआ, कैथ, जामुन, पुत्नाग, बिल्व, 


शन, काञ्चनार, क्षीरवृक्ष, आम, पनस, अक्षक, नारिकेठ, ताल, 
तिलक, जम्बीर, नीम्बू, सदाफल, आतुलिग (बीजोरा), सेव, 
कर्मदक, चम्पक, कर्णी, बादाम, कमल, पाण्डुराग, श्यामति 
आदि।10 


2. काण्ड (डाली / शाखा) उद्भव चमेली, गुलाल, तरुणी, नवमल्लिका, मल्ली, जया, तरल, 
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कुन्द, शिखण्डी, कुन्जक, ताम्बूलिका (नागरबेल) जलकेतकि 
आदि।1। 

3. बीजकाण्डोद्‌भव विम्बाहा (चिज्‌चा) स्नेही, चन्द्रक, सिन्दुवार, श्रीखण्डिका, पीपल, 
बड, पलाश, दाडिम (अनार) प्लाक्ष (पाकड़), अगस्त, बांस, ` 
द्राक्षा (अंगूर) आदि।!2 


4. कन्दोदभव कुंकुम, शुंगेवर (अदरक), विदारिका, सूरण, पीतिका (हल्दी) 
आदि।3 

5. बीज-कन्दोद्‌भव एला (इलायची), कमल।+। 

6. कन्द-काण्डोद्‌भव रम्भा (कदली) आदि] 


3. वृक्षारोपण-दिश्ा 

करमर्दक, वंशादि-वृक्षं को पूर्वं दिशा में तथा द्राक्षाबेल, परावत को दक्षिण में ओर कपित्थ को 
पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए।6। उत्तर दिशा में सौम्यवर्ग के वृक्षों को तथा वायव्य कोण में जंगली वृक्षो 
को छोड़कर श्रेष्ठ, मध्यम ओर अधम कोई भी वृक्ष लगाए जा सकते हे। इसके अतिरिक्त पुर के दक्षिण 
आग्नेय कोण में ओर नैऋत्य कोण में वाटिका नहीं लगानी चाहिए। पश्चिम, उत्तर ओर वायव्य कोण तथा 
पुर मध्य वाटिका (उद्यान) बनाना (लगाना) प्रशस्त है17। दुर्ग मेँ मान ओर स्थान के अनुसार वाटिकां 
बनानी चाहिए तथा उसमें जंगली ओर ग्रामीण सभी तरह के वृक्ष लगाए जा सकते हे 18। 


4. बीजवपन ^ वृक्षारोपण-समय ( काल ) 

चक्रपाणि मिश्र ने सभी प्रकार के बीजों के वपन ओर वृक्षो के रोपण का सर्वोत्तम समय वर्षन्तु 
(आकाश मे जब बादल हों) को माना हे ओर शरद्‌ वसन्त ऋतु को मध्यम। यद्यपि कतिपय आचार्य ज्येष्ठ 
(जेठ) बीजवपन कहते है, तो भी ग्रीष्म ऋतु बीजवपन ओर वृक्षारोपण दोनों ही दृष्टियो से निषिद्ध हे। इसके 
अतिरिक्त मिश्रजी के मत में यदि सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो तो बीजवपन के लिए सारी ही ऋतुं उत्तम 
हे अर्थात्‌ कभी भी बीज बोए जा सकते हैँ, खेती की जा सकती हे19। 

पं. चक्रपाणि के मत में गर्मी के अंत मेँ जब वर्षा-ऋतु समीप हो तो जिन पौधों के पत्ते निकल आये 
हे, उन्हे लगाना चाहिए। वर्षा-ऋतु में शाखायुक्त पौधे ओर बसन्त में तने वाले पौधे लगाने चाहिए। शरद्‌ 
ऋतु में भी पौधे लगाए जा सकते हैँ। अर्थात्‌ शरद्‌-ऋतु भी पौधारोपण कौ दृष्टि से उपयुक्त ऋतु है२। 


5. रोपण-विधि 

भूमि-चयन के पश्चात्‌ भूमि को रोपण योग्य बनाया जाता हे। रोपणयोग्य बनाने से अभिप्राय यह हे 
कि घास-फूस की सफाई करना। यदि दीमक, कीट, पतंगादि को आशंका हो तो उनके शमन का प्रयास 
करना, गड्ढा खोदकर उसमें पहले आग जलाकर मिट्टी भरना ओर बकरी की मगनी, शहद आदि डालकर 
खाद देना आदि। तत्पश्चात्‌ उपचरित बीजों की बुवाई (वपन) करना चाहिए। उपचरित से अभिप्राय है कि 
बीजों को गोबर, राख, अंङ्कोल के तैल से भली- भोति उपचरित कर बोना चाहिए। उपचरित बीज पुराना 
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होने पर भी शीघ्र लग जाता हैः! । उपर्युक्त रोपण-विधि का चतुर्थ उल्लास में विस्तृत निरूपण हे। 


6. पुनररोपणविधि 


कुछ वृक्ष / पौधों का स्वभाव होता हे कि वे एक स्थान से निकाल कर / उखाड़कर पुनः रोपित किए 
जाने पर ही बदते हेँ। उन पौधों को जड ओर मिट्टी सहित उखाड़ कर विडङ्ग घृत, शहद का लेप कर्‌ 
गड्ढे में रोपण करना चाहिए । इसके अतिरिक्त गोबर का लेप कर पौधों के स्कन्ध (तने) का रोपण भी 
किया जासकता हैः३। 


7. रोपित दक्षो का प्रमाण 


पं. चक्रपाणि ने एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष को कितनी दूरी रख कर रोपित करना चाहिए इसका भी 
विस्तार से प्रतिपादन किया हे! इन्होनि प्राचीन मत का उल्लेख करते हुए कहा कि एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष को 
बीस हाथ की दूरी, उत्तम, सोलह हाथ की दूरी मध्यम ओर वारह हाथ की दूरी अधम हे। तृण, गुल्म ओर 
लतार्णँ चार, तीन ओर दो-दो हाथ की दुरी पर वीथिका (गली) में लगाई जा सकती हैः+। इतना ही नही 
कोन सा वृक्ष कितने हाथ की दूरी पर लगाना चाहिए, इसका भी विशद वर्णन किया हे। यथा ~ इमली, 
आम्र, राजदान के पेड 12 या 14 हाथ की दूरी पर, चम्पादि वृक्ष क्रमशः 7. 10 ओर 12 हाथ कौ दूरी पर, 
कर्णिकार, आमलक, कुचा, बीजपुर दाडिम के पौधे 7, 5 हाथ की दूरी पर, अशोक, पुत्नाग, शिरीष ओर 
सीम 6 हाथ की दूरी पर ओर इनके समीप कोमल चमेली आदि लता्णँ लगाना शुभ हैःः। 


8. सेयन-विधि 


कृषि-विज्ञान में सेचन-विधि का महत्त्वपूर्णं स्थान है। इसके ज्ञानाभाव में वृक्ष सूख जाते हँ, पौधे 
मर जाते है, अधिक सेचन से जड गल जाती है आदि। अतः सेचन-विधि के अन्तर्गत कोन सी ऋतु मं 
किस पेड को, कितनी मात्रा में ओर किस प्रकार जल देना चाहिए इसके सम्यक्‌ ज्ञान की महती आवश्यकता 
हे अतः मिश्रजी ने इसी महत्त्व को दृष्टिगत रखते हए एक पृथक्‌ उल्लास ही सेचन-विधि के नाम से 
लिख दिया। इनके अनुसार वृक्ष को सिंचन करते से पूर्वं उसके चारों ओर जमीन खोदकर आलवाल (थाला 
/ क्यारी) बनानी चाहिए। तदुपरान्त उस आलवाल में इतना जल डालें कि वह एक प्रहर तक न सूखे। 
शीघ्रता में इससे कम अन्तराल पर जल-सिंचन न करें, इसकी विशेष सावधानी रखें अन्यथा पेडों को 
अजीर्णं जैसी स्थिति हो जाएगी। विना गर्मी के यदि वृक्ष के पत्ते क्लांत दिखाई दे तो उसे भूखा समञ्च ओर 
जल सीच कर उसे तृप्त कररे। वर्षाकाल में वृक्षो को प्रातः, शीतकाल में दोपहर, बसन्त मेँ ओर ग्रीष्म में 
सायंकाल जल सिचना चाहिए५। इन्होने सेचन-विधि के साथ सेचन-विधि की सावधानियों का भी 
निरूपण किया है। वृक्षो में कूलथी के क्वाथ का जल कभी नहीं देना चाहिए। इससे उसके फल ओर पुष्पो 
का नाश हो जाता हे। एेसा ही प्रभाव, लवण, अर्जुन की छाल, कर्करिका, किंशुक के जल आदि के सिंचन 
सेभी होता है| 


9. वृक्षरक्षाविधि उपाय 


मिश्रजी ने षष्ठ उल्लास में वृक्ष की कब रक्षा करनी चाहिए ओर कैसे करनी चाहिए, की विधि का 
सम्यक्‌ निरूपण किया है? इनके अनुसार एक अच्छे कृषक को समय रहते ही वृक्षो की रक्षा के उपाय करने 
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चाहिए। वृक्ष को हवा के प्रचण्ड वेग से वचाने हेतु आधार, परित, सहायक काष्ठ, दरीगाईड आदि लगाने 
चाहिए। वर्फवारी, धूम्र से वचाने के लिए छाया-मण्डप, तृणघर की रचना करनी चाहिए तथा जाली / जाल 
लगाना चाहिए। कृमि आदि से रक्षा करने हेतु वृक्षों पर ओषधि चूर्ण का छिड़काव ओर मूल के आसपास 
भस्म विखेरनी चाहिए। वृक्षों की रक्षा के लिए पत्थरों या कंटकों कौ जाली भी बनाई जा सकती हे। करी 
कहीं खाई भी खोदी जा सकती हे। छोटे पेडा के बीच में शतपुष्पा, कुबेर का रोपण भी कीटनाश का उपाय 
हे। कृमि-निवारण में मन्त्र-तन्त्र-प्रयोग भी लाभदायक है। अतः मिश्रजी ने तत्संबंधी मन्त्रादि-प्रयोग- 
विधि का भी निरूपण किया है। 

3ॐॐ स्वस्ति किष्किन्धास्थितप्रकटपशक्रमान्तर्हिता रुण्डुलोपजीवितस्य हनूमानाज्ञापयति मूषक-पतङ्ग- 
पीपलिका-शलभकरभान्वककीट - गन्श्रिकाविम्विभि-रहैवन्‌ स्यात्‌ व्यद्क्रममाणस्य शरीरः निग्रहसमावर्त- 
पतितस्य वानरासिंहस्य वानरः सिंहस्य क्रममाणस्य सागर-कक्षान्तर-गतो वायु जीमूतदवनन्दति हुँ फट्‌२।' 

उक्त मन्त्र को कीटग्रस्त पेड के तीन पत्रं पर लिखकर उसी स्थान या खेत मेँ खड्डा खोदकर गाड 
दे। इससे कीट-पतंगे, पिपलिका, टिड्डी आदि का नाश हो जाता हे ओर पौधे कौ सुरक्षा हो जाती हे। 


10. वृक्षपोषणविधि 
पं. चक्रपाणि ने सप्तम उल्लास के 41 श्लोकों में वृक्षपोषण-विधि का निरूपण किया है। इन्हनिं 
वृक्षों की दृष्टि में कुणप' जल के महत्त्व का प्रतिपादन ही नहीं किया अपितु उसको बनाने कौ विधि एवं 
सामग्री का विवेचन भी किया हे। भेड, बकरी, सारंग, मछली आदि की मेदा, मांस, वसा, चर्म, मज्जा, रक्त 
मे जल डालकर आग पर पकार्पँ। पक जाने पर उसमें ठंडा दूध ओर जल मिश्रित करे। तत्पश्चात्‌ तिलो कौ 
खल, मधु ओर देशी घी वर्तन में रखकर किसी गर्म स्थान में एक पक्ष (15 दिन) तक रखें। इसके बाद उस 
कुणप जल से वृक्षों को सींचने से वृक्षों की वृद्धि होती हे तथा यह जल वृक्षों के लिए हितकारी भी माना 
गया है। इसके अतिरिक्त इन्होने यह भी प्रतिपादित किया है कि किन-किन वृक्षों को किनका चूर्ण (खल) 
देना चाहिए, किनको घी-दूध-शहद-मिश्रित जल का सीचन आदि करना चाहिए तथा इनके क्या-क्या 
फल हें आदि 
जम्ब्वाग्राशोकधात्रीककमलखलकुचालेरवपित्वाथ शश्वत्‌ 
जम्बालक्षीररोध्रः समधुवृततिलै मूलदेशे च विप्त्वा 
पश्चात्संसेचयेत्तान्‌ दशादिवसमथो क्षोद्रदुग्धाम्बुभिर्वै 
तेषां पीयूषतुल्यं भवति खलु फलं वन्ध्यतागतानाम्‌२१।। 
अर्थात्‌ जामुन, आम्र, अशोक, धात्री, कमल, कुचाल को नींबू का रस ओर लोध्र के साथ पीस कर 
जड में लीप दे। तत्पश्चात्‌ दस दिन तक शहद, दूध ओर पानी से सीचे। इस प्रयोग से वन्ध्यता को प्राप्त 
वृक्षो के फल भी अमृत तुल्य आने लगते हे। 
सिद्धार्थक के फल से नित्य सेवित वृक्ष सभी प्रकार के रोगों से रहित ओर पत्र-पुष्प ओर फल से 
आच्छादित होते हे : 
सिद्धार्थः फलसंयुक्ताः सेविताः गदवर्जिताः। 
जायन्ते तरवो नित्यं पत्रपुष्पफलान्विताः३०।। 
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कोई भी कृषक विहित विधि के आलोक में कृषि करे, वृक्षों का भली प्रकार पोषण करे तो उसे 
अवश्य ही अच्छी फसल ओर फल-फूल आदि की प्राप्ति होगी। 


11. वृक्षचिकित्सा ^ आयुर्वेद 

मिश्रजी वृक्ष आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता थे! यह अष्टम उल्लास के अध्ययन से ज्ञात होता है। इन्होने 
251 श्लोकों में से 79 श्लोकों में वृक्षरोग के कारण एवं रोगोपचार के विभिन्न उपायों का विस्तृत विवेचन 
कियाहे। 

© रोग-कारण - पण्डित चक्रपाणि मिश्र ने रोग के कारणों पर प्रकाश डालते हुए निरूपित किया 
कि जिस प्रकार मनुष्यों में वात, पित्त ओर कफ की विषमता से रोग होते है, इसके अतिरिक्त कीटादि के 
खाने से वृक्ष क्षत होते हे, शीत ओर अग्निदाह तथा विजली के गिरने से भी वृक्ष आहत होते हँ, हवा के टूटने 
से, वृद्धावस्था के कारण, मर्दन करने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, प्राणियों के निवास से, आश्रय 
विहीन होने से, उपचारादि से निपीडित होने से, अनुचित ओषध आदि दोष के कारण से भी वृक्ष अस्वस्थ 
होते ह 1 

© रोग-लक्षण - मिश्र जीने रोग के कारण के साथ उसके लक्षणों का भी निरूपण किया हे 
जिससे रोग को पहचान कर चिकित्सा करना सरल हो गया है। इनके अनुसार तिक्त, रुक्ष ओर कषाय से 
वृक्षो मे वात, कटु, उष्ण ओर लवण के सेवन से पित्त तथा मधुर, अम्ल ओर सिग्ध रस के सेवन से कफ 
की अधिकता होती हैऽ2। वात-रोगग्रस्त वृक्ष को वातल कहते हं। वातल का लक्षण है एेसा वृक्ष रूखा, 
छोटा, कमजोर ओर लम्बा निद्रालु, क्म चेतना वाला, कम फूल ओर पत्तों बाला होता है।33 पित्तज रोग से 
ग्रस्त वृक्ष को पत्तिक कहते हँ। इसका लक्षण हे - वृक्षों के पत्तों का पीला पड़ना, शाखाओं का सूख जाना, 
धूप का सहन न करना ओर विना समय के फल आना। 

पाण्डुपत्रः कृटापत्रश्शुष्कशाखा सपैत्तिकः। 
आतपासहनोऽकाल फलपाकी द्रुमः स्मृतः34।। 

कफपीडित वृक्ष की पहचान हे ~ चिकने पत्ते, विशद छाल के समान पुष्प पिच्छल (लसलसी) 

ओर रसविहीन लताओं से आवृत्त परिमण्डल वाला चिरप्रवाली वृक्ष;। 


21 वृक्ष में कृमि के लक्षण - विना दोष के वृक्ष के पत्तों की हानि, शाखा के अग्रभाग का सूखना, 
छाल का गिरना, पत्तों का विवर्णं होना ओर ग्लानि की अधिकता हो तो भी पेड में कृमि प्रभाव है, एेसा 
समञ्जना चाहिए। कृमि दो प्रकार के होते हँ - 1. बाह्य ओर 2. आभ्यन्तर। बाह्य कृमि पेड की छाल के 
आश्रय में होते हँ ओर आभ्यन्तर कृमि पुष्य ओर फल के भीतर। काण्डारक नाम का कृमि वृक्ष के मूल ओर 
शाखा में रहता हे। इसके कारण सम्पूर्ण वृक्ष नष्ट हो जाता हे। इसके अतिरिक्त जलदोष, भूमिदोष ओर दोहद 
के कारण भी कृमि हो जाते ह36। 

© रोगोपचार - पं. चक्रपाणि मिश्र ने रोग-लक्षण के अनन्तर उसके विधिवत्‌ उपचार की विभिन्न 
पद्धतियों / ओषधोपचारों का सम्यक्‌ निरूपण किया है। चतुर पुरुष को स्वविवेक से रोग के लक्षण के 
आलोक में वृक्ष की चिकित्सा करनी चादहिए। यदि वृक्ष वात-रोगग्रस्त हो तो रास्ना, अश्वगंधा पवनारिनाग 
ओर कणा के कषाय (काद) से सिंचन करना हितकर है तथा पौधों की जड में बकरी कौ मेंगनी ओर खल 
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का खाद, तिल की खल देना चाहिए। सौफ का अर्कं डालने से भी प्रबलवात पर विजय प्राप्त की जा 
सकती हे। कुणप का जलसिंचन भी उपयोगी है37। पित्तरोग ग्रस्त वृक्ष के लिए प्लक्ष, अर्जुन, गूलर, 
सप्तवर्ण, नीम को छाल से बना कादा उपचार की दृष्टि से हितकर है। इसके अतिरिक्त व्याघ्री (जवासा) के 
रस में शहद ओर कायफल मिलाकर वृक्ष के पत्तों पर लेप करने से एक सप्ताह मेँ कफज व्याधियों पर 
नियंत्रण हो जाता है38। वृक्ष में जलसेक की अधिकता से भी अजीर्ण हो जाता है। अतः एेसे वृक्ष को अच्छे 
परशु द्वारा थोडे-थोड प्रहारो से वृक्ष की जड़ को गोद कर दोष निकालें फिर विडङ्ग, शहद, घी व तेल 
मिलाकर पेड पर लेप कर दं। आलवाल की मिर्टी को दूध के जल से अल्पमात्रा मेँ भरे। इसके अतिरिक्त 
प्लक्ष ओर अर्जुन की छाल की भस्म आस-पास विखेर कर कम पानी से सिचित करना चाहि१। 

वृक्षों को शक्कर ओर गुग्गुल की धूप से भी रोग शान्त होते है ओर धूपित वृक्ष के पत्तों ओर छाल 
की शोभा वद्‌ जाती है0। वृक्ष के कृमि ग्रस्त होने पर गोश्रंग, भिलावा, नाम, मोथा, वच, विडङ्ग, 
अतिविषा, करजूज, सर्ज, सिद्धार्थक ओर सिनृदुवार की धूप देनी चाहिए, इससे कृमि बाहर निकल जाते हँ 
ओर वृक्ष कृमिमुक्त हो जाता है। इङ्गुदी फल की छाल, गुड़ ओर जल सिंचन के साथ दूध, घृत, गुड ओर 
इङ्गुदी के लेप ओर धूप से भी कृमि नष्ट होते है| 

मिश्र जी ने कटे वृक्ष कौ, अग्नि से जले वृक्ष को, विद्युत से आहत वृक्ष की“, वात से ट्टे वृक्ष 
की\5, वृद्धावस्था से पीडित वृक्ष की\6, स्थानान्तरित वृक्ष की7, पशुओं से दूषित वृक्ष की+8, संसर्ग से 
दूषित वृक्ष की\१, उपचार से दूषित वृक्ष की०, शीत से जले हुए वृक्ष कीः चिकित्सा-विधि का सम्यक्‌ 
प्रतिपादन किया है। 

इनके मतानुसार सुगन्धित तृण, विडारीकंड, पद्मक, उशीर (खश), हरड़, तगर, हल्दी, कुष्ठ, श्रीवृक्ष, 
जतुंनाशक लोघ्र, देवदारु का जल, प्रस्थमात्र दूध में ओर तिल के तैल में पका! यह तैल सभी वृक्षो के 
लिए रोगनाशक है5?। 


12. वृक्षचित्रीकरण-विधि 
अन्तिम नवम उल्लास के 51 श्लोकों में मिश्रजी ने द्रमचित्नीकरण को विविध विधियो एवं तत्संबंधी 
सामग्री का निरूपण किया है। चित्रीकरण से अभिप्राय उन उपायों से है जिनके प्रयोग से वृक्ष सामान्य से 
विलक्षण हो जाता हे ओर लोक में आश्चर्य उत्पन्न करता हे। 
मध्वाज्यालुलितं विशोष्य किरणैः सूर्यास्तवार्ताकजं, 
बीजं वल्लियुते विधाय सुषिरकुष्माण्डके कोमले। 
क्षिप्त्वा गो विलिप्य सहसा पक्वे समुद्धुत्य, 
तच्चाप्तं स्वसमये फलं वितनुते कुष्माण्डतुल्यं फलम्‌ॐ३।। 
अर्थात्‌ वार्ताक (बेगन) के बीज को शहद ओर घी मेँ भिगोकर सूर्य की धूप में सुखा दँ तथा बेल 
पर लगे हुए कोमल कुष्माण्ड को सुषिर (पोलाकर) उसमें उरा बीज को डाल दे। उसे गोबर से बंद कर 
फल को पकने दे। फल के पकने पर उस बीज को निकालकर बो तो समय पर उसमें काशीफल (कू) 
जैसे बडे वैगन लगते है। 
इस प्रकार विचित्र फल-पुष्प उत्पन्न करने कौ अनेक विधियो का विशद विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थ में 
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उपलब्ध हे। 
निष्कर्षं रूप मँ कहा जा सकता है कि “विश्ववल्लभः' आज से लगभग सादे चार सौ वर्ष पूर्व के 
कृषि-विज्ञान के इतिहास को प्रस्तुत करने के साथ-साथ कृषिविस्चान कौ समुन्नत स्थिति का परिचायक भी 
हे। जिसमे मिश्रजी ने कृषिकर्म के लोकप्रचलित उपायों का सुन्दर विन्यास किया हे। इस प्रकार “विश्ववल्लभः' 
कृषिविज्ञान की जानकारी कराने वाला महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ कहा जा सकता हे। उपर्युक्त विवेचन से वर्तमान में 
इसकी उपयोगिता स्वतः सिद्ध है! 
सन्दभं : 
1. विश्ववल्लभः 3/11 
2. वही, 3/4. 4/6 
मृदुः समासन्नजला हिता भूस्तरुरोपणे। वही, 3/6 
मृद्धि च साधारणभूः प्रशस्ता सर्वाह्विपारोपणवीजवापे। वही, 4/3 
4. वही, 3/7 
5. जाङ्गलानूप-सामान्य-स्वभावत्‌ त्रिविधा धरा। 
रसैश्च षदिभः साभित्ना ज्ञेयास्तद्रर्णतो रसाः।। वही, 3/1 
6. मलिना पाण्डुरा भूमि श्यामला धवलारुणा। 
पीतामिष्टाम्ललवबणा कटु-तिक्त-कषायिका।। वही, 3/2 
7. धवखदिरपलाशा वंशधात्रीगुन्दिका | 
शिवनिकरमशाका शल्लकीसप्तपर्ण्यौ। 
सुरतरुजनीकास्तिन्दुकी जातिकाद्या 
त्रतति-विटपवृक्षा जाङ्गले ये प्रशस्ताः।। वही, 3/10 
8. आनूपजाः स्यु मुचकुन्दजाती श्रीखण्डिकाकेतकिकेतकाम्बु। 
रम्भाश्वमारोल कुचोऽपि जम्बूमध्वादिचान्ये द्रुमबल्लिगुल्माः।। वही, 3/8 
9. वही, 3⁄9 
10. चिजूचाम्रचम्पक-मधुककपित्थजम्ब, पुत्नागबिल्बबकुलाशनकाञ्चनाराः। 
सक्षीरिकाग्रपनसाक्षकतालिकरी, तालादिकाः सतिलकाः खलु बीजजाः स्युः।। 
जम्बीरनिम्बुकसदाफलबीजपुर, नारिद्गसेवकरमर्दकचम्पकाद्याः। 
कर्णविदामकमलाख्यकपाण्डुरागाः, श्यामतिमक्तकमुखाद्यबीजजाः स्युः।। 
वही, 3/14-15 
11. जाति-गुलाल-तरुणी-नवमालिकाश्च, मल्लिकाश्च, मल्लीजया- तरलकुन्द-शिखण्डि-कुन्जाः। 


६/० 
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20. 


21. 


विश्ववल्लमः में कृषिविन्ञान 119 


ताम्बुलिका सलिलकेतकिकेतकाद्याः काण्डोद्‌भवाः इहमया कथिताः कियन्तः।। वही, 3/16 


. विम्बहास्नुही चन्द्रकसिन्दुवार श्रीखण्डिकाश्वत्थवटाः पलाशाः। 


सदाडिमप्लक्षमुनिन्द्रवंशा द्राक्षादिकाः काण्डजवीजजा स्युः।। वही, 3/17 


. कन्दाद्‌भवा कुद्कम श्रग्वेरविदारिका सूरण-पीतिकाद्याः। वही, 3/18 

. एलाम्बुजानीति च वीजकन्द-समद्‌भवानीति वदन्ति धीराः। वही, 3/18 

. रम्भादिकाः सन्ति च कन्दकाण्ड जातास्तथास्नेऽपि समूहनीयाः। वही, 3/19 
. करमर्दकवशादीन्‌ प्राच्यां वै रोपयेद्रूमः। 


द्राक्षा पारावतान्‌ याम्यां कपित्थाश्च पश्चिमे।। वही, 4/33 


. अग्नियाम्यनैरऋत्ये निषिद्धवारिका पुरात्‌। 


सर्वापश्चिमसोम्येषु शुभा मध्ये स मारुतः।। वही, 4/27 


. वही, 4/28 
. पयोदकालेऽखिलबीजवापे वृक्षादि-संरोपणके प्रशस्तः। 


तत्राम्बुदे वर्षति रोपणीया शरद्रसन्तो भवतीह मध्यमो।। 

ग्रीष्मे उभौ निषिद्धौ वापेऽथ ज्येष्ठः कथितश्च कश्चित्‌। 

सर्वेऽपि कालाः विहितास्तदानीं यदातियत्नो जलसेचने स्यात्‌।। वही, 4/1-2 
ग्रीष्मे सपत्रा निकटेऽभ्रकाले सञ्जातशाखा खलु रोपणीयाः। 

वषसु सुस्कन्धयुताः वसन्ते रोप्या द्रुमा अन्यमत्‌ घनान्तम्‌।। वही, 4/7 
बीजमङ्कोल-तेलाक्तं जीर्णमप्याशु रोहति। 

भवन्ति द्विदलास्तद्वदेत्काहलेन च सर्जवः।1 वही, 4/12 


. समूलमृतिका युक्तांहिपाश्च समुद्धरेत्‌। 


विडङ्गघृतमाक्षीकालिप्तान्‌ गर्ते निवेशयेत्‌।। वही, 4/16 


. वही, 4/17 

. वही, 418-19 
. वही, 4/21-23 
. वही, 5/2-5 

. वही, 9/23. 25 
. वही, 6/4 

. वही, 7/21 


~~ 
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. वही, 7/38 

. वही, 8/2-5 

. वही, 8/1 

. रुक्षोऽल्पो द्रुमः कृशो दीर्घो निद्रालुः स्वल्पचेतनः। 
फलपुष्पाणि नो धत्तेऽथवाल्पानि च वातलः।। वही, 8/9 

. वही, 8/16 

. वही, 8/19 

. वही, 8/35-38 

. वही, 8/12-15 

38. वही, 8/20-24 

39. वही, 8/26-27 

40. सिताज्यगुग्गुलकृतात्घुपाच्छाम्यन्ति वे रज्जः। 

चारुपल्लव-त्वक्शोभा जायते तस्य शाखिनः।। वही, 8/34 

41. वही, 8/43-44 

42. वही, 8/46-48 

43. वही, 8/51 

44. वही, 8/53-55 

45. वही, 8/56 

46. वही, 8/57 

47. वही, 8/58 

48. वही, 8/60-61 

49. वही, 8/65 

50. वही, 8/66 

51. वही, 8/49 

52. वही, 8/74 

53. वही, 9/7 
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क्ाव्य-लिस्ब ओर संस्कृत-साहित्य-शास्त्र 


सन्तोष कुमार मिश्र 


कविता कवि की अनुभूतियों का कलात्मक पुनः सृजन हे। कलात्मक होने के नाते यह ब्रह्मा को 
सृष्ट से विलक्षण है। कवि अपनी अनुभूतियों का यथावत्‌ चित्राकंन ही नहीं करता, वरन्‌ वह काव्य-कला 
के विविध रंगों की सहायता से उसमें इतना आकर्षण भर देता है कि वे अनुभूतियांँ सहदय के मानस-परल 
पर चिरकाल तक स्थायी बनी रहती है। कविता अपने इसी वैशिष्ट्य के कारण आलोचकों का केन्द्र-विन्दु 
रही है, जिसका परिणाम साहित्य के विभिन्न सिद्धान्तो के रूप मेँ दृष्टिगत होता हे। इन्दी सिद्धान्तो मे एक 
सिद्धान्त हे विम्ब-विधान, जो नितान्त पाश्चात्य साहित्य शास्त्र की देन हे। विम्बवाद का प्रारम्भ प्रतीकवाद 
की अस्पष्टता, रहस्यात्मकता, स्वच्छन्दता आदि के विरोध में तथा काव्य में स्पष्टता एवं ग्राहयता लाने के 
उदेश्य से बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में हुआ था। यह एक आन्दोलन के रूप में उभरा, जिसमें कवियों 
ने विम्बपरक रचनाएँ लिखीं तथा आलोचकों ने बिम्ब के सिद्धान्तं के सन्दर्भ मे कविताओं की समीक्षा की। 


विम्नवाद के प्रणयन का श्रेय टी .ई.हयूम को दिया जाता हं! उनके विम्ब-विषयक संकेत उनकी 
प्रसिद्ध पुस्तक “स्पेकुलेशन्स' मे दिखायी देते हे । उन्टोनि कविता में एेद्धियता, चित्रात्मकता एवं भावाभिव्यञ्जकता 
को प्रमुख स्थान दिया। वे लिखते हं कि “कविता कोई बोलचाल की भाषा नहीं हे, प्रत्युत एक मूर्तं भाषा 
हे। यह सहजाभिव्यञ्जक भाषा का समञ्जन हे, जो एेद्धिय-संबेदना प्रदान करती है।''1 हयूम के विचारों 
से अभिप्रेरित होकर अमरीकी कवि एजरा पाउण्ड ने विम्बवाद के प्रचार-प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। 
इनके अतिरिक्त एमी लावेल (अमरीकी कवियत्री) , एफ.एस. क्लिष्ट, रिच एलिङ्गटन, हयूफर, इलियट 
आदि का विम्बवाद के प्रचार-प्रसार में विशेष योगदान रहा हे] 


विम्ब शब्द अग्रज के इमेज (1111222) शब्द का हिन्दी रूपान्तर हे। इसकी व्युत्पत्ति लैटिन के इमेगो 
(18209) अथवा इमैजिनम (1877) से हुई हे। अंग्रेजी के प्रामाणिक शब्दकोशों के अनुसार इमेज 
शब्द का अर्थं किसी पदार्थ का मनःचित्र, एेद्दिय-अनुभव का पुनर्जागरण, ललित-कल्पना द्वारा अंकित 
चिन्न, किसी व्यक्ति अथवा पदार्थं की प्रतिकृति हे। 'इमेज' के समानार्थ “विम्ब' शब्द के भी प्रायः यही 
अर्थ है। संस्कृत एवं हिन्दी शब्दकोशों के अनुसार बिम्ब “सूर्य एवं चन्द्रमा के गोले, “प्रतिबिम्ब, “मण्डल, 
"कुन्दरुफल , प्रतिमा, “छायां, “उपमित-पदार्थ, “मनोमूर्ति, किसी पारदर्शी पदार्थ मे पड़ने वाली 
ललक, "लक्षणा एवं व्यञ्जना-शवितयों से निकले अर्थ इत्यादि के लिए प्रयुक्त किये गये हे । इस प्रकार 
अग्रजी के “इमेज' शब्द हेतु “बिम्ब शब्द का प्रयोग उचित है तथा काव्यालोचन के लिए प्रयुक्त “निम्ब 
शब्द अपने मूल अर्थं को अक्षुण्ण रखता है। 
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काव्य-बिम्ब व्रा स्वरूप 


विम्बवाद्‌ के प्रवर्तन के साथ ही पाश्चात्य-कान्यशास्त्रियों ने काव्य-विम्ब के सन्दर्भ में अपने 
विचार व्यक्त करने शुरू कर दिये थे। सी.ड. लेविस ने अपनी पुस्तक “दी पोयटिक इमेज" में विम्ब का 
विशद रूप से विवेचन किया है। उनके अनुसार “काव्य-विम्ब थोडी-बहुत मात्रा में इद्धियपरक शब्द- 
चित्र होता हं, बह कुछ सीमा तक रूपात्मक होता हे, बह कुछ मानवीय भावनाओं से युक्त होता हे तथा 
पाठकों को काव्यात्मक भावना ओर आवेग से आबद्ध भी करता हे।'2 

स्टीफन जे.त्राउन ने “दी वल्ड ओंफ इमेजरी' में विम्ब को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि “विम्ब 
किन्ीं अन्य भावों या विचारों के लिए लाया गया एेद्धिय-गुणों से युक्त वह वस्तुविधान हे, जो शब्दों या 
वाक्यांशों में प्रकट होता हे'"3। कतिपय पाश्चात्य आलोचकों ने तो विम्ब को कविता का सर्वस्व ही मान 
लिया। इन आलोचकों में व्लिस पेरी, लारेस जोन जिलमेन, डाइडन, हरवर्ट रीड आदि का नाम विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है। इस प्रकार पाश्चात्य आलोचकों के अनुसार काव्य-विम्ब में एेद्धियता, भावों के 
मूर्तीकरण का सामर्थ्य एवं सहजाभिव्यञ्जकता आदि विशेषतां परिलक्षित होती हं। 


विम्बवादी आन्दोलन का प्रभाव तत्कालीन हिन्दी साहित्यकारो एवं समीक्षकों पर भी पडा। हिन्दी- 
समीक्षा जगत्‌ में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल “बिम्ब' शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हे। उन्होने विम्ब को कविता का 
मुख्य धर्म माना हे। वे लिखते हँ कि “काव्य का काम है कल्पना में विम्ब (1119265) या मूर्तभावना 
उपस्थित करना' बुद्धि के सामने कोई विचार (01101) लाना नही" डो. नगेन्द्र ने काव्य-विम्ब को 
परिभाषित करते हृए लिखा हे कि “काव्य-विम्ब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक एेसी 
मानस छि हे, जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है।>"' वस्तुतः काव्य बिम्ब सार्थक शब्दों के माध्यम 
से ही मूर्त रूप धारण करता है ओर यही मूर्तता काव्य-विम्ब कौ प्रमुख विशेषता है। इसी बात को स्पष्ट 
करते हुए वे आगे लिखते है कि “बिम्ब का विषय अनिवार्यतः मूर्तं ही होता हे। अतः बिम्ब में रूप-तत्त्व 
का प्राधान्य रहता हे। शब्द, स्पर्श, रस ओर गन्ध के भी अपने-अपने विम्ब होते है, पर प्रायः उन्हें भी रूप 
का आधार लेना पड़ जाता हे। डो. रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी विम्ब को कविता की भाषा का केन्द्रीय-तत्त्व 
माना हे, किन्तु उन्होने विम्ब की दृश्यता की अपेक्षा संश्लिष्टता को अधिक महत्त्व दिया हे। वे लिखते हैँ कि 
विम्ब में चित्र का भाव आता जरूर हे, पर चित्र का दृश्य-भाव यहां प्रधान नहीं है, वरन्‌ चित्र का संश्लिष्ट 
रूप - “कम्पोजीशन' होना प्रमुख बात हे।7'' वस्तुतः संश्लिष्टता ही काव्य-विम्ब में गतिशीलता एवं 
स्थायित्व लाती है; 

इस प्रकार बिम्ब कविता का वह धर्म हे, जिसके माध्यम से कवि की अनुभूतियां सहदय-पाठक के 
मानस-पटल पर साकार हो उठती हे तथा वह उन अनुभूतियों के साथ तादात्म्य स्थापित करता हआ 
परमानन्द की अनुभूति करता हे। 
संस्कृत-साहित्य-शास्त्र मे बिम्ब का स्थान 

साहित्य- सौन्दर्य की कसौटी है - साहित्य-शास्त्र। कवि साहित्य की रचना करता है, आलोचकः 


उसकी परीक्षा। एक ओर जहाँ आलोचना के आधार-स्तम्भ पूर्ववर्ती कवियों की कृतियों पर रिके होते हे, तो 
दूसरी ओर नये कवियों के लिए आलोचना की सीमाओं क्रा अतिक्रमण वरेण्य नहीं होता। साहित्य-शास्त् में 
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कविता के विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता हे। कविता का शरीर, उसकी आत्मा, उसके शोभाधायक 
धर्म, उसको शोभा में कमी लाने वाले तत्त्व इत्यादि। इन्हीं बातों पर विचार करते हए संस्कृत-समीक्षा- 
प्रणाली में विभिन्न सिद्धान्त प्रचलित हुए जिनमें प्रमुख हें रस-सिद्धान्त, ध्वनि-सिद्धान्त, वक्रोक्ति सिद्धान्त, 
जलङ्कार-सिद्धान्त, गुण या रीति-सिद्धान्त तथा ओचित्य-सिद्धान्त। 


काव्य-बिम्ब पाश्चात्य समीक्षा-पद्धति का आधुनिक एवं प्रचलित सिद्धान्त हे। काव्य भावोद्रेलित 
हदय का उद्गार हे! इसकी प्रकृति समस्त साहित्य में लगभग समान है। अतः इसको परखने के तरीके 
जलग हो सकते हं, किन्तु परखा जाता हे उसका सौन्दर्य ही। काव्य-विम्ब के विषय में संस्कृत-समीक्षा 
पद्धति में भी यही बात हे। भले ही संस्कृत-समीक्षापद्धति में काव्य-विम्ब जैसी समीक्षा-प्रणाली विकसित 
नहीं हे, तथापि उसकी लगभग समस्त पद्धतियों में काव्य-तिम्ब जैसे सङ्केतो की समीक्षा प्रचलित हे। 
अलङ्कार, ध्वनि एवं वक्रोक्ति तो इसके बिल्कुल समीप हें! अब संस्कृत के प्रमुख सिद्धान्तो के परिप्रक्ष्यमें 
काव्य-विम्ब को समीक्षा की जारही है - 


अलङ्कार-सिद्धान्त ओर काव्य-बिम्ब 
अलट््‌क्रियतेऽनेनेति अलङ्कारः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार कविता-कामिनी की शोभा में वृद्धि करने 
वाले तत्त्व अलङ्कार कहे जाते हें। आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश में अलङ्कार को परिभाषित करते हए 
लिखा है - 
उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित्‌। 
हारादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः।।* 
अर्थात्‌ जो धर्म अङ्गभूत शब्द ओर अर्थ के वारा विद्यमान रहने पर अङ्गी (रस) का “हार' इत्यादि 
के समान कभी-कभी उपकार करते हैँ वे अनुप्रास, उपमादि अलङ्कार कहे जाते है। इससे स्पष्ट है कि 
अलङ्कार काव्य में रस की स्थिति होने पर भी उसके उपकारक होते हं। अर्थात्‌ नीरस या चित्रकाव्य में 
अलङ्कार शोभावर्द्धक नहीं होते। इसी प्रकार ये विद्यमान रस के सदेव उपकारक भी नहीं होते। जैसे ग्रामीण 
अलङ्कार किसी सुकुमार नायिका की सोन्दर्य-वृद्धि नहीं करते। 


अलङ्कार के तीन भेद हँ - शब्दालङ्कार, अर्थालङ्कार तथा उभयालङ्कार। जो अलङ्कार शब्दपरिवृत््यसह 
हे, वे शब्दालङ्कार, जो शब्दपरिवृत्तिसह है, वे अर्थालङ्कार तथा जो शब्द ओर अर्थं दोनों पर आश्रित हे, 
उभयालङ्कार कहे जाते ह । विम्ब की प्रमुख विशेषता मूर्तिमत्ता का सम्बन्ध अलङ्कारो से हे। “भाषा-विम्बों 
को स्थापित करने के लिए शब्दालङ्कारों एवं अर्थालङ्कारो को अपनाती है। बिम्ब के निर्माण में विशेषकर 
अर्थालङ्कारो का (जिनमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, प्रतीक अन्तर्निहित है), विशेष महत्त्व 
है।9'" वस्तुतः अलङ्कारो में जो सादृश्यमूलक अलङ्कार है, वे अधिकतर बिम्बमय ही होते हेँ। डो 
नगेन्द्र ने लिखा है कि “भारतीय अलङ्कार-शास्त्र में सादृश्यमूलक अलङ्कार अप्रस्तुत विधान पर निर्भर 
करते हैँ। अप्रस्तुत विधान में प्रस्तुत तथ्य अथवा अभीष्ट अर्थ को प्रभावी रीति से व्यक्त करने के लिए 
कल्पनात्मक साम्य पर आधृत अप्रस्तुत उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ......... इस प्रकार 
यह अप्रस्तुत विधान सादृश्य मूलक होने के कारण प्रायः विम्बात्मक ही होता है।10' यहाँ प्रायः शब्द से 
स्पष्ट है कि सादृश्यमूलक अलङ्कार भी सदैव बिम्बात्मक नहीं होते। जैसा कि डो. रामकृष्ण अग्रवाल 
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लिखते हे कि “जो अलङ्कार केवल बाहय चमत्कार के लिए लाया जाता है, वह विम्ब से दूर रहता है, 
किन्तु जो अलङ्कार भाव से प्रेरित होकर उसको मूर्तित करने के लिए काव्य में निवद्ध होता हे, वह विम्ब 
रूप होकर आता हे, चाहे वह उत्तरक्षा हो, उपमा हो, रूपक हो अथवा कोई अन्य सादृश्यमूलक 
अलङ्कार।! 1" अप्रस्तुताश्रित अलङ्कारो के अतिरिक्त “बालक आदि (पदार्थो) की स्व-आश्चित क्रिया 
तथा रूप आदि के वर्णन रूप'' स्वभावोक्ति अलङ्कार।~ में भी विम्ब के दर्शन होते हें। इसी आधार पर 
डो. जगदीश शर्मा ने विम्ब का मूल अलङ्कार को ही माना हं। वे आचार्य दण्डी के अलङ्कारसम्बन्धी 
दृष्टिकोण में विम्ब के दर्शन करते है। वे लिखते हँ कि “भाषा शब्द ओर अर्थ के बल पर रूप सुष्टि करती 
हे। शब्द या वर्णं ध्वनि की विम्बात्मकता के रूप में काव्य-सङ्गीत-तत्त् का अपने लिए उपयोग करता है, 
जिसमें छन्दाश्रित लय भी कवित्व की उपकारी बन जाती है। अर्थ के साथ अनेक आकृतियों की सृष्टि ओर 
~ उनका संगुम्फन काव्य में होता है। इन्हीं आकृतियों मँ कवि का कथ्य मूर्त होकर सम्प्रेष्य बनता हे। ये 
 अ्श्चित विम्ब प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत दो रूपों मे सहदय तक कवि कथ्य का सम्प्रेषण करते हं । इसी आधार 
पर दण्डी ने स्वभावोक्ति ओर वक्रोक्ति के रूप में अलङ्कारभेद की परिकल्पना की हं। आचार्य दण्डी की 
इस व्यापक अलङ्कार परिकल्पना से यह प्रकट होता है कि उनकी दृष्टि मे अलङ्कार रूपसर्जना का वाचक 
हे113', ~ 

ध्वनि-सिद्धान्त ओर काव्य-विम्ब - ध्वनि-सिद्धान्त आनन्दवर्धन की देन हे। इस सिद्धान्त के 
विषय में ड. नगेन्द्र ने लिखा हे कि “अब तक जो सिद्धान्त प्रचलित थे, वे प्रायः सभी एकाङ्गी थे। 
अलङ्कार ओर रीति तो काव्य के बहिरङ्ग को ही छूकर रह जाते थे, रससिद्धान्त भी एेद्धिय आनन्द को 
ही सर्वस्व मानता हुआ ओर कल्पना के आनन्द के प्रति उदासीन था... ध्वनिकार ने इन 
त्रुटियों को पहचाना ओर सभी का उचित परिहार करते हए शब्द की तीसरी शक्ति व्यञ्जना पर आश्चित 
ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया। 1“ 


आचार्य आनन्दवर्धन के अनुसार “जहो अर्थ अपने स्वरूप को अथवा शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत 
करके उस (प्रतीयमान) अर्थं को अभिव्यक्त करते हे, बह काव्य-विशेष विद्वानों के द्वारा “ध्वनि' कहा 
जाता हे।15' इसी को मम्मटाचार्य ने “उत्तम काव्यः कहा हे।16 


इस ध्वनि का बिम्ब के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। काव्य के मूल तत्तव के रूप में ध्वनि शब्द की 
स्थापना से लेकर अभिधा तथा लक्षणा शक्तियों की पीठ पर आधारित समस्त ध्वनिकाव्य में बिम्बात्मकता 
के दर्शन होते है। 

काव्य की आत्मा के रूप में “ध्वनि शब्द के प्रयोग के प्रति आचार्य आनन्दवर्धन वैयाकरणो के द्वारा 
प्रयुक्त “स्फोट' शब्द के ऋणी है। स्फोट अर्थं को प्रस्फुटित करता हे तथा उसके आधार पर परिफल्मित 
ध्वनिकाव्य में भी नये अर्थो की व्यञ्जना होती है। इस प्रकार ये दोनों भाव के बिम्बन में समर्थ है। 


काव्य की अभिधा वृत्ति पर आधृत वाच्य अर्थ से युक्त रचना को आनन्दवर्धन ने चित्रकाव्य कहा 
हे। यह चित्रकाव्य भी विम्बन से परिपूर्णं है। चित्रकाव्य के दो भेद है - शब्दचित्र ओर अर्थचित्र। डो. 
भवानीदत्त काण्डपाल ने आचार्य मम्मट द्वारा निर्दिष्ट शब्दचित्र के उदाहरण ‹स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छः 
इत्यादि को उल्लिखित करते हुए उसकी विम्बता को इस प्रकार स्पष्ट किया हे - “इस वर्णन में नत्रेदधिय के 
लिए पर्याप्त सामग्री है। इसको पदते ही विशाल गिरि गहवरों मे बड़े बेग से उछल-उछलकर तटवर्ती वृक्षो 


©-0. 68108 [६811 ५18 81110015. ©©1118| 581151५1 (111. 01011260 0\/ 511 ॥॥11/1112155111711 २७56861 ^\6806111#/ 


134 1078] ० @..112 1९.5.९/. ४01. 1.५ (1-4) 2008 


य [क १ 


को धराशायी करती हुई गद्धा नदौ का एक दृश्य नेत्रो के सामने उभर आता हे! विम्बवादी आचार्य इस प्रकार 
के वर्णनों को गत्यात्मक चाक्षुष बिम्ब वर्ग के अन्तर्गत रखते है ।17" 

इस प्रकार शब्दचित्र का काव्य-विम्ब के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हे, किन्तु अलङ्कार के वैचित्र्य से 
बोञ्चिल रचना, जिसमें भाव का समंजन नहीं होता, शब्दचित्र को भी काव्य-विम्ब से दूर कर देती हे। 


अर्थचित्र भी बिम्बात्मक होते हं। आचार्य मम्मट द्वारा दिये गये अर्थचित्र के उदाहरण - “वितिर्गतिं 
मानदमात्यमन्दियात्‌' इत्यादि मे भयभीत अमरावती के लिए निमीलितनयना नायिका का विम्ब सुजित किया 
गया हे। 


शब्द को दूसरी शक्ति "लक्षणा में विम्ब-निर्माण का स्वाभाविक गुण निहित हे। रूढि की अपेक्षा 
प्रयोजनवती लक्षणा विम्बन में अधिक समर्थं हे। सादृश्य-सम्बन्ध से होने वाली गौणी लक्षणा के सारोपा 
एवं साध्यावसाना भेदो से सुन्दर बिम्बं का निर्माण होता है। डो. जगदीश शर्मा ने इस सम्बन्ध में लिखा हे 
कि “उपलक्षित बिम्ब सर्जना में लक्षणा शक्ति का योग रहता हे। गोणी लक्षणा सादृश्यविधान के लिए बहुत 
उपयोगी हे। कई बार मुहावरों मेँ भी गोणी लक्षणा का सूक्ष्म योग रहता हे। जैसे “भामिनि भडहु दूध के 
माखी' में लक्षणा सादृश्यमूलक ही है 18 

अभिधा एवं लक्षणा के अलावा व्यञ्जना भी बिम्ब-निर्माण में सहायक हे, किन्तु व्यञ्जना द्वारा 
निर्मित बिम्ब श्रोता की कल्पनाशकति पर अधिक निर्भर होते है। साथ ही सभी व्यङ्ग्यार्थ बिम्बपरक नहीं 
होते, क्योकि विम्ब के लिए देद्धियता अनिवार्य हे, जबकि व्यङ्ग्यार्थ इससे रहित भी हो सकता हे। जैसे . 
रस-ध्वनि अनुभूतिपरक होने से बिम्बमय नहीं होती। 


वक्रोक्ति-सिद्धान्त ओर काव्य-लिम्ब - 


भारतीय काव्य-सिद्धान्तीं की परम्परा में कुन्तक का वक्रोक्ति-सिद्धान्त विशिष्ट महत्त्व रखता हे। 
यह एकमात्र ेसा सिद्धान्त है, जिसमें काव्य के स्वरूप, प्रयोजन से लेकर उसके निर्माण की प्रक्रिया तथा 
समस्त अवयवो की व्यापक चर्या की गई है। कुन्तक के अनुसार वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है, जिसका 
स्वरूप निर्धारित करते हए वे लिखते है - 


“वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यभङ्‌ गीभणितिरुच्यते। 18 ' 


अर्थात्‌ "वेदग्ध्यपूर्णं शोभायुक्त अभिधान । वृत्ति में इस बात को ओर अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होने 
कहा है कि “प्रसिद्ध कथन से भित्न विचित्र कथन ही वक्रोक्ति है, जो वैदग्ध्य कविकर्म की निपुणता की 
शोभा पर आश्रित उक्ति है।'"19 


कुन्तक का यह सिद्धान्त भी काव्य~बिम्ब के साथ अधिक साम्य रखता हे। कुन्तक द्वारा निर्दिष्ट 
वक्रोक्ति के कई भेद-प्रभेदों के साथ बिम्ब का सम्बन्ध है। उदाहरण के रूप मेँ रूदि-वैचित्र्य-वक्रता को 
ही लें, जिसमे कवि अपनी प्रतिभा से रूढ या वाच्य अर्थो को नये सन्दर्भो में प्रयोग करता हे, वह विम्ब रूप 
ही होता है। जैसे “रामोऽस्मि सर्व सहे'। मेँ कवि ने राम के रूढ अर्थ (दशरथ पुत्र राम) से भिन्न सभी कुछ 

` सहन करने वाले कटठोरहदय राम' का अर्थ लिया है, जो एक दृढ व्यक्ति का विम्ब उपस्थित करता है। डो 
अयोध्या प्रसाद द्विवेदी बिम्ब के साथ वक्रोक्ति-सिद्धान्त का साम्य प्रदर्शित करते हए लिखते हँ कि 

` कुन्तक का वक्रोक्ति-सिद्धान्त तो प्रकारान्तर से काव्य की सम्मूर्तन प्रक्रिया का ही आख्यान करता हे।',20 
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डो. नगेन्द्र ने लिखा हं कि “भारत के देहवादी अथवा रूपवादी काव्य-सम्प्रदायों में कुन्तक ने वक्रोक्ति- 
सिद्धान्त के माध्यम से कवि-व्यापार का अत्यन्त सूक्ष्म एवं गम्भीर वर्णन किया हे। वक्रोक्ति विवेचन में 
विम्ब-विधान के नाना रूपों ओर प्रणालियों का समावेश स्वभावतः हो गया है, क्योकि व्यापक अर्थ में हम 
यह मान सकते हँ कि कविव्यापार एक प्रकार से विम्ब-विधान का ही बृहत्तर रूप है।21" 


रस-सिद्धान्त ओर काव्य-बिम्ब 

भारतीय काव्यशास्त्र में आचार्य भरत द्वारा प्रतिपादित “रस-सिद्धान्त'" सर्वप्रमुख एवं सर्वमान्य 
सिद्धान्त रहा हे। भरतमुनि ने रस को नाटक का प्राणतत्त्व माना था, जिसके विना कोई भी नाट्याङ्ग 
प्रवर्तित नहीं हो सकता।-‡ उनके अनुसार “विभाव, अनुभाव तथा सञ्चारी भावों का जब रति आदि स्थायी 
भावों के साथ संयोग होता है तो रसं की निष्पत्ति होती हे।'"23 आचार्य भरत द्वारा प्रतिपादित नाट्यरस बाद 
में श्रव्य-काव्य में भी गृहीत हो गया। 

भारतीय काव्यशास्त्रे प्रमुखता से वर्णित इस रस का भी विम्ब के साथ गहरा सम्बन्ध ह। विम्ब 
की प्रमुख विशेषता, एेद्धियता का नार्य के साथ सम्बन्ध होना, इसका प्रबल प्रमाण हे। आचार्यं वामन ने 
इसी विशेषता के कारण प्रबन्ध-काव्यों मे नारक को ही श्रेष्ठ माना हे।24 

अभिनवगुप्त ने जो यह कहा है कि अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के “ग्रीवाभङ्गाभिरामम्‌' इत्यादि 
वाक्यों से होने वाली वाक्यार्थो की प्रतीति के बाद उन वाक्यो में गृहीत कालादि के विभागों की उपेक्षा करने 
वाला (साधारणीकरण रूप) साक्षात्कारात्मक मानस अनुभव होता हैः, यह भी रस की विम्बमयता को ही 
द्योतित करता हे। 

वस्तुतः रस-प्रतीत काल में चित्रण (बिम्बन) का अवकाश नहीं रहता, किन्तु उसकी पूरी प्रक्रिया 
इसी बिम्बन शिल्प पर आधारित हे। आलम्बन एवं उद्दीपन विभाव, अनुभाव, सञ्चारीभाव-ये सभी बिम्ब 
रूप ही होते है। इस प्रकार बिम्ब रसानुभूति के माध्यम सिद्ध होते है। 


रीति-सिद्धान्त ओर काव्य-बिम्ब 

कवि अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का विशिष्ट विन्यास करता हेै। प्रायः प्रत्येक कवि 
अलग अलग ढंग से शब्दों का विन्यास करता है, किन्तु कुछ कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की पद्धति का ही 
अनुसरण करते हें। इसे ही “रीतिः के नाम से पुकारा जाता हे। आचार्य नामन ने इसे विशेष महत्त्व देते हुए 
काव्य की आत्मा घोषित किया।26 उन्होने रीति का लक्षण "विशिष्ट-पदरचना2 करते हृए विशिष्ट का 
अभिप्राय माधुर्यादि गुणों से समन्वित बताया।2° इस प्रकार वामन के अनुसार “गुणों से समन्वित विशिष्ट 
पद-विन्यास' काव्य है। आचार्य वामन के अनुसार रीतियोँ तीन हे - वैदर्भी, गौडी ओर पाञ्चाली।2१ 


इन रीतियोँ का भी बिम्ब के साथ सम्बन्ध हे। रीतियोँ गुण पर अवलम्बित होकर रस को व्यक्त 
किया करती हँ। माधुर्यादि-गुणो से समन्वित विशिष्ट पदरचना के प्रयोग से विम्ब मे परिष्कार आता है, बह 
अधिक चित्रमय एवं ग्राह्य बनता है। 
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ओचित्य-सिद्धान्त ओर काव्य-बिम्ब 

शब्दार्थो का कल्पनात्मक प्रयोग काव्य कहलाता है, किन्तु शब्दार्थो का यह कल्पनात्मक प्रयोग तव 
तक प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता, जब-तक उसके अन्दर आये हुए सभी घटक ओचित्य समन्वित न हो। ` 
कविता में अलङ्कारादि का उचित अभिनिवेश ही उसे कविता कहलाने का अधिकारी बनाता हे। कविता में 
इस तत्त्व की ओर ध्यान दिलाने का श्रेय आचार्य क्षेमेन्द्र को है। उन्होने ओचित्य को रससिद्ध-काव्य का 
स्थिर (चल) जीवन घोषित किया।2” ओचित्य शब्द की व्याख्या करते हुए उन्होने लिखा कि “जो वस्तु 
जिसके अनुरूप होती हे, उसे उचित कहा जाता है, ओर उचित का भाव ओौचित्य कहलाता है 131" उन्होने 
काव्य की विषयवस्तु तथा उसकी शेली - दोनों को ही ध्यान मेँ रखते हुए काव्य के प्रत्येक अवयवो में 
ओचित्य की स्थिति स्वीकार कर इसके पद, वाक्य, प्रबन्ध, गुण इत्यादि 28 भेद किये हे। 

ओचित्य का भी सम्बन्ध. विम्ब के साथ अनिवार्य रूप से हे। कविता के भाव को सहदय के 
मानस-पटल पर चित्रित कर उनके हृदय को चमत्कृत क्ररना विम्ब की प्रमुख विशेषता है। बिम्ब का यह 
चमत्कार-सम्पादन ओचित्य समन्वित ही होता हे। ओचित्य के अभाव में कविता में उस मनोक्ञता का जनम 
ही नहीं हो सकता, जो सहदयों को अपनी ओर आकृष्ट कर सके। उदाहरणार्थं अभिज्ञान-शाकुन्तलम्‌ नाटक 
में महाकवि कालिदास द्वारा कृष्णसार मृग का पीछा करते हुए, धनुष पर बाण चदाये हुए, दुष्यन्त में 
यज्ञरूपी मृग का पीछा करते हुए भगवान्‌ शङ्कर की उत्प्रेक्षा के लिए "पिनाकी शब्द का प्रयोग किया गया 
यह सुन्दर बिम्ब सृष्ट का हेतु हे। यदि कवि इसके स्थान पर भगवान्‌ शङ्कर के पर्यायवाची किसी अन्य शब्द 
का प्रयोग करता, तो यह बात न रहती। 


उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हम यह कह सकते हं कि पाश्चात्य आलोचनाशास्त्र का विम्ब- 
सिद्धान्त संस्कृतसाहित्यशास्त्र में प्रचलित समस्त सिद्धान्तो के निकट है। वस्तुतः “बिम्ब' कविता का एक 
एेसा तत्तव है, जो सार्वभोमिक एवं सार्वकालिक है। 
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एतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे राधा 


लिलि अग्रवाल 


वेष्णव-भक्तिधारा में राधा के आविर्भाव का प्रश्न एेतिहासिक दृष्टि से सदैव अध्ययन का एक 
रोचक विषय रहा है। के-एम, मुंशी ने राधा को हमारी राष्ीय परिकल्पना में ` {701€1-10110' माना हे।। 
कृष्णभक्ति-शाखा के प्रत्येक वेष्णव-सम्प्रदायों ने अपने मत के अनुरूप राधातत्त्व को किसी न किसी रूप 
में स्वीकार किया हे।2 वेष्णव-धर्म के मेरुदण्ड माने जाने वाले ग्रंथ श्रीमद्भागवत में राधा नाम की अप्राप्ति 
ने राधा के आविर्भाव के प्रश्न को ओर भी जटिल बना दिया हे। विविध साहित्यिक, आभिलेखिक, कलागत 
एवं अन्य साक्ष्यो के आधार पर भारतीय संस्कृति में राधातत्त्व के विकास पर प्रकाश डाला जा सकता हे। 


साहित्यिक साक्ष्यो का जब प्रशन उठता है तो इस संदर्भ में सर्वप्रथम वेदिक वाङ्मय की ओर ध्यान 
जाता हे। कुक विद्वानों ने वैदिक वाङ्मय में राधा की उत्पत्ति संबंधी प्रसंगो को दूंढने का अथक प्रयास 
किया हे।3 वेदों में कई स्थलों पर “राधस्‌ शब्द का प्रयोग हआ है। ऋग्वेद में एक स्थल पर * स्तोघ्नं 
राधानां पतये गिवाहों वीरयस्तते ' पद का प्रयोग हुआ हे।* कुछ विद्वानों ने इस पद का अर्थ राधा से 
लगाया है किन्तु यँ राधा शब्द नामवाचक संज्ञा के रूप में न होकर इद्र के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हज 
हे।; राधा शब्द का प्रयोग यहाँ धन, अन्न, पूजा, नक्षत्र आदि अर्थो मे किया गया हे, न कि किसी आराध्य 
/ धार्मिक देवी के रूप मे।९ 

बलदेव उपाध्याय ने वैदिक वाङ्मय में प्रयुक्त “राधा शब्द के अर्थं की विवेचना करते हए अपना 
मत प्रस्तुत किया हे। बलदेव उपाध्याय का कथन हे कि राधा शब्द की व्युत्पत्ति वृद्धयर्थक “आङ उपसर्ग 
पूर्वक "राध्‌"? धातु से की जाती हे। राधा आराधना की प्रतीक हे ओर आराधना की उदात्तता उसके प्रेमपूर्ण 
होने मेँ है। दूसरे शब्दों में जो आराधना उदात्त प्रेम के साथ सम्पन्न नहीं की जाती है, वह सही अर्थो में 
आराधना नहीं कहलाती। इस प्रकार राधा शब्द के साथ प्रेम के प्राचुर्य एवं भक्ति की विपुलता का भाव 
जडता गया ओर जिसे कालांतर में राधा के स्वाभाविक गुण के रूप में स्वीकार किया गया। इस प्रकार राधा 
उदात्त प्रेम कौ साकार प्रतिमा के रूप में धर्म मे प्रतिष्ठित हुई जिसका प्रभाव साहित्य, कला एवं अन्य ललित 
कलाओं के क्षेत्र मेँ जीवन्त दृष्टिगत होता हे। अतः परवर्ती राधा को वेदिक राधा का व्यक्तिकरण माना जा 
सकता हे) 

दूसरी बात यह है कि यदि “राधानां पतये शब्द को ऋग्वेदिककाल में इन्द्र के लिए प्रयुक्त मान भी 
लिया जाय तो इतना निश्चित है कि कालां तर में जब इन्द्र का महत्त्व कम होने लगा ओर विष्णु की 
प्रधानता बदने लगी होगी तो पूर्व प्रचलित इन्द्र से संबंधित समस्त कथाएं भी विष्णु से संबद्ध हो गई होंगी 
ओर विष्णु ही “भुवनस्य राजा' ओर “राधानां पतिः' हो गये होँगे।!० आगे चलकर जब कृष्ण का विष्णु के 
साथ सामंजस्य स्थापित किया गया तो कृष्ण का “राधानां पतिः" होना स्वाभाविक धा। 
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इस आधार पर कहा जा सकता है कि ऋग्वेदिक काल में “राधा शब्द का प्रयोग भले ही 
व्यक्तिवाची आराध्या राधा के लिए प्रयुक्त न हआ हो किन्तु कालांतर में संभवतः इसका संबंध राधा देवी 
से कर दिया होगा। मन्त्रभागवत नामक ग्रन्थ में टीकाकार नीलकंठ चतुर्धर ने ऋग्वेद ' में वर्णित एक मंत्र 
को राधा-विपषयक सूचना प्रदान करने वाला बताया हं। इस मंत्र में “सुराधा' शब्द प्रमुख / सर्वश्रेष्ठ गोपी के 
रूप में राधा के लिए एवं "शीभ' शब्द कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया गया हे। किन्तु मन्त्रभागवत का 
रचनारकाल 17 वीं शती का उत्तरार्द्ध एवं लगभग 18 वीं शती का आरम्भ माना जाता हे ओर तव तक 
वेष्णव- धर्म में राधा एवं राधा-सम्प्रदाय पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुका था, अतः इसे एतिहासिक दृष्टि से 
राधातत्त्व के विकासानुक्रम की प्रामाणिकता को ठहराने में उचित मानना दुरूह प्रतीत होता हे। इसी प्रकार 
राधोपनिषद्‌ एवं राधिकातापनीयोपनिषद्‌ में राधा का कृष्ण की परम अन्तरङ्गभूता, आहलादिनी शक्ति एवं 
सर्वश्रेष्ठ नायिका के रूप में वर्णन प्राप्त होता है किन्तु उपरोक्त उपनिषदों का अविर्भाव-काल 17 वीं शती 
के बाद कामाना जाता है, अतः इन्हें भी एतिहासिक दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता] 


भारत के दक्षिणी अंचल से प्राप्त प्राचीन तमिल-साहित्य से भी संबंधी अनेक सूचनां प्राप्त होती 
हे। तोलकाप्पियम्‌, शिलप्पदिकारम्‌, मणिमेकले, परिपाडल्‌, जीवकचिन्तामणि आदि प्रमुख तमिल ग्रन्थों में 
कण्णन्‌ (कृष्ण) की नायिका के रूप में नैषिन्नै का वर्णन प्राप्त होता हे।12 एेसा प्रतीत होता है कि 
तमिलवासी कृष्ण को प्ररेमवश कण्णन्‌ नाम से सम्बोधित करते थे जो ब्रज के कान्हा या कन्हैया का 
समानार्थ था। ए.के. मजूमदार!> ने भी कण्णन्‌ की पत्नी के रूप में नैषित्रे का उल्लेख किया है। यहोँ 
नैप्पित्नै का तादात्म्य राधा से किया गया ह जिसे उत्तर-भारत के साहित्य में इसी नाम से जाना जाता है।। 
तमिल-साहित्य के इन ग्रन्थों का रचनाकाल लगभग ई.पू. चतुर्थं शती से लेकर द्वितीय शती ई. के बीच 
निर्धारित किया जाता हे। इस आधार पर कहा जा सकता है कि लगभग इसी समय दक्षिण-भारत में कृष्ण 
संबंधी कथाये प्रचलित थीं ओर इसी बीच राधा का नैषित्रै के रूप मे उद्भव हुआ होगा। कालांतर में 
वैष्णव आलवारों ने लगभग सातवीं से नवी शती के बीच कृष्ण-नैप्पित्नै प्रसंग को एक सम्प्रदाय के रूपमे 
विकसित किया।> 


लगभग प्रथमद्वितीय शती ई. के “राधा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम श्रीकृष्ण की प्रेयसी एवं विशेष 
गोपी के रूप में प्राकृत-साहित्य के विश्रुत काव्यग्रन्थ गाथासप्तशती में हुआ, एेसा माना जाता है।।९ इस 
काव्यग्र॑ंथ की रचना सातवाहन नरेश “हाल' ने की थी। गाथासप्तशती में राधा-कृष्ण के शंगारिक रूपवर्णन 
में राधा नाम का स्पष्टतः उल्लेख प्राप्त होता है जो इस प्रकार है - 


मुहमारूएण तं कदम गोरअं राहिआएं अवणेन्तो। 
एतांण बल्लवीणं अण्णाणं वि गोरं हरसि। 117 
अर्थात्‌, हे कृष्ण ! तुम अपने मुखमारुत अर्थात्‌ मुंह की एक से राधा के मुंह में लगे गोरज (धूल) 
को दूर कर रहे हो। इस कार्य-व्यापार दवारा तुम अन्य गोपियों का गौरव भी हरण कर रहे हो। इस कृति में 


वर्णित प्रसंग में राधा के प्रति कृष्ण की विशिष्ट आसक्ति एवं प्रम का स्पष्ट संकेत प्राप्त होता हे। इससे स्यष्ट 
रूप से कहा जा सकता है कि श्रीकृष्ण की प्रेयसी राधा का मांसल रूप में साहित्यिक आविर्भाव उस समय 


तक हो चुका था। 
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अव प्रश्न उठता है कि एक आदर्श, भाव, प्रेम, ओर भक्ति की साकार प्रतिमा के रूप में प्रतिष्ठित 
राधातत्त्व का विकास कब ओर कैसे एक स्थूल व्यक्तित्व में रूपांतरित हो गया, विचारणीय तथ्य हे। 
गाथासप्तशती में राधा नामोल्लेख प्राप्त होने से जहां एक ओर राधा के अविर्भाव संवंधी प्राचीनता निश्चित 
होती हे वहीं दूसरी ओर यह प्रश्न भी उठता है कि जब प्रथम शती ई. में राधा ओर कृष्ण कौ प्रेम-गाथापें 
प्रचलित थीं तो अवश्य इनका प्रादुर्भाव ई. सन्‌ के पूर्व में हुआ होगा। इस संबंध में आर.जी. भण्डारकर द्वारा 
वर्णित तथ्य को प्रस्तुत किया जा सकता हे। भण्डारकर महोदय ने राधा को सीरिया प्रदेश से आये आभीरों 
की ही जाति की इष्टदेवी एवं कृष्ण को आभीर जाति का बालदेवता माना हे। कालां तर में संभवतः यही 
आभीर देवता आर्यजाति के सात्वत्‌ धर्म के देवता कृष्ण के रूप में सम्मिलित हो गया ओर आभीरों कौ देवी 
राधा को भी आर्यजाति के रूप में स्वीकार कर लिया गया होगा।।5 मुंशीराम शर्मा ने “भारतीय साधना ओर 
सूर-साहित्य' में आभीरों को भारत का मूल निवासी माना हे। आभीरों के विषय में इतना स्पष्ट है कि वे ई. 
सन्‌ के पूर्वभारत मे निवास कर रहे थे। काठियावाड से प्राप्त एक लिपि से भी पता चलता है कि शक 102 
मे आभीर यहो राज्य कर रहे थे। वायुपुराण, जिसे प्राचीन पुराण माना जाता हं, में भी आभीर राजाओं की 
वंशावली प्राप्त होती है। इससे यह निष्कर्षं निकाला जा सकता हे कि आभीर ई. सन्‌ के पहले भारत में 
आकर बस गये थे। अतः राधा की प्राचीनता को ई. सन्‌ के पूर्व मानना उचित प्रतीत होता ह ओर राधा का 
प्रादुर्भाव स्थल उत्तर-भारतीय लोकिक-साहित्य के अन्तर्गत दूंढना न्यायसंगत हे। 


कृष्ण की प्रेयसी के रूप में राधा नाम का प्रथम वार प्रयोग संस्कृत-साहित्य के प्रसिद्ध कथा-ग्रन्थ 
पञ्चतन्त्र में प्राप्त होता हे। इस ग्रंथ में राधा को गोपालकुल में उत्पन्न एवं नारायण (श्रीकृष्ण) की भार्या 
होने की लोकप्रसिद्ध कथा उल्लिखित मिलती है।* अल्टेकर महोदय ने पञ्चतन्त्र को गुप्तकालीन रचना 
बताया हे। विजयेन्द्र स्नातक एवं एस.सी. मुकर्जी ने भी इस ग्रंथ का रचनाकाल पांचवी-छटी ई. माना हे। 
इससे स्पष्ट होता हे कि पांचवी शती तक राधा ने संस्कृत-साहित्य में स्थान प्राप्त कर लिया था। 

पुराणों मे भी राधासंबंधी अनेक प्रसंग प्राप्त होते हे। विष्णुपुराण, हरिवंशपुराण, भागवतपुराण में राधा 
नामोल्लेख नहीं प्राप्त होता है किन्तु मत्स्यपुराण, पद्मपुराण एवं ब्रह्मवेवर्त आदि पुराणों मेँ राधा नाम व 
तत्‌संबंधी अनेक प्रसंग प्राप्त होते है! भागवतपुराण जिसे वेष्णव-साधना का मेरुदण्ड माना जाता हे, में 
राधा एवं कृष्ण संबंधी अनेक ललित एवं मधुर लीलाओं का तो वर्णन मिलता है, किन्तु संपूर्ण पुराण में 
कहीं भी राधा का स्पष्टतः नामोल्लेख प्राप्त नहीं होता हे।2 भागवतपुराणः। में एक स्थल पर रासलीला 
संबंधी वर्णन मिलता हे। इस प्रसंग में वर्णित श्लोक में आये “अनया राधिता' पद का विद्वानों ने अनेक अर्थं 
निकालकर राधा के अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान होने का संकेत प्रदान किया हे। भागवतपुराण का रचनाकाल 
आर सी. हाजरा के अनुसार 600 ई. 1000 ई. के मध्य निर्धारित किया जा सकता है ओर इसकी अधिक 
संभावना 800 ई. से 1000 ई. के बीच निर्धारित किया जा सकता है।22 स्पष्ट है कि 8 वीं से 10 वीं सती 
के बीच राधा ओर कृष्ण की लीलाएं वेष्णव ग्रन्थों में अवश्य प्रचलित हो गई थीं ओर इससे राधा की 
प्राचीनता को भी नकारा नहीं जा सकता हे। 

ब्रह्मवैवर्तपुराण में राधाशब्दोत्पत्ति, राधाप्रादुर्भाव, राधाकृष्ण कौ लीलाएेँ एवं तत्सं बंधी अनेक प्रसंगो 
का विशद अंकन मिलता हे। यद्यपि यह पुराण राधा के विकासात्मक स्वरूप पर स्पष्ट प्रकाश डालता हे 
किन्तु इस पुराण का रचनाकाल अत्यधिक परवर्ती होने (लगभग 10 वीं से 16 वीं शती ई. के बीच) 23 के 
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कारण इसमें वर्णित त्यों को एेतिहासिकता की कसौटी पर परखना दुरूह प्रतीत होता है। फिर भी इतना 
स्पष्ट होता हे कि 10 वीं शती के बाद राधा का वर्णन स्पष्ट रूप से वैष्णव-पुराणों में प्राप्त होने लगा था। 
इसके साथ ही साथ यह भी संभावना व्यक्त की जा सकती है कि यदि राधा-संबंधी प्रसंगों का 
ब्रह्मवेवर्तपुराण के रचनाकार ने इतना विशद वर्णन किया है तो जनमानस में राधा के प्रादुर्भाव संबंधी 
आख्यान पहले से अवश्य विद्यमान रहे होगे। 


एतिहासिक परिप्रेक्ष्य में राधास्वरूप संबंधी अध्ययन के संदर्भ में साहित्यिक साक्ष्यो के साथ-साथ 
अभिलेखिक साक्ष्यों का भी महत्त्वपूर्णं स्थान हे। इस संदर्भ मेँ धार के शासक वाकूपति मुंज का ताप्नपत्र 
अभिलेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसे राधा के संवंध में प्रथम आभिलेखिक साक्ष्य माना जाता हे। 
इस अभिलेख में कृष्ण द्वारा राधा के प्रति किये गये उदात्त प्रेम की अभिव्यंजना व्यक्त की गई हे, जो इस 
प्रकार है - ““लक्ष्मी के वदनेन्दु द्वारा जिसे सुख नहीं प्राप्त था ओर जिसे स्वयं की नाभि से उत्पन कमल 
से परिपूर्ण सरोवर भी शांत करने की शवित नहीं रखते। इसके अतिरिक्त जो शेषनाग के हजार फणो कीं 
मधुर सांस से भी आश्वासित नहीं हुआ, एेसे राधा-विरहातुर मुररिपु की कंपित देह तुम्हारी रक्षा करे।''>“ 
इस श्लोक में आये राधा-विरहातुर शब्द का प्रयोग राधा के वियोग में कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ हे। 
अभिलेख सें वर्णित राधा-कृष्णप्रसंग से इस बात का अनुमान लगाया जा सकता हे कि इस अभिलेख कौ 
तिथि से पूर्व लोकमानस में राधाकृष्ण से जुडे अनेक प्रेम-कथानक व्यापक रूप से प्रचलित रहं होगे। 
उपरोक्त अभिलेख की तिथि विक्रम संवत्‌ 1031 या 974 ई. बताई गई हे।2; कालान्तर में इसी 
अभिलेखिक पद्य को धार-शासक के अन्य आभिलेखों में कुछ परिवर्तित तिथि, जैसे-विक्रम संवत्‌ 1036 
ओर 1046 (तदनुसार 980 ई. ओर 986 ई.), आदि में वर्णित किया गया है। 


मंडोर (राजस्थान) से प्राप्त एक प्रतिहारकालीन शिलालेख को राधा संबंधी सूचना प्रदान करने 
वाला एक महत्त्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है।2५ इसका समय लगभग आठवी-नवीं शती के आस-पास 
हे। इस अभिलेख में विष्णु के लिए प्रयुक्त अनेक विशेषणो जैसे-केशव, हरि, वासुदेव, शौरि के साथ- 
साथ उनके वामन ओर नृसिंह अवतार का भी वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त इसमें कृष्ण की अनेक 
का उल्लेख राधा व उनकी अन्य गोपियों के साथ मिलता हे। इस अभिलेख की एक पंक्ति में कहा 
गया हं- 


गोपी गिरौ गोकुले श्रुत्वा ८ ? ) राधिकया स्वभूषणः विधिः शौरेः, 
कृतः रूपं हरेः पातु वः।2 
प्रस्तुत पंक्ति राधा की प्राचीनता के लिए निश्चित रूप से महत्त्वपूर्णं हे। इसमें प्रयुक्त “शौरि शब्द 
“कृष्णं तथा "गोकुल! उनके स्थान के लिए प्रयोग हुआ है किन्तु (स्वभूषणः विधिः' जैसे शब्दों का स्पष्टतः 
अर्थ नहीं पता चलता है कि ये राधा के लिए प्रयोग हुआ है अथवा कृष्ण (शौरि) के लिए। किन्तु इतना 
स्पष्ट है कि अभिलेख की इस पवित में राधा ओर कृष्ण के विरह का कहीं संकेत नहीं किया गया है, बल्कि 
उन दोनों के प्रेम एवं लीलाओं की अदभुत प्रस्तुति की गई हे। 


उपरोक्त आभिलेखिक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 8वीं -9वीं शती से लेकर 
10 वीं शती तक लोकमानस मेँ निश्चित रूप से राधा ओर कृष्ण के प्रेम कथानकों के संयोग एवं वियोग 
दोनों पक्षों का प्रचार-प्रसार हो गया था। इससे राधा उद्भव को ओर भी प्राचीन माना जा सकता हे। के-एम. 
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मुंशी के अनुसार भी राधा की उत्पत्ति परमभक्ति के कारण 800 ई. के पहले अवश्य हो चुकी थीं। 8 वीं - 
9वीं शती में राधा जनमानस में एक शृङ्खारिक नायिका के रूप में आर्विभूत हो चुकी थी जिसके प्रभाव से 
साहित्य-जगत्‌ एवं कला-जगत्‌ भी अदूता नहीं रह सका। 

कला-जगत्‌ में 8वीं शती के लगभग पहाड्पुर से पालवंशीय शासक धर्मपाल द्वारा निर्मित वौद्धस्तूप 
के उत्खनन से प्राप्त सामग्री से मिली राधाकृष्ण की युगल मूर्तिः, एवं लगभग इसी समय का पल्लववंशीय 
शासक नरसिहवर्मन्‌ प्रथम के कृष्ण-मंडप में कृष्ण के साथ नैपित्रे (राधा) का उत्कीर्णनः५ इस बात को 
द्योतित करता है कि राधा का कृष्ण के साथ अंकन 8 वीं शती तक हो चुका था। इसी आधार पर 800 ई.- 
1000 ई. के वीच रचित ग्रन्थ भागवतपुराण में वर्णित राधाकृष्णलीला को भी नकारा नहीं जा सकता हे। यह 
वात अवश्य हे कि इसमें राधा का स्पष्टतः नाम नहीं मिलता हे। इस संबंध में कुछ विद्वानों ने यह तकं 
प्रस्तुत किया है कि श्रीमद्भागवत में किसी भी गोपी का नामोल्लेख नहीं किया गया है तो उससे 
श्रीमद्‌भागवतकार की शेली स्वयं स्पष्ट होती है कि वे जान-वृञ्जकर किसी गोपी या राधा का नाम नहीं 
लिखना चाहते रहे होगे ओर इसी कारण उन्होने भागवतपुराण में राधा को “विशेषगोपी' कहकर सम्बोधित 
किया हो। जे.एन. फर्कुहर ने भी भागवतपुराण में राधा के उद्‌भव एवं राधाभक्ति के प्रारम्भ को मानते हए 
कहा हे कि इसी समय से राधा का भक्ति में प्रवेश हो गया था।2० सी.वी. वेद्य ने भी अपना मत प्रस्तुत करते 
हए कहा हे कि ईसा की छटी-सातवीं शताब्दी तक राधा-भक्ति का उदय भले ही नहीं हुआ हो किन्तु इसके 
बाद ही प्रेमलक्षणा भक्तिपद्धति के प्रचारित हो जाने के बाद राधा का भक्तिक्षेत्र में प्रवेश अवश्य हुआ 
होगा।1 इस आधार पर कहा जा सकता है कि 8 वीं शती से लेकर 10 वीं शती के बीच राधा-सम्प्रदाय 
का बीज भक्ति-क्षेत्र में प्रस्फुटित हो चुका था। साथ ही साथ कृष्ण कौ नायिका के रूप में राधा को समस्त 
भारत में मान्यता प्राप्त होने लगी थी। 

अनेक साहित्यिक ग्रंथों जैसे आनन्दवर्धन कृत ध्वन्यालोकः (850 ई.), क्षेमेन्द्र रचित दशावतारचरितः3 
(1066 ई.) , विल्हणकृत विक्रमांकदेवचरितः' (1076-1127 ई.), जयदेव रचित गीतगोविन्द (1179. 
1203 ई.) इत्यादि में राधा का स्पष्ट रूप से उल्लेख प्राप्त होता हे। राधा संबंधी अनेक विवरण यद्यपि 
गीतगोविन्द से पूर्व अवश्य प्राप्त होते हे किन्तु वह राधा के गोपी-रूप को प्रस्तुत करते हँ। गीतगोविन्द में 
राधा का कृष्ण की नायिका के रूप में एक स्वतंत्र चरित्र प्राप्त होता है।35 जयदेव ने तो अपने काव्य का 
आरम्भ भी राधा एवं कृष्ण की शरंगारिक प्रेम-लीलाओं से किया है।35 जयदेव बंगाल के सेनवंशीय शासक 
लक्ष्मणसेन के दरबारी कवि थे। अतः यह स्पष्ट है कि 12 वीं शती में बंगाल मेँ वैष्णववाद के विकास में 
कृष्ण के साथ राधा के स्वरूप ने भी संयुक्त होकर महत्त्वपूर्णं योगदान दिया। 


उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि राधा का 8 वीं शती से पूर्व साहित्यिक पटल 
पर आविर्भाव हो चुका था। 8वीं शती के पश्चात्‌ प्राप्त राधा संबंधी अनेक साहित्यिक एवं आभिलेखिक 
साक्ष्यं के आधार पर राधा के विकासात्मक स्वरूप की एेतिहासिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता हे। 
यह बात अवश्य है कि 1 0वीं शती तक राधा को एकं स्वतंत्र नायिका के रूप में स्वीकार नहीं किया गया 
था। इस संबंध में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सम्भवतः अव तक कृष्ण को भी जनमानस में एक 
स्वतंत्र देवता के रूप में मान्यता न मिली हो। कालां तर में बोद्ध से प्राप्त शंगारी प्रवृत्ति को पौराणिक धर्म 
में ग्रहण करने के लिए जब कृष्ण के शृंगारी नायक रूप की कल्पना की जाने लगी तो उनकी नायिका के 
रूप में राधा को स्थान दिया जाना स्वाभाविक हो गया होगा। 
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स्पष्ट हे कि 12 वीं शती तक लोकमानस में राधा का एक स्वतंत्र नायिका के रूप में विकास हो गया 
था ओर भक्ति के क्षेत्र में भी उन्हें धार्मिक देवी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगी थी। इस प्रकार धार्मिक- 
क्षेत्र में राधा-सम्प्रदाय के अस्तित्व को एक निश्चित आधार प्राप्त हुआ। उदाहरणार्थ निम्बार्क-सम्प्रदाय 
(12 वीं शती ई.) में राधा को प्रथम बार धार्मिक देवी के रूप में प्रस्तुत करते हुए श्रीकृष्ण की पत्नी के रूप 
में स्वीकार किया गया। कालान्तर मेँ चेतन्य-सम्प्रदाय, राधावल्लभ-सम्प्रदाय आदि में राधा का स्पष्ट रूप 
से स्वरूप दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त मध्यकाल में मंदिर, मूर्ति, साहित्य विशेषतः चित्रकला के क्षेत्र 
में राधा का जो स्वरूप प्राप्त होता है, उससे उसकी एेतिहासिकता को नैरन्तर्यं प्राप्त होता है। इस प्रकार 
"राधा व उसका स्वरूप सदेव से ही कलावेत्ता, धर्मवेत्ता, इतिहासवेत्ता आदि के लिए एक सतत अध्ययन 
का विषय रहा है। 
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भगवद्गीता मे प्रलन्धन-विद्या : एक विमर्शं 


अनिता सेनगुप्ता 

श्रीमद्भगवद्गीता प्रबन्धन की शिक्षा के लिए एक उपयोगी ग्रन्थ है। श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व कौ 

प्रवन्धकीय विशेषताओं तथा नेतृत्व के नैसर्गिक गुणों के कारण प्रबन्धन के पाद्यक्रम में गीता के प्रसंगो का 

यदि प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से यह अध्ययन अत्यन्त लाभप्रद तथा रुचिकर होगा, क्योकि 

भारतीय संस्कृति से जुड़े हए उदाहरणं के द्वारा पाठकों को या विद्यार्थियों को तथ्यों से भली भाति अवगत 
कराया जासकता है! 

“प्र उपसर्ग पूर्वक \ “बन्ध्‌' धातु से “ल्युट्‌' प्रत्यय के योग से निष्पन्न “प्रबन्धन शब्द का अर्थ है 
प्रकृष्ट बन्धन या जोड। सांसारिक विषयों के प्रबन्धन में प्रायः हम सभी कुशल हें। जीवन के प्रत्येक क्षत्र मे 
प्रबन्धन की आवश्यकता होती है। एक माता-पिता के रूप मे, एक विद्यार्थी के रूप में, एक शिक्षक के रूप 
में तथा एक राष्ट के सभ्य नागरिक के रूप में तथा अन्य भी कई रूपों मे प्रबन्धन की उपयोगिता है। किन्तु 
गीताम हम जिस प्रबन्धन कौ चर्चा करने जा रहे हे वह है इस कालिमायुक्त संसार में रहते हए जीवन के 
अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति का प्रबन्धन। गीता मन के प्रवाह को बोँधने का कार्य करती है। 

प्रबन्धन की कुछ मुख्य कसौिययों हैँ जिनके आधार पर हम कह सकते है कि गीता प्रबन्धन का एक 
सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है। वे मुख्य कसौटियाँ इस प्रकार है - 

1. ध्येय (151) 

2. मूल्य (816६5) 

3. प्रोत्साहन (1\/1011४211011) 

4. श्रेय (1७५1) 

1. ध्येय (ईशंजंणा) : 
प्रबन्धन के लिए कार्य का ध्येय सुस्पष्ट होना चाहिए। गीता का मूल ध्येय है कर्मयोग के द्वारा अधर्म 
का नाश तथा धर्म का उत्थान। इसीलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ - 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌। ।1 
जब संसार पाप के भार से आक्रान्त होता है तब भगवान्‌ मानो अपने कर्तव्य पालन के उदेश्य से धर्म 
की ग्लानि दूर करने के लिए अवतीर्ण होते ह। अधर्म का तो मूल कारण “मोह' होता हे। इसी मोह ने ही रा 
को धारण करने वाले धृतराष्ट को राट का विध्वंसक बनाया। परिणामस्वरूप महाभारत का युद्ध हंञ। 
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गीता के माध्यम से भगवान्‌ अर्जुनरूपी जीव के मोह को दूर करना चाहते हं। तभी तो 18 वें अध्याय 
के अन्त में भगवान्‌ ने अर्जुन से पृछा - 
कच््चिदेतत्छतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा। 
कच््चिदज्नानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय।।2 
अर्थात्‌ हे पार्थ} क्या तूने मेरी बात एकाग्रचित्त से सुनी ? हे धनञ्जय ! अज्ञान से उत्पत्न तेरा मोह नष्ट 
हुआ 2 अर्जुन इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हे - 
नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव।।3 
हे अच्युत ! आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हज ओर मुञ्चे स्मृति ग्राप्त हुयी। अब में संशयरहित हो 
गया हू। 
यहाँ पर हम देखते हैँ कि अर्जुन का मोह नष्ट हुआ तथा मोह के दूर होने से अर्जुन को स्मृति प्राप्त 
हुई। जब मोह चित्त में प्रवेश करता है तब सर्वप्रथम हमारी स्मृति को आच्छादित करता हे। हम उचित- 
अनुचित, कर्तव्य-अकर्तव्य का भेद भूल जाते हे ओर जीवन के इन्द्रो के शिकार होते हें। भगवान्‌ इसी मोह 
का निरसन करना चाहते हें ताकि जीव अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए ओर जान ले कि उसका कर्तव्य 
क्या हे, जिससे वह धर्म का उत्थान कर सके। 


2. मूल्य (गाप) : 

प्रबन्धन का ध्येय स्पष्ट हो जाने के पश्चात्‌ ये सुनिश्चित करना अत्यन्त आवश्यक होता हे कि किन 
मूल्यों के सहारे इस ध्येय को कार्यान्वित करना हे। गीता में तीन एेसे मूल्यों का उल्लेख प्राप्त होता है 
जिनके द्वारा जीव अपने ध्येय की प्राप्ति कर सकता हे। प्रत्येक मनुष्य में तीन प्रकार की शक्तियों होती है - 
एक विचार की शक्ति, दूसरी भावना की शक्ति ओर तीसरी है क्रिया की शक्ति। विचार कौ शक्ति के द्वारा 
मनुष्य तर्क ओर चिन्तन करता है, भावना की शक्ति के सहारे वह स्नेह ओर प्यार करता है तथा क्रिया की 
शक्ति के माध्यम से वह कर्म करता है। जब इन तीनों शक्तियों को ईश्वराभिमुखी कर देता हे, तो वह 
ज्ञानयोगी, भवितियोगी तथा कर्मयोगी कहलाने लगता है। हम जैसे साधारण जीव जिसमें विवेक-वैराग्य नहीं 
हे, यथार्थं भक्ति भी नहीं है कर्मयोग के हारा ही अपनी ध्येय (परमतत्व) को प्राप्त कर सकते हे। 


कर्मयोग ओर योगाभ्यास - गीता में प्रबन्धन का मूल मन्त्र यही हे - 
नियतं कुरु कर्मं त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिध्येदक्छर्मणः। 4 
अर्थात्‌ शास्त्रविहित धर्मानुकूल कर्तव्य (कर्मरूपी स्वधर्म) का पालन करो। क्योकि कर्म न करने 
की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। 
राजा जनकादि केवल कर्म के हारा ही उत्तम सिद्धि प्राप्त कर सके थे - 


कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कर्तुमर्हसि।।5 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ - हे जीव ! तू कर्म तो कर परन्तु फल में अपना अधिकार मत रख - 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचयन। 
मा कर्मफलहेतुभूर्मा ते संङ्कोऽस्त्वकर्मणि।। 
गीता में मनुष्य को कर्म करने का विधान भी बताया गया हे 
योगस्थः कुरु कर्माणि सद्धं त्यक्त्वा धनञ्जय। 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। ।7 
अर्थात्‌ सिद्धि या असिद्धि दोनों को समान मानते हए योग में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। 
कर्मयोग से मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता हे 2 गीता कहती हे - 
कर्मयोग से चित्तशुद्धि होती है, एेसे शुद्ध चित्त से ज्ञाननिष्ठा के धारण की क्षमता आती हे, तव 
ज्ञाननिष्ठा उत्पन्न होती है, उससे ज्ञान आता है, ओर उस ज्ञान से मोक्ष पद प्राप्त होता हे। 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। 
जन्मवन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌। ४ 
स्वधर्मपालन : गीता जिन मूल्यों के सहारे मनुष्य को उस परमतत्त्व की प्राप्ति का उपदेश देती हँ 
वह हे स्वधर्म-पालन। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र सभी के अपने स्वाभाविक कर्म है। गीता में 
स्वाभाविक कर्म को सहज कर्म, स्वकर्म, स्वधर्मादि नामों से संबोधित किया गया है। स्वधर्म का अर्थं हे 
ध वर्णं तथा आश्रम के योग्य धर्म। जीवन के चार पुरुषार्थो (धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष) में से अर्थ 
काम जीवन के लिए अनिवार्य तो हे किन्तु उनका समुचित लाभ प्राप्त करने के लिए इन पर धर्म का 
भंकुश लगाना अत्यन्त आवश्यक हे। अर्थं तथा काम पर अंकुश लगाने के लिए भगवान्‌ ने अर्जुनरूपी जीव 
को स्वधर्म का उपदेश दिया। प्रत्येक वर्णो के स्वाभाविक कर्मो का उल्लेख गीता के अष्टादश अध्याय के 
41-45 श्लोकों में प्राप्त होता हे। स्वाभाविक कर्मो को करने का अधिकार चाण्डाल पर्यन्त सभी मनुष्यों को 
हे। स्वाभाविक कर्म करने से किसी को पाप नहीं लगता। जैसे - जीव -हिंसा ब्राह्मण के लिए पाप होने पर 
भी निषाद के लिए पाप नहीं होता हे। क्योकि स्वकर्म में लगा हुआ व्यक्ति स्वकर्म के द्वारा भी सिद्धि अर्थात्‌ 


ज्ञान की योग्यता प्राप्त करता हे। स्वकुलोचित कर्मो को करते हुए यदि ईश्वर म निष्ठा बनी रहे तो मनुष्य को 
नरक का भय नहीं रहता, अपितु वह सिद्धि को प्राप्त करता हे - 


““ स्वकर्मणा तमभ्यर्य्य सिद्धि विन्दति मानवः!"19 
कोई भी कर्म ईश्वरार्पित चित्त से करने पर निष्फल नहीं होता ओर न बन्धन का कारण बनता है।. 
जिस प्रकार पद्मपत्र जल में रहते हुए भी जल द्वारा लिप्त नहीं होता।1० 


निस्वार्थ कर्म : हम जैसे सांसारिक जीव स्वार्थरहित होकर कर्म नहीं कर सकते, तो गीता कहती हे 
““स्वार्थवुद्धि से ही करे, किन्तु कर्म अवश्य करे। कर्म न करना कपटाचरण ह ओर कपटाचारी को धर्म की 
प्राप्ति नहीं होती।"! 
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संसार में कुक लोग एेसे भी हँ जो कर्म को बन्धन का हेतु मानते हं। अत एव उनके लिए सभी कर्म 

त्याज्य हे। इस आपत्ति का खण्डन करते हुए भगवान्‌ कहते हँ - 
'“यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌। 112 

यज्ञ, दान ओर तप पुरुषों के चित्त को शुद्ध करते ह। 

त्यागरूप यज्ञ ही कर्म है - मनुष्य को परोपकारार्थं कर्म करना चाहिए। इस प्रकार के कार्यो से 
सात्विकता की वृद्धि के साथ-साथ जीवन को भगवद्‌ अभिमुख करने के लिए आग्रह उत्पतन होगा ओर उस 
आग्रह के वदने पर मनुष्य कौ कर्मचेष्टा भक्ति के रूप में परिणत हो जाएगी। इस अवस्था में सर्व कर्म 
ब्रह्यार्पित हो जाते हे, इसे ही ब्राह्यी स्थिति कहते हँ । इस स्थिति को प्राप्त कर जीव पुनः मोहग्रस्त नही होता। 
इस प्रकार कर्म के द्वारा जीव जीवन की परम सार्थकता को प्राप्त कर सकताहे13। 
3. प्रोत्साहन (1०४1207) : 

जिस प्रकार एक प्रबन्धक अपने कर्मचारियों को कर्म के लिए प्रोत्साहित करता हे वैसे ही गीता में 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जो कि एक प्रबन्धक का दायित्व निर्वाह कर रहे हें, वे अपने शिष्य (जो कि ज्ञान का 
अभिलाषी हे) की व्यामोह के कारण स्वधर्म पालन से निवृत्ति रूपी बुद्धि को जानकर उसे प्रोत्साहित करने 
के लिए कहते है - 

'“क्लैव्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। 
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। 114 '" 

एक कुशल प्रबन्धक होने के कारण भगवान्‌ अर्जुनरूपी जीव की मनःस्थिति को समञ्च जाते हे। 
उन्हें उनके कर्तव्यो के प्रति जागरूक बनाने के लिए इस प्रकार की धिक्कार भरी वाणी का प्रयोग करते हे। 
एक ओर अर्जुन भगवान्‌ से उपदेश की याचना करता हे - “शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वं प्रपतनम्‌, तो दूसरी ओर 
स्पष्ट रूप से कह देते हे कि में युद्ध नहीं करूगा। अर्जुन के निषेधात्मक उत्तर को सुनकर भगवान्‌ कृष्ण न 
क्रोधित हुए, न क्षुब्ध हुए अपितु उनके अधरों पर मन्द हास्य का पुट था। जो उनके कुशल प्रबन्धकत्व को 
सिद्ध करता है। 

भगवान्‌ अर्जुन को युद्धरूपी कर्म में संयुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हए कहते हे - हे अर्जुन! 
तू जिनके लिए शोक कर रहा है, उनके लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योकि आत्मा देह से अतिरिक्त 


न जायते प्रियते वा कदाचित्‌ नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 115 


अर्जुन के लिए इस आत्मस्वरूप का उपदेश अत्यन्त आवश्यक हो गया था क्योकि भीष्म पितामह, 
गुरु द्रोणाचार्य को युद्धभूमि में देखकर वह अत्यन्त शोकाकुल होकर युद्ध की अपेक्षा भिक्षा मांगना ही 
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श्रेयस्कर समञ्जने लगता हं, तब भगवान्‌ अर्जुन को प्रोत्साहित करते हुए कहते हें - ““हे अर्जुन! तुम क्षत्रिय 
हो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म हे, स्वधर्म में यदि कोई दोष भी दिखे तो उस दोष का मार्जन करते हुए उसका 
अनुष्ठान करना चाहिए। संसार में एेसा कोई कर्म नहीं हे जो पूर्णरूप से निर्दोष हो16। अतः अर्जुन! तुम युद्ध 
के लिए तत्पर हो जाओ। 
हे धनञ्जय ! स्थावर जङ्गमात्मक समस्त भूतो का बीज मैं ही हू। सूत्र में जिस प्रकार मणिगण ग्रथित 
होते है, समस्त भूतों के अधिष्ठानस्वरूप मुञ्में यह जगत्‌ ग्रथित होकर अवस्थित हो रहा हे7। इसलिए तुम 
अपने सभी कर्म मुञ्च को अर्पण करदो - 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌। 11 
इससे तुम्हारे अन्दर जो गुरुजनों के वधरूप पाप का भय है, उससे तुम मुक्त हो जाओगे। ईश्वर मं 
आत्मसमर्पण ही योगप्राप्ति का उपाय हे। यही “योगः कर्मसु कौशलम्‌'' अर्थात्‌ कर्मविषयक कुशलता या 
क्रियायोग है। इस क्रियायोग द्वारा क्लेश क्षीण होता हे, ध्यान प्रगाढ होता हे, प्रगाढ ध्यान के द्वारा मन कौ 
वृत्ति क्षीण होती है! जब तक मनोवृत्ति है, तव तक पाप क्षय नहीं होता। इसलिए भगवान्‌ कहते हे - 


मन्मना भव भद्‌भक््तो मद्याजी मां नमस्कुरु 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। 1५9 


इस प्रकार हम देखते हँ कि गीता मनुष्य के दुराग्रह को, उसकी हठवादिता को दूर करने का प्रयास 
करती है। समस्त कर्मो को छोड़कर जङ्गल मेँ जाने का प्रयोजन नहीं हे, संन्यास लेने से कर्म नहीं छटते। 
संसार हमसे बाहर नहीं है, बह हमारे मन में है। जब तक मन संसार मे लिपटा रहता है, तब तक किसी भी 
उपाय से संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसके लिए गीता हमें कर्मयोग रूपी रसायन प्रदान कर हमें 
कर्मो को करने के लिए प्ररित करती है, जिससे हम संसार में रहकर भी उसके पाशो में नहीं बंधते। 
4. श्रेय (101) : 

जिस प्रकार प्रवंधक अपने सहयोगी बन्धुओं को उनके उत्तम कार्य के लिए श्रेय देते हँ, उसी प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी गीता का पूर्ण श्रेय अर्जुन को देते हं। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में विजय के पश्चात्‌ 
एक बार पुनः भगवान्‌ श्रीकृष्ण से गीता सुनाने का आग्रह करते हे, तव भगवान्‌ कहते हं - 

““हे अर्जुन! उस समय मेने योगयुक्त अन्तःकरण से उपदेश दिया था। अब संभव नहीं है कि मैं ठेसा 
उपदेश कर सर्वूं। वस्तुतः कृष्ण एक कुशल प्रबन्धक है, क्योकि वे अर्जुन से यह नहीं कहते है कि “हे 
अर्जुन! आज तुञ्चमे गीता सुनने की पात्रता नहीं है, इसलिए नहीं सुना रहा हू", अपितु ये कहते है कि 
“मुञ्चमे सुनाने की पात्रता नही है, आज मेरा चित्त योगयुक्त नहीं है।" वे अपने शिष्य के दोष का स्वयं बहन 
कर लेते है। 

इस प्रकार हम कह सकते हैँ कि गीता न केवल एक आध्यात्मिक ग्रन्थ है, अपितु प्रबन्धन का भी 
एक उपयोगी ग्रन्थ हे। 
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ततः स्वयंभूर्भगवान्‌ सिसुक्षुर्विविधाः प्रजाः। 
आप एव ससर्जादौ तासु विश्वमवासृजत्‌ ।। 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः। 


अयमेव तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः।2।। 
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“प्रजापतिर्वा अमृतः” (88. 1. 3.1.17). 
'“अमूृतं वा आपः" (58. 1. 9.3.7. 1५. 4.3.15); “अमृतं ह्यापः ` (411. 8. 77.20) 
“अमृतत्वं वा आपः'' (1<००51६. 8. 1. 1). 


58. 1, 7.1.17 ““तस्याप एव प्रतिष्ठा। अप्सु हि इमे प्रोकाः प्रतिष्ठिताः", ¢^. 58. 1४ 
5.2.14; 1. 8.2.2 


आप एवेदमग्र आसुः। ता आपः सत्यमसृजन्त, सत्यं ब्रह्मन्‌, ब्रह्मा प्रजापर्ति, प्रजापतिर्देवान्‌। 
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लौद्धयानेषु जीवन्युक्तेः अवधारणा 
सुरेन्द्र पाल सिहः 


बोद्धग्रन्थानुसारेण त्रिविधयानेषु' जीवन्मुक्तेः अवधारणा पृथक्‌ पृथगेवास्ति। श्रावकबोधिः, प्रत्येकवुद्धबोधिः 
सम्यकू्‌-सम्बोधिश्चेति। तदनुसारं प्रत्येकस्य लक्ष्यम्‌ अर्हत्पदे, प्रत्येकबुद्धपदं बोधिसत्त्वपदज्च अस्ति। 


्रावक्छबोधिः 


बुद्धसकाशे ये धर्मश्रवणं कुर्वन्ति ते श्रावकाः। श्रावकवोधेः आदर्शः हीनयानेन मतः। एतद्‌ बुद्धमतमस्ति 
यद्‌ जीवः परमुखापेक्षी भवेद्‌ इति आवश्यकता नास्ति। सः स्वयमेव आष्टद्भिकमार्गम्‌ अनुसुत्य राग-द्वेष- 
मोह-रूपविषयवागुरायाः मुक्तिं प्राप्तुं शक्नोति। डो. बलदेव-उपाध्यायस्य मतमस्ति यत्‌ श्रावकाय चतस्णाम्‌ 
अवस्थानां वर्णनं महालिसुत्ते कृतं वर्तते। ताश्च सन्ति-सोतापन्न-सकदागामी-अनागामी-अहरन्त-अवस्थाःः।- 


सोतापन्नसाधकस्य चित्तं प्रपञ्चमार्गाद्‌ दूरे गत्वा निर्वाणरूपस्रोतसः प्रवाहे सम्भूय आध्यात्मिक- 
उन्नतिमार्गे अग्रेसरं भवति। व्यासभाष्ये उक्तं यत्‌ चित्तनदी उभयतोवाहिनी अस्ति - पापं प्रत्यपि प्रवहति 
` कल्याणं प्रत्यपि च - ' चित्तनदी नाम उभयतोवाहिनी, बहति कल्याणाय वहति पापाय च।3' 


अतः कल्याणगामिप्रवाहे चित्तक्षेपणमेव प्रथमावस्थायाः मूलमन्त्रः त्रिसंयोजनानां सत्कायदृष्टि- 
विचिकित्सा-शीलब्रतपरामर्शानां क्षयानन्तरं पुनः अपतनशीलः नियतसम्बोधिपरायणः जनः महालिसुत्तेन 
सोतापन्नः कथितः।* अस्य चत्वारि अङ्गानि सन्ति वुद्धानुस्मृतिः, सङ्घानुस्मृतिः, धर्मानुस्मृतिः, अखण्ड- 
अनिन्दित-समाधिगामि-कमनीयशीलानां सम्पादनं च। सोतापत्तेः अद्धैः युक्ते सति अदत्तादान-काममिथ्याचार- 
मृषावाद-मद्यपानेभ्यः मुक्तिः प्राप्यते। सार्धमेव च प्रीतिप्रामोद्य-प्रश्रन्धि-समाधीनां वृद्धिर्भवेद्‌। तथा च 
अनित्यानुपश्यना-दुःख-अनात्म-प्रहाण-विराग-निषेधरूप-षड्विद्याविभागीयधर्माणां भावना करणीया। चतुर्णाम्‌ 
आर्यसत्यानां ज्ञानेन सोतापत्तिः पूर्णतया निष्पद्यते।ऽ महाव्युत्पत्तिशास्त्रे श्रावकचर्यायाः प्रकारभेदः सोतापन्न- 
सप्तकृद्धव-परम-कुलङ्कल-सकदागामी-एकवीचिक-अनागामी अन्तर्परिनिर्वापी अभिसंस्कारपरिनिर्वापी 
ऊर्ध्वस्रोतकार्यसाक्षी-श्रद्धानुसारी-धर्मानुसारी-श्रद्धाविमुक्त-दृष्टिप्राप्त-समयविमुक्त-प्रज्ञाविमुक्त 
उभयतोभागविमुक्तरूपनामभेदेः सह वर्णितोऽस्ति एतदतिरिवतं महाव्युत्पत्तिशस्त्रे सप्तश्रावकभूमीनाम्‌ उल्लेख 
प्राप्यते। शुक्लविदर्शनाभूमिः, गोत्रभूमेः अवस्था कुत्रचित्‌ पृथग्जनस्य कुत्रचिच्च आर्यस्य अवस्था उक्ता। 
तृतीया चतुर्थी च भूमी सोतापत्तेः मार्गौ फले च स्तः। सकदागामिनी अवस्था एव रागद्वेषमोहानां तनुभूमिः। 
अनागामिनी अवस्था वीतरागभूमिः, तथा च अर्हतः अवस्था कृतावी भूमिरस्ति।6 


सारांशतया वक्तुं शक्यते यत्‌ सोतापन्न-अवस्थायां साधकस्य चित्तवृत्तिः संसाराद्‌ विरक्ता सती 
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निर्वाणगामिचित्तभूमो सम्मिलिता भवति या तां सम्बोधिं यावत्‌ अनिवार्यतः नेष्यति। अत एव सोतापत्नावस्था 
अविनिपातधर्मनियतसम्बोधिपरायणाभ्यां शब्दाभ्याम्‌ उच्यते। 

सकदागामीः इत्यस्य तात्पर्यमिदमस्ति यत्‌ तादृशः प्राणी यः एकवारं संसारे आगमिष्यति, भूमावस्याम्‌ 
इद्दियलोलुपतां परिहितविघातेच्छां च विनाशयन्‌ साधकः सन्‌ लक्ष्यपदप्राप्त्यर्थम्‌ अग्रेसरति। मार्गस्य अस्य 
साधकाः पुनः एकवारं संसारे आगच्छन्ति। | 

अनागामीइत्यस्य भूमौ साधकः उपर्युक्तवन्धनाभ्यां विमुक्तः सन्‌ जीवति। मरणानन्तरं च पुनः संसारे 
नागच्छति। जन्ममरणाभ्यां मुक्तः सन्‌ जीवन्मुक्तः इव भवति। 

अर्हत्वपदगप्राप्तिकर््ता साधकः रूपराग-अरूपराग-मान-ओंद्धत्य-अविद्यारूपवन्धनानि नाशयित्वा 
क्लेशेभ्यः मुक्तिं प्राप्नोति! अस्यां भूमो गत्वा साधकः तृष्णायाः शन्तिं प्राप्नोति। धम्मपदे उक्तं वर्तते यत्‌ - 


गतद्धिनो विसोकस्स विष्पमुत्तस्स सव्वधि। 
सव्वगन्थपहीनस्स परिणाहो न विज्जति।। 
अर्थात्‌ - उत्पत्तिविनाशरूपसंसारात्‌ निवृत्तः, शोकसन्तापरहितः, भववन्धन-आशाधर्मविमुक्तः, 
तृष्णारूपजालत्रोरकः च यः तादृशः अर्हत्‌ कदापि दुःखितो न भवति। डो. हरदयालमहोदयेन उक्तं यद्‌ 
द्वादशनिदानानां मापकन्ञाता, आश्रवत्रयस्य नाशकः, सप्तविधवोधेः अभ्यासकर्ता तथा च पञ्चनिवणिभ्यः 


मुक्तः जनः अर्हत्‌ इति कथ्यते।7 | 
मिलिन्देन नागसेनः पृष्टः - “कारणं किं यत्‌ अर्हत्‌ शारीरिकवेदनाम्‌ अनुभवति किन्तु मानसिकवेदनां 
नानुभवति? अर्हत्‌ मानसिकानुभवानामिव शारीरिकानुभवानां नियन्त्रकः नास्ति वा"? नागसेनेनोत्तरितं यत्‌ 
उष्णत्व-शेत्ये, अशनापिपासे, मूत्रशोचे, श्रन्ति- वार्द्धक्ये, रोग-मृत्यु चैते दश गुणाः जन्मान्तरेण सह शरीरसंसक्ताः 
भवन्ति। शरीरजेषु एतेषु अनुभवेषु अर्हत्‌ जनस्य वशः न भवति। तस्य चित्तं शरीरस्य आधारेण प्रवर्तते किन्तु 
तस्य शरीरस्योपरि अधिकारो न भवति। यद्यपि सामान्यजनाः वेदनाद्वयमेव अन्‌भवन्ति। यतो हि तेषां चित्तं 
भावनायाः वशीभूतं न भवति। अभावितचित्तं वेदनया शीघ्रमेव चञ्चलायते। चित्तचाञ्चल्येन शरीरं व्याकुलं 
भवति। परन्तु अर्हत्‌-जनः शारीरिकवेदनामनुभवति न मानसिकं, यतो हि निरन्तरम्‌ अभ्यासेन सः सर्वथा 

, मनः वशीकरोति। यदि किमपि दुःखमनुभवति तदा संसारस्य असारतायाः दृढतापूर्वकं विचारं करोति। मनः 
समाधिरूपदण्डेन योजयति। चित्तं चञ्चलतायाः वारयति। पीडया व्याकुलितशरीरेऽपि मनः प्रभावितं न 
भवति। अर्हत्‌-जनस्य अन्तिमं जन्म भवति। एतदनन्तरमसौ जन्मग्रहणं नैव करिष्यति इति जानाति। जन्ग्रहणस्य 
यदि हेतुप्रत्ययाः भवन्ति ते विनष्टाः जाताः। हीनयान- बौद्धानां मुख्यलक्ष्यम्‌ अस्यैव पदस्य प्राप्तिः अस्ति। 


प्रत्येकबुद्धबोधि ९ 

डो. बलदेव उपाध्यायस्य तथा च डो. उमेशमिश्रस्य चैतदभिमतमस्ति यत्‌ प्रत्येकबुद्धस्य कल्पना 
अर्हत्‌-बोधिसत्त्वयोः मध्यगतसाधनायाः सूचिका। गुरोः उपदेशं विनैव यः स्वतः बुद्धत्वलाभं करोति सः 
प्रत्येकबुद्धः। बुद्धत्वलाभे सत्यपि तस्मिन्‌ परकल्याणसामर्थ्य न भवति। दन्द्रात्मक-जगतः दूरे एकान्ते 


वसन्नसो विमुकितिसुखस्य प्रत्यक्षलाभं करोति। 
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बुद्धघयोषेणोक्तं!० यत्‌ पिटकपरम्परानुसारं बुद्धाः द्विविधाः भवन्ति-सम्यक्‌ सम्बुद्धः प्रत्येकबुद्धश्च। 
सम्यक्‌ सम्बुद्धपदस्य व्याख्यानं कुर्वता उक्तं यत्‌ “सम्मासामञ्च सन्बधम्मानं बुद्धत्ता पन सम्मासम्बुद्धो। 
अर्थात्‌ ते सम्यक्‌-सम्बुद्धाः उच्यन्ते यतो हि समस्तधर्माः तैः विज्ञाताः।12 ते भगवान्‌, अर्हत्‌, विद्याचरणसम्पत्नः, 
सुगतः लोकविदुः, देवमनुष्याणां शास्तारः उच्यन्ते।!3 ते तीर्णाः तथा च प्राणिमात्रस्य तारणार्थ मार्ग प्रतिपादयन्ति। 
सम्बोधिप्राप्ताः ते बहुजनहिताय बहुजनसुखाय धर्मम्‌ उपदिशन्ति। 


प्रत्येकबुद्धः आधुनिकविद्रद्धिः मोनबुद्धः इति कथितः। यतो हि एतादृशाः बुद्धाः अनाचर्यकभावेन 
प्रत्येकसम्बोधिप्राप्ताः भवन्ति।14 ये परधर्मोपदेशं न कुर्वन्ति ते तीर्णाः भवन्ति किन्तु जनसमूहस्य तारणार्थ 
मार्गं न निर्दिशन्ति। चुल्लनिर्दशग्रन्े प्रत्येकबुद्धानां चर्चाप्रसङ्गे ते नवकारणैः एकान्तविहारिणः इति उक्ताः। 
प्रत्रज्या-अद्वितीयविहार-तृष्णाप्रहाण-एकान्तवलेशरहितता-एकान्तवीतरागता-एकान्तवीतद्वेषता-एकान्तवीतमोहता- 
एकमात्रमार्ग-गमनतां-अनुत्तरप्रत्येकसम्बोधि-अधिगमनतानां दृष्टया एकाकिनः भवन्ति। अतः ते एकान्तविहारिणः। 
द्वि-असंखेय्य-एककल्पपर्यन्तं पारमितापरिपूर्ति कृत्वा प्रत्येकसम्बोधि प्राप्नुवन्ति। किन्तु ते नैव सर्वज्ञाः न च 
बलेषु तेषां बशिभावः। तेषाम्‌ ईर्यापन्थाः एवं विक्ञजनेभ्यः देशना भवति। ते अन्यसम्यक्‌-सम्बुद्धकाले अपि 
जायन्ते किन्तु तादृशाः प्रसङद्गाः न दृश्यन्ते यत्‌ अन्यबुद्धः सह तेषां साक्षात्कारः जातः।15 


सम्यक्छ्-सम्बोधिः 


तृतीयबोधिः सम्यक्‌ सम्बोधिः इति यस्य प्राप्तिकर्ता बुद्धः तथा च बुद्धत्वस्य साधकः अधिकारी 
बोधिसत्त्वः इति उच्यते। बोधिसत्वस्य कल्पना महायानधर्मस्य अद्धुतवैशिष्टयम्‌। अर्हत्‌-प्रत्येकबुद्धयोः 
लक्ष्यम्‌ अतिसीमितं भवति। वैयक्तिककल्याणसाधनम्‌ एव तयोः चरमोदेश्यं किन्तु बोधिसत्वः संसारस्य 
समग्रप्राणिनां दुःखानि नाशयित्वा तान्‌ निर्वाणं प्रापयितुम्‌ इच्छति।16 


एवं सुस्पष्टं वर्तते यत्‌ श्रावकबोधेः लक्ष्यम्‌ अस्ति “निर्वाणम्‌ किन्तु बोधिसत्त्वस्य लक्ष्यमस्ति 
पूर्णबोधिः। तथ्यद्वयं स्पष्टं वर्तते यत्‌ बोधिसत्वः जीवानां निर्वाणप्राप्तिम्‌ एव नेच्छति अपितु सांसारिक- 
सुखकल्याणप्राप्तौ अपि साहाय्यं करोति। 


तृतीयं तथ्यमिदमस्ति यत्‌ बोधिसत्वः सर्वजीवानां मुक्तिम्‌ इच्छति। अतः स्वयं निर्वाणं न इच्छति 
यतो हि निर्मुक्तेः अनन्तरम्‌ असौ जीवानां सर्वविधसेवायाः वञ्चितः भवितुं न इच्छति।17 हीनयाने सोतापन्न- 
एकदागामी-अनागामी-आरहन्त इति चतस्रः भूमयः मताः किन्तु महायाने दश भूमयः मताः। असङ्गेन 
"दशभूमिकशस्त्रे एतासां विशदवर्णनं कृतम्‌। ताः सन्ति-मुदिता-विमला-प्रभाकरी-अर्चष्मती-सुदुर्जया- 
अभिमुक्ति-दूरंगमा-अचला-साधमती-धर्ममेधसः इति। एतासु उत्तरोत्तरम्‌ उच्चस्तराः याः निर्वाणप्राप्तौ 
साधकानां सहायिका बुद्धत्वस्य प्रापिकाः वा। 


सारांशतः इदं वक्तुं शक्यते यत्‌ मुमुक्षुणाम्‌ आदर्त्रये पूवपिक्षया परपदम्‌ उत्कृष्टतरम्‌। श्रावकस्य 
आदर्शः सापेक्षतया न्यूने सत्यपि पृथग्जनात्‌ उत्कृष्टतरः। द्वयोरेव वैयक्तिक-दुःखनिवृत्तिरूपे समानलक्ष्य 
सत्यपि पृथग्जनाः उपायज्ञाः नासन्‌, यद्यपि श्रावकाः एतस्माद्‌ अतीताः आसन्‌। श्रावकेषु केषाज्चिद्‌ 
दुःखनिरोधः पुद्गलनैरात्म्यज्ञानेन केषाच्चिच्च प्रतीत्यसमुत्पादस्य ज्ञानेन भवति स्म। धर्मनैरात्म्यस्य ज्ञानं 
कस्यचिदपि श्रावकस्य न भवति स्म। 
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प्रत्येकबुद्धस्य आदर्शः श्राव्रकाद्‌ उत्कृष्टतरः। आधारशुद्धिकारणादेव दुःखनिवृत्तेः उपायज्ञानार्थ तेभ्यः 
उपदेशज्ञानस्य आवश्यकता नासीत्‌। योगशास्त्रे यद्‌ अनोपदेशिकं प्रातिभज्ञानं वा उच्यते तेन प्रत्येकबुद्धस्य 
सानं प्रायशः समानम्‌। प्रत्येकबुद्धः स्ववुद्धत्वस्य प्रार्थी भवति तच्च प्राप्नोति किन्तु सर्वबुद्धत्वहेतवे तस्य 
प्रार्थना नास्ति। श्रावकस्य प्रत्येकबुद्धस्य च ज्ञानेऽपि भिन्नता। श्रावकानां ज्ञानं पुद्रलनैरात्म्यस्य अवबोधरूपम्‌। 
श्रावकानां क्लेशावरणं न भवति। अतः एतेषां ज्ञानं सृक्ष्मम्‌। प्रत्येकबुद्धे ज्ञेयावरणस्य एकदेशः अर्थात्‌ 
ग्राह्यावरणमपि न भवति। अतः तद्‌ इतोऽपि सृक्ष्मतरम्‌। श्रावकानां ज्ञानं परोपदेशहेतुकम्‌। अतः षोडशाकारेण 
प्रभावितमस्ति। अतः तद्‌ गम्भीरम्‌। प्रत्येकबुद्धस्य ज्ञानं स्वयंबोधरूपम्‌, तन्मयतायाः समुद्धूतमस्ति, अतः 
पूर्वस्मात्‌ गम्भीरतरम्‌। 
सम्यक्‌-सम्बुद्धस्यैव आदर्शः श्रेष्ठः। सम्यक्‌-सम्बुद्धः एव भगवान्‌ बुद्धः। क्लेशावरणस्य ज्ञेयावरणस्य 
च निवृत्तिमात्रेणेव वुद्धत्वलाभो न भवति। एतत्‌ सत्यं यत्‌ श्रावकस्य दवैतबोधः खण्डितः न भवति प्रत्येकबुद्धस्य 
चापि द्वेतबोधः तथेव खण्डितः न भवति। केवलं सम्यक्‌-सम्बुद्धः एव अद्वैतभूमो प्रतिष्ठितो भवति। एतदपि 
सत्यमेव यत्‌ ज्ञेयावरणस्य निवृत्ति विना अद्रैतभावस्य उदयः न भवति। पतञ्जलिना उक्तं यत्‌ 
"ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ेयमल्पम्‌'। अर्थात्‌ ज्ञानम्‌ अनन्तम्‌। अतः ज्ञेयमल्पमेवास्ति। वुद्धावस्था अनन्तज्ञानस्यावस्था। 
अतः आचार्यैः ज्ञानमेतद्‌ “बोधिः' न अपि तु महाबोधिः' इति कथितम्‌। अनेन अनन्तज्ञानेन सह अनन्तकरुणाऽपि 
सम्पृक्ता भवति। सत्तवार्थक्रिया परार्थापादनस्य भावो वा बुद्धत्वस्य बीजम्‌। 
अत्रेतदवधेयं वर्तते यत्‌ शुद्धबोधिद्रारा महाबोधिलाभो न भवति। तया सह भगवत्तायाः योगः 
आवश्यकः। पारमितासम्भारस्य परिपूर्तेः पूर्वं भगवत्तायाः उदयो न भवति। बोधिसत्त्वः परमजन्मनि 
पारमितापसिपूर्ति-द्वारा भगवान्‌ भवति किन्तु बुद्धः न भवति। भगवत्तया सह वुद्धत्वमेव भगवान्‌ बुद्धः इति। 
सेवाकर्म चर्याऽस्ति, बोधिभावः प्रज्ञा। आश्रये एकस्मिन्‌ द्वयोरेव युगपत्‌ अवस्थानेन बुद्धत्वस्य भगवत्तायाः 
च अभेदेन प्रकाशः भवति। एष एव मानवजीवनस्य परमादर्शः। एषः एव बुद्धस्य इयत्ता। श्रीमद्भागवते एष 
एव ब्रह्मत्वमिति भगवत्त्वं वेति उक्तम्‌ - 
वदन्ति यत्तत्त्वविदस्तत्त्वं तज्ज्ञानमद्रयम्‌। 
ब्रहोति परमात्मेति भगवानिति खन्द्यते।। 
निर्गुणं निराकारं निश्शक्ति ब्रह्य। परमात्मा सगुणः; सशक्तिः ज्लानाकारः। भगवान्‌ सगुणः सशक्तिः 
साकारः। त्रयाणाम्‌ एषः लक्षणभेदः, किन्तु त्रयः एव एकमेव तत्त्वम्‌। भागवतस्य अद्वयज्ञानवर्णनं 
वज्जयानसम्प्रदायस्य अद्वयवज्रसिद्धि' नामके ग्रन्थे अपि अस्ति- 
यस्य स्वभावो नोत्पत्तिर्विनाशो नैव दृश्यते। 
तज्ज्ञानमद्वयं नाम सर्वसङ्कल्पवर्जितम्‌।। 
भागवते शक्तेः यत्स्थानं बौद्ध-आगमे, करुणायाः तदेव स्थानम्‌। प्रज्ञापारमितायाः करुणायाश्च 
सामरस्यस्य तात्पर्यमस्ति यत्‌ प्रज्ाप्रभावेन साश्रवधातूनाम्‌ अतिक्रमणं भवति। करूणायाश्च प्रभावेन एषां 
निर्वाणे प्रवेशः न भवति, अपितु जगत्कल्याणार्थं अनाश्रवधातौ स्थितिः भवति - 
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प्रज्ञया न भवे स्थानं कृपया न शमे स्थितिः। 


अर्थात्‌ प्रज्ञया संसारदर्शनं न भवति। कृपया च निर्वाणः न भवति। सत्त्वार्थकरुणरूपपारतन्त्यस्य 
प्रभावेन बोधिसत्वगणः भवे शमे वा कस्मिंश्चिदपि अवस्थानं न करोति। 
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अनुस्सुत्तेसु धम्मेसु सामं सच्चानि अभिसम्बुज्छति न च तत्थ सन्वजञ्जुतं पापुणाति न च बलेषु 
वासीभावं। अयं वुच्चति पुग्गलो पच्चेकबुद्धो।' - पुग्गलपञ्ञति। 
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13. “इति सो भगवा अरहा सम्मासम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथी 
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14. ““एवं सो पच्चेकबुद्धो एको अनुत्तरं पच्चेकसम्बोधि अभिसम्बोधि ति एको।'" चुल्लनिदेशः 
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16. एवं सर्वमिदं कृत्वा यन्मयासादितं शुभम्‌। 
तेन स्यां सर्वसत्त्वानां सर्वदुःखप्रशन्तिकृत्‌।। बोधिचर्यावतारः 
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चाओ व्छी आन्तरिक संरचना के नियम 


कालिन्दी पाठक 


ऋग्वेद विश्च का प्राचीनतम ग्रन्थ है। विश्च का सब से प्राचीनतम यह साहित्यिक ग्रन्थ श्रवण- 
परम्परा से ही अद्यावधि सुरक्षित रहा हे। इस साहित्य को इश्वरकृत माना जाता है। फिर भी इस अपौरुषेय 
ऋचाओं की संरचना के विज्ञान का ऋग्वेद-प्रातिशाख्य के साहाय्य से उद्घारित करना प्रस्तुत शोध- - 
आलेख का प्रतिपाद्य है। 

ऋचाओं में प्राप्त सन्धि, नति, प्लुति, उदात्तादि स्वरधर्म, छन्द आदि अनेक विषयो की विवेचना 
ऋग्वेद-प्रातिशाख्य में मिलती है। अतः ऋग्वेद-प्रातिशाख्य को "वर्णनात्मक~व्याकरण' के रूप में देखा 
जा सकता है। न केवल व्याकरण किन्तु शिक्षा, छन्द आदि वेदाङ्ग के विषयों का भी विवेचन यहाँ किया 
गया हे। परन्तु ऋचाओं की आन्तरिकी संरचना को एक स्वतन्त्र अभ्यास के विषय के रूप में कदाचित्‌ देखा 
नहीं गया हे। प्रस्तुत शोध-आलेख में सन्धि, स्वर, छन्द, आदि विषयों की विवेचना के आधार पर हम 
ऋचाओं को आन्तरिक संरचना को दशनि का प्रयास करेगे। 


(1) चौबीस अक्षरो मे उपनिबद्ध पदावली से लेकर एक सौ चार अक्षर के भाषारूप को गायत्री से 
कर (उत्कृति) अतिच्छन्दसादि संज्ञाभिधान करने का रहस्य यही है कि विश्च के प्रथम साहित्य का स्वरूप 
ही पद्यात्मक हे। पादो के समायोजन से विविध व्यावर्तक यति एवं लय के संतुलन की भी साधना की गई 
हे। 

(2) ऋचाओं में प्रत्येक वर्णं उदात्तादि-स्वरधर्म से युक्त है अर्थात्‌ ऋचाओं में प्रयुक्त प्रत्येक पद 
पूर्वनिर्धारित उदात्तादि-स्वरधर्म से नियन्त्रित है। पादारम्भ मेँ .उ' कार से अन्य अनुदात्त पदों के निषेध के 
द्वारा ऋचाओं में पदक्रम का नियन्त्रण भी किया गया है। 

अब हम ऋचाओं की आन्तरिकी संरचना के नियामक तथ्यों का विस्तार से अध्ययन करेगे - 

(1) ऋग्वेद-प्रातिशाख्य के अन्तिम तीन पटलं मेँ छन्दां की विस्तृत चर्चा हुई है। सोलवें पटल में 
अक्षरसंख्या के आधार पर वैदिक छन्दां को प्रमुख सात भेदं मेँ विभाजित किया गया है - जैसे कि गायत्री, 
उष्णिक्‌, अनुष्टुभ्‌, बृहती, पंक्ति, तरष्टुम्‌ ओर जगती। भिन्न-भित्न अक्षरसंख्या वाले पादँ के आधार पर इस 
प्रमुख सात छन्दो के यवमध्या, पिपीलिकामध्या, वर्धमाना जैसे कई उपभेद बनते हँ। इन छन्दं की रचना 
पादां से होती है ओर ये पाद ही वैदिक छन्दो का आधार है। जैसा कि ऋग्वेद-प्रातिशाख्य में दर्शाया गया 
है- 
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फादौ गायत्रवेराजावषटाक्षरदशाक्षये। 
एकादशिद्रादथिनो विद्यात्‌ त्रैष्टभजागतो।/ 
अर्थात्‌ गायत्र पाद आठ अक्षर का, वैराज पाद दश अक्षर का, त्रैष्टभ पाद ग्यारह अक्षर का ओर 
जागत पाद बारह अक्षर का है। ये सभी छन्द चार प्रकार के पादो से युक्त है। इसके सिवा अन्य पादो से 
बने छन्द ऋग्वेद मेँ बहुत कम है। अन्य पाद भी इन चार पादां के विकृत स्वरूप होने से मूल तो इन चार 
प्राकृत पाद के ही भेद होते हं। अलग-अलग पाद के समायोजन से कुल सात छन्द एवं इनके अनेक उपभेद 
चाहे बनते हों फिर भी घटकतत्तव के रूप में चार प्राकृतपाद में से ही कोई न कोई होगे।3 
जैसे कि ऋण्वेद-प्रातिशाख्य मे कहा गया हे : 
गायत्री स चतुर्विंशत्यक्षय 
अष्टाक्षरस्य; पादाश्चत्वारो वा क्डक्षराः।।* 
इस कारिका के अनुसार गायत्री छन्द चौबीस अक्षर का होता हे जिसमें आठ अक्षर के तीन पाद या 
तो छह अक्षर के चार पाद होते हँ । यहाँ प्राकृतपाद तो आठ अक्षर का गायत्रपाद ही रहता हे : 
अग्निमीग्ठे पुरोहितम्‌ यज्ञस्य देवगरत्विजम्‌ । होतार रत्नधातमम्‌ । 
ए यह त्रिपदा गायत्री का उदाहरण है। छह अक्षर के पाद वाले गायत्री छन्द का उदाहरण अधोलिखित 
इन्रः शचीपतिर्‌ बलेन वीव्ठितः । 
दुश्यवनो कृषा समत्सु सासहिः /: 
यहाँ छह अक्षर के पाद होने पर भी इसे आठ अक्षर के गायत्रपाद की विकृति ही माना जायेगा। इसी 
तरह उष्णिक्‌ छन्द गायत्र एवं जागतपाद के समायोजन से, पंक्ति ओर अनुष्टुभ्‌ गायत्रपाद से, बृहती छन्द 
गायत्र एवं जागतपाद से तथा ग्रष्टुभ्‌ छन्द त्रै्टुभ्‌ पाद से ओर जगती छन्द जागतपाद से बनते हे। 
1.1 छन्दं के घटकतत्त्वरूप चार प्राकृतपादों के विभाग का निर्णय अधिकार, अर्थ एवं वृत्त के 
आधार पर होता है। ऋग्वेद-प्रातिशाख्य में पादों के विभाग एवं प्रकार के विषय में मार्गदर्शक सूत्र हँ - 
श्रायोऽर्थो वृत्तमित्येते फदज्ञानस्य हेतवः" 
इस सूत्र के अनुसार अधिकार, अर्थ एवं वृत्त के आधार पर पाद का निर्णय होता हे। 
1.17 : इस सूत्र के प्रायः ' अर्थात्‌ अधिकार से पाद का निर्णय : 
सूक्त के आरम्भ में ही जिस छन्द का अधिकार किया गया होता है 8 वही छन्द सूक्त की ऋचाओं का 
होता हे। जैसे कि ऋग्वेद 1.61 के प्रारम्भ में ही एेसा अधिकार मिलता है कि 1.61.12 में तरष्टुम्‌ पाद से 
बना हुआ त्रष्टम्‌ छन्द है। किन्तु ्रैष्टभूषाद में ग्यारह अक्षर होते हे।॥ ग्यारह अक्षर के तरैष्टम्‌ पाद से बने हुए 
रिष्टम्‌ छन्द में 11-11 अक्षर के चार पाद ओर कुल अक्षर 44 होते है।'० परन्तु 1.61.12 के उत्तरार्धं में 
दोनों पाद 9-9 अक्षर के ही बने है! 
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गोनपि्वविरदातिरशचेष्यत्रणस्यिपाचरध्यै / 10.61.12 
इसका व्यूहः करने पर भी ये 10-10 अक्षर के होते है। जैसे कि - 
गोर्न पर्व वि रद तिररा इष्यन्‌ / 10.61.12 
अणि अपाम्‌ चरध्यै ।10.61.12 
सूक्त के आरम्भ में ही त्रेष्टुभ्‌ पाद का अधिकार है। इसी वजह से दस-दस अक्षर के पाद.को भी 
वैराज नहीं परन्तु ब्ेष्टभ्‌ ही माना जाता है। उपोत्तम अक्षसके गुरु होने से वृत्तसम्पादन भी हो जाता है। इस 
प्रकार अधिकार के कारण (ओर वृत्तसम्पादन हो जाने से भी) 10.61.12 में तरष्टुभ पाद ही होगा। 
1.19 : 'अर्थ' अर्थात्‌ अन्वय ' से पाद का निर्णय: ` 
अर्थ भी पाद के निर्णय में ज्ञापक हेतु है। “अर्थ शब्द से “अन्वय अभिप्रेत है। ओर अन्वय अर्थात्‌ 
ऋचा में जहां भी एक पूर्णं विचार या विचारांश की प्राप्ति हो जाए वहोँ पाद की समाप्ति कर सकते हे । जैसे 
कि- 
स गृणाना अद्धि्देववातिति सुबन्धुर्नमसासूक्तेः। 
वर्धदुक्थेवचोभिराहि नूनं व्यध्वेति वयस उखियायाः //12 
इस ऋचा के तीसरे चरण के प्रारम्भ मे “वर्धत्‌! क्रियापाद में सम्पूर्णं अर्थ की प्राप्ति होती है ओर 
साथ मे अधिकार में दशयि गये ग्यारह-ग्यारह अक्षर के दो त्रेष्ट॑भपाद की समाप्ति भी होती है। इस प्रकार 
यहाँ 
स गृणानो अद्धिः देववान्‌ इति। सुबन्धुर्नमसा सूक्तैः वर्धत। 
उक्थैः वचोभिः आ हि नूनं। वि अध्वा एति पयस उक्ियायाः। 
(परमबन्धु वरुणदेवों के साथ उत्तमोत्तम स्तोत्र एवं नमस्कार करके वृद्धि प्राप्त करे। गो के दूध की 
धारा उनके यज्ञ के लिए बह ) 
इस ऋचा के चारों पादो मेँ से पहले तीन पाद मिलकर एक वाक्य पूर्णं होता है ओर चौथे पादमं भी 
एक वाक्य पूर्णं हो जाता है। तदुपरान्त प्रत्येक पाद मेँ भी अर्थ की इकाई या विचारांश तो पूर्णं होता ही ह। 
ऋचा में नमसा सूक्तैः" से दूसरे पाद को पूरा कर लेने पर भी अर्थं की दृष्ट से “वर्धत्‌ क्रियापद से दूसरे 
पाद कौ पूर्तिं होगी। 
पाद के निर्णय के लिए अर्थ को ज्ञापक हेतु मानने से लगता है कि जहाँ पूर्ण अर्थ या तो अर्थ की 
इकाई की पूर्ति होती है वहाँ पाद पूर्ण होता है। कई ऋचाओं में यह भी दिखाई देता हे कि ऋषि को “पादान्तं 
वाक्यम्‌' की व्यवस्था अभिप्रेत है। जैसे कि 
इन्र अस्मोभरदद्रज्रनाहुरयोहन्वृत्रं परिधिं नदीनाम्‌ । 
देवो नयत्सवितासुपाणिस्तस्य वयं प्रसवेयाम उर्वीः ।/3 
नदी-विश्वामित्र सूक्त की कई ऋचाओं के उपरान्त अन्य भी कईं स्थलों पर पादान्त वाक्य वाली 
सचना देखी जा सकती है। परन्तु सर्वत्र वाक्यः मेँ ही पादपूर्तिं की व्यवस्था ऋषवेद में नहीं है। 
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भित्न-भित्न अक्षरसंख्या वाले पादों के समायोजन के आधार पर प्रमुख सात वैदिक छन्दो के भी 
यवमध्या, पीपिलिकामध्या, प्रस्तार जैसे कई उपभेद करिए गए है। इस से लगता है कि बहोँ भी अर्थ ही 
पादज्ञान का ज्ञापक हे। अर्थात्‌ यथाशक्य अर्थ की इकाई का ध्यान करके ही (मुख्य चार प्राकृत पादो के 
समायोजन से) छन्दो के विभिन्न उपभेद बनते है। जैसे कि - “आठ अक्षर के गायत्रपाद के आधार पर ही 
पांच अक्षर वाले पाँच पादीं से पदपंक्ति गायत्री छन्द बनता है।' 


अधा ह्यग्ने । करतोद्रस्य। दक्षस्य साधोः। रथी ऋतस्य, 
कृहतो कभूथ।।1८ 


इस ऋचा में प्रत्येक पाद में एक वाक्य हे, एेसा नहीं है अर्थात्‌ “पादान्तं वाक्यम्‌" की रचना नहीं है 
परन्तु प्रत्येक पाद मेँ अर्थ की इकाई रहती ही है। 


प्रत्येक पाद में दो पदों के बीच में व्यपेक्षाभावरूप सामर्थ्य हे। पाद की व्यवस्थां या अर्थ की इकाई 
को ध्यान में रखकर रचित पाद में विश्च की इस प्रथम भाषा में (विविध समास आदि प्रयोगो की) कितनी 
क्षमता हे। 

छन्दो के विभिन्न प्रकारो से भाषा की क्षमता का प्रदर्शन किया गया है! 


अब हम भाषा की क्षमता का उपयोग करके बनाये गए विभिन्न पाद वाले विविध छन्दो का 
अवलोकन करेगे 


(1) यवमध्या गायत्री! : 7 +10+7 
स सून्वे यो वसूनां। यो रायामानेता य इव्ठानाम्‌ । सोमो यः सुक्षितीनाम्‌। (ऋग्वेद 9.108.13) 
(2) पाद के अनुसार अनुष्टुभ्‌ ओर अक्षरों की दृष्टि से उष्णिक्‌ 7+7-+7+7 
मंसीमहि त्वा क्यम्‌, अस्माकं देवपूषन्‌ । 
मतीनां च साधनं विप्राणां चाधवम्‌ /॥ 
(3) तुनशिरा उष्णिक्‌'9 : 11+11+6 
ग्रयायघोषे मगवाणे न शोभे। 
ययो वाचा यजति पञ्चियोवाम्‌ । प्रषयुर्न विद्वान्‌ 
(4) पिपीलिका-मध्यमा अनुष्टुभ्‌" 1248+12 
पयूषि प्रधन्ववाजसातये । परिवृत्राणिसक्षणिः। 
द्षस्तरध्या ऋणयान इवसे५ 
(5) विष्टरबृहतीःः 8+10+10+8 
युवं हि आस्तं महे रन्‌ 
युवं वा यत्निरततसतम्‌ । 
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तानो वस्‌ सु गोपस्यातां 
पातं नो ककादधायोः/ 
(6) पंक्ति, सतोबृहती पंक्तिः; : 1284128, (ऋ. प्रा. 16.57) 
मा ते राधांसि माते ऊतयो वसो 
अस्यान्कदाचनादभन 
विश्षाचन उपमिमीह मानुष 
वसूनि चर्षणिभ्य आ 
(7) विरारस्थाना त्रिष्टुभ्‌ : 9+10+10+1] 
०+9+ 101] 
9+10+10+11 
श्रुधीहवमिन्र मा रिषण्यः स्यामते दावने वसूनाम्‌ 
इमा हि त्वामू्जो वर्धयन्ति, वसूयवः सिन्धवो न क्षरन्तः 1/7 
(8) महापंक्ति जगती : 8+8+7+6+ 10+9= 482 
सूर्ये विषमा सजामि, दतिं सुरावतो गृहे। 
सोचित्रुनमराति, नो वयं मराया, ऽ5रे अस्य योजनं हर्छि। 
मधु त्वा मघुला चकार ।।2१ 

ऋग्वेद-प्रातिशाख्य के अटारवें पटल के 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 सूत्र मे पाद के 
अवसान-विषयक चर्चा भी अर्थं की इकाई को ध्यान में रखकर ही की गई हे। 

मुख्य सात छन्दं के उपभेदं से यह ज्ञात होता है कि छोटे-छोटे पादो की रचना बाले उपछन्दों का 
प्रयोग करके ऋषि ने भाषा की क्षमता का भी प्रदर्शन किया है। 

1.1. वृत्त के आधार पर पादनिर्णय | 

चार प्राकृत पादों में वर्तमान वृत्तव्यवस्था पाद का प्रकारनिर्णय करने में महत्त्व-ज्ञापक हेतु हे। इस 
वृत्तव्यवस्थाःया पादवृत्ति का सम्पादन सामवश सन्धि.से होता है।० सामवश सन्धि से उपधा दीर्घं होता हे 
तथा सानुस्वर ओर संयुक्ताक्षर का पूर्व हस्व अक्षर भी गुरु बन जाता है।31 आठ, दस, ग्यारह ओर बारह 
अक्षर के चार प्राकृतपादो मे सामवश सन्धि से इसप्रकार वृत्तव्यवस्था बनती हे। 

(1) ग्यारह अक्षर के त्रै्टभपाद में ओर बारह अक्षर के जागतपाद में आठवां अक्षर दीर्घं होता है” 
यदि संहितापाठ मेँ इस के पर में लघु अक्षर हो तो। यहो त्ष्ट॑भ ओर जागत पाद मेँ आठवाँ अक्षर गुरु ओर 
नौवाँ अक्षर लघु होने की सामान्य व्यवस्था का नियन्त्रण हे। 

(2) ग्यारह ओर बारह अक्षर के पादो में दसवां अक्षर गुरु हो जाता है यदि संहितापाठ में इसके पर 
मं लघु अक्षर हो तो।3 यहाँ दसवँ अक्षर गुरु ओर ग्यारहवां अक्षर लघु होने की सामान्य व्यवस्था का 
नियन्रण है। 
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(3) आठ अक्षर वाले गायत्रपाद में छटा अक्षर गुरु होता है यदि इसके पर में संहितापार में लघु 
अक्षर हो तो“ । यहाँ गायत्रपाद में छटा अक्षर गुरु ओर सातवां अक्षर लघु होने की सामान्य व्यवस्था का 
नियन्त्रण हे। | 
(4) उपर्युक्त वृत्तव्यवस्था से फलित होता है कि “आठ अक्षर के गायत्रपाद का सातवाँ अर्थात्‌ 
उपोत्तम अक्षर लघु होता है। ग्यारह अक्षर के तरष्टभपाद का दसवोँ अर्थात्‌ उपोत्तम अक्षर गुरु होता हे। 
जबकि, वारह अक्षर के जागतपाद का ग्यारहवोँ अक्षर अर्थात्‌ उपोत्तम अक्षर लघु होता है। दस अक्षर के 
वैराज पाद के लिए कोई नियम ध्यान में नहीं आया है। ऋग्वेदप्रातिशाख्य के आधार पर ही इस के उपोत्तम 
अक्षर को गुरु मानना पडता हे 13: 

चार प्राकृतपादों के वृत्तनियन्त्रण का इस प्रकार निदर्शन किया जा सकता हे - 


गायत्रपाद 1 2 23415 
वैराजपाद 1 2 -3 4 5 0760 

्रेष्टभपाद 1 2 3 4 567 8011 
जागतपाद 1 2. 3456 180 


इस वृत्तव्यवस्था को देखने से ज्ञात होता है कि गायत्र ओर जागतपाद का उपोत्तम अक्षर लघु होने 
की वजह से ही इसका परवर्ती अर्थात्‌ पाद का अंतिम अक्षर समानाक्षर ही होगा। इन दो पादो मे अंतिम 
अक्षर कभी भी संयुक्ताक्षर नहीं हो सकता। 

इस प्रकार चार प्राकृत-पादों मे, संहितापाठ में, अन्तिम अक्षरो मे वृत्तव्यवस्था नियमाधीन हे। 
प्रतिपदपाठ से ही इसका ज्ञान हो सकता हे। पाद के सभी अक्षरों मे लघु-गुरु की व्यवस्था करने वाला कोई 
सामान्य नियम नहीं है। कुछ पदों के नियत पूर्वपरयोग से प्राप्त प्लुति का ऋग्वेदग्रातिशाख्य के (सातवें 
आठवें ओर नौवें) पटलों में दर्शाए गये उदाहरणं से ही पता चलता हे। इस स्थिति में ज्ञात होता है कि 
वृत्तव्यवस्था [70274771 अर्थात्‌ अनुयोजित हे। इतनी सुदृढ, व्यवस्थित एवं सूक्ष्म व्यवस्था युगों 
पर्यन्त उच्चरित रूप में सुरक्षित रही है। 

ब्राह्मण-जाति ने युगो पर्यन्त इस [0शश्ा117160 1311802&< का संक्रमण अनेकों पीढी तक किया 
हे। इस से ज्ञात होता है कि “जो कुछ भी श्रेष्ठ ओर सम्पूर्णं होता है उसे ईश्वरीय मानने की मानसिकता के 
कारण ऋचाओं को अपोरुषेय माना गया हे।' | 
९.९.१९ : पाद ( रचना एवं प्रकार ) के निर्णायक हेतुओं मे बलाबल भाव : 

विविध छन्दां में प्रयुक्त चार प्राकृतपादों का निर्णय अधिकार अर्थ एवं वृत्त-व्यवस्था के आधार पर 
कर सकते हेँ। इस दृष्टि से इन तीनों को पाद का निर्णायक हेतु मानते हेँ। इन तीनों के बीच विप्रतिषेध का 
निर्माण होने पर किस हेतु को सब से ज्यादा बलवान्‌ मानना चाहिए ? इस विषय में ऋग्वेद-प्रातिशाख्य 
का मार्गदर्शक सूत्र है कि "विशेषसतरिपाते ठु पूर्व पूर्वा परं परम्‌।* अर्थात्‌ प्रायः अर्थ एवं वृत्त इन तीनों 
विशेषों में परवर्ती विशेष से पूर्ववर्तीं विशेष ज्यादा समर्थ हे। बलाबल-भाव का सूक्ष्मता से अध्ययन करने 
से ज्ञात होता दै कि “अर्थ ओर वृत्त पाद की संरचना के नियामक तत्त्व है, जब कि अधिकार पादविभाग का 
नियामक तत्त्व है॥' 
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( 1 ) वृत्त ओर अर्थ- इन दोनों मे अर्थं की बलवत्तरता का प्रतिपादन : 


[4] [8] 
अर्थानुसारी पादरचना वृत्तानुसारी पादरचना 
यदग्ने स्यामहं त्वा यदग्ने स्यामहं 
1234567 123456 
(उपोत्तम लघु) 


इन दोनों में से विभाग - ^ ही अधिक स्वीकार्य है। 
(2 ) अधिकार एवं वृत्त के बीच बलाबलभाव : 

अधिकार ओर वृत्त में विप्रतिषेध का निर्माण होने पर अधिकार को ही बलवत्तर माना गया है। जसे 
कि निम्नलिखित बेद-मन्त्र में देखा जा सकता है - 

| प्रत्यग्रभीष्म नृतमस्य नृणाम्‌। 
1 2 3 45 6 7 89 10 11 भाग-4 

इस सूक्त के प्रारम्भ में त्रिष्टुभ्‌ छन्द का अधिकार होने से 5.30.12 में उपोत्तम गुरु वाले 11-11 
अक्षर के चार पाद होते है। यहँ चौथे चरण में उपोत्तम लघु हे। परन्तु इसका व्यूह करके उपोत्तम लघु वाले 
जागतपाद में परिवर्तित नहीं किया जायेगा, क्योकि ईस ऋचा में त्रिष्टुभ्‌ छन्द का अधिकार हे।" 
(3 ) अधिकार ओर अर्थं के बीच बलाबलभावः 

जब अधिकार ओर अर्थ के बीच में विप्रतिषेध का निर्माण होता है तब अधिकार को ही बलवत्तर 
माना जाता हे। इस के लिए ऋग्वेद-प्रातिशाख्य मे यह उदाहरण प्रस्तुत किया गया हे - 

त्वं चकर्वे मनवे स्योनान्‌ पथो? 
परन्तु इस ऋचा मेँ अर्थ ओर अधिकार के बीच में विप्रतिषेधभाव है ही नहीं। सूक्त के प्रारम्भ में 


जिस छन्द का अधिकार है इस छन्द के पाद की पूर्ति के साथ अर्थ की भी पूर्ति होती हे। ऋग्वेद में कही 
भी अर्थ एवं अधिकार में विप्रतिषेध का उदाहरण मिलता नहीं है। 

(4) पाद की रचना भी अर्थ को ध्यान मेँ रखकर ही की गई हे। इस विधान को ऋग्वेद-प्रातिशाल्य 
17.24^ से समर्थन मिलता है। यहाँ स्पष्ट रूप स कहा गया है कि अधिकार में निर्देशित छन्द के सम्पादन 
के लिए पादविभाग करते समय किसी भी पद का विभाग नहीं किया जा सकता। जैसे कि ऋग्वेद - 8.37 
के प्रारम्भ में 'महापंक्ति छन्द' का अधिकार है।4" इस के अनुसार 8 > 6 एेसी पादव्यवस्था है किन्तु पुर 
सूक्त में तीसरे ओर चौथे चरण की धुवपंक्ति आती है। 

माध्यन्दिनस्य सवनस्य वुत्रहननेद्य पिबा सोमस्य वञ्िवः। 

1234567 81 23456 78 

यहाँ तीसरे पाद मे ~ माध्यन्दिनस्य सवनस्य - में 8 > 6 के अनुसार आठ अक्षर के पाद को पूर्णं 
करने के लिए ~ माध्यन्दिनस्य सवनस्य - 
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12345 678 
एेसा विभाग (पद का विभाग) करना पड़ेगा। परन्तु पादपूर्तिं के लिए कभी भी पद का विभाग नहीं 
किया जासकता। इसलिए इस पाद को 8 अक्षर के बदले 9 अक्षर का माना जाता है। इस प्रकार पदविभाग 
का निषेध यह भी सूचित करता है कि “पादरचना में अर्थं ही सबसे बलवान्‌ नियामक तत्त्व है। क्योकि पद 
तो अर्थ की सवसे छोरी इकाई है ओर इसे तोडने से स्वाभाविक रूप से ही अर्थप्राप्ति नहीं होगी। 
(5) पाद, वृत्त ओर अक्षर की दृष्टि से सन्दिग्ध ऋचाओं के छन्द का निर्णय करने के लिए ऋचाओं 
के अक्षरों को ही सर्वाधिक बलवान्‌ निमित्त माना हे। जैसे कि - 
अक्षराण्येव सवत्र निपित्तं कलवत्तरम्‌। 
विद्याद्विप्रतिपत्रानां पादवृत्ताक्षरे ऋचाम्‌ "2 
इससे यह फलित होता हे कि प्राकृतपादों में अक्षरसंख्या एवं वृत्त की एक सामान्य व्यवस्था होने पर 
भी सभी ऋचाओं में हमेशा इस व्यवस्था के अनुसार ही पाद नहीं मिलते हं, क्योकि अक्षरसंख्या को 
सर्वाधिक बलवत्तर मानकर भी सभी ऋचाओं में पादविभाग संभव नहीं है ओर अर्थं की ही सूक्ष्मतम 
इकाई को ध्यान में रखकर पादरचना की गई हे। वेद की यह भाषा उदात्तादि स्वरधर्म से युक्त हे। यह 
स्वरधर्म भी अर्थतत्त्व के नियामक हे। इसलिए पाद" एवं वृत्त“ की दृष्टि से सन्दिग्ध ऋचाओं में कुल 
अक्षर ही छन्द के निर्णायक वनते है 1४5 
ऋचाओं के अध्ययन से फलित होता है कि "कोई विचार या विचारांश को केन्द्र में रखकर ही प्राकृत 
एवं वैकृत पादो को रचना की गई है।' ऋण्वेद-प्रातिशाख्य में 17.26 में अधिकार को सर्वाधिक बलवत्तर 
मानने का रहस्य यह है कि 
(1) वैदिक भाषा में अनेक अर्थं को अभिव्यक्त करने की क्षमता हे। अर्थतत्त्व ही सर्वाधिक 
बलवान्‌ हे, किन्तु अर्थतत्त्व को ही सर्वाधिक बलवत्तर निर्णायक विशेषरूप में स्वीकार करने से यह 
आपत्ति हो सकती है कि भविष्य में अभिप्रेत अर्थ के अनुसार पादविभाजन होने लगेगे। जिससे चार प्राकृत 
पाद, वृत्त एवं स्वरधर्म की व्यवस्था का विज्ञान भी संरक्षित नहीं रह पायेगा। इसलिए अधिकार को ही 
पाद-विभाग का सर्वाधिक बलवत्तर निर्णायक विशेष माना है। जिससे ऋचा का दृष्ट अभिप्रेत अर्थ सुरक्षित 
रह सके। 
वास्तविकता तो यह है कि अधिकार भी भाषा की क्षमता दिखाने बाले विविध अर्थो से प्रेरित हे। 
इस प्रकार अधिकार पादविभाग का निर्णायक हेतु है। जब कि अर्थ पादरचना का मुख्य नियामक 
तत्त्व है। अर्थ को हानि पहुंचाए बिना ही वृत्त भी लय बनाता है। | 
(2) अर्थं का अनुसरण करने वाले नियत अक्षर गणना में बद्ध चार प्राकृत पादो का नियन्त्रण 
स्वरधर्मो से भी होता है। ऋचा सस्वर होने के कारण प्रत्येक अक्षर कोई न कोई स्वरधर्म बाला तो होगा 
ही। तभी स्वरधर्मो को भी पाद का नियामक तत्तव बनाया है। जैसे कि निम्नलिखित सूत्रों मे कहा गया है- 
अनुदात्तं तु पादादौ नोवर्जविद्यते पदम्‌। 
अर्थात्‌ अनुदात “उ' कार के सिवा अन्य कोई अनुदात्त पद ऋचाओं मे पाद के आरम्भ में नहीं आते। 
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जैसे कि- बतो बतासि यम नैव ते मनो हदयं चाविदाम 


इस ऋचा मे अर्थानुसारी पादविभाजन करने से “बतो बतासि यम नैव' - मेँ प्रथम पाद पूर्णं होता ह॥ 
जब कि, दूसरा पाद "ते मनो इदयं चाविदाम - से शुरू होता है परन्तु “ते' पद अनुदात्त होने से पाद के 
आरम्भ में नहीं आ सकता। इसलिए प्रथम पाद- “बतो बतासियम नैव ते' माना जायेगा ओर दूसरे चरण में 
व्यूह करने पर भी दस अक्षर का होगा। यहं यह पता चलता है कि अनुदात्त .ड' कार ही पाद के आरम्भ 
मे जा सकता है, अन्य कोई अक्षर या पद नहीं। जैसे- 


उ लोको यस्ते अद्रिव इन्द्रेह तत आगहि 


यहाँ यह ज्ञात होता है कि अर्थं की सूक्ष्मतम इकाई (पद) का विभाग किये बिना ही यथासंभव 
अधिकार के मुताबिक पादविभाग करने में स्वरों का भी ध्यान रखना जरूरी है। अनुदात्त .ड' कार के 
उपरान्त ऋग्वेद- प्रातिशाख्य मे जो भी पादादि अनुदात्त पदों का परिगणन किया गया ह+ वहाँ पर वही 
अनुदात्त पद पादारम्भ में पाये जाते हँ। परन्तु एक यह भी स्थिति है कि जिन-जिन पादो के प्रारम्भ में 
अनुदात्त पदों की गणना क गई है वे सभी पदों के अक्षर स्वरूप की दृष्ट से अनुदात्त है परन्तु वास्तव में 
ये अक्षर उदात्तश्रुति हे। अर्थात्‌ ऋण्वेद-प्रातिशाख्यकार पादारम्भ में जो अपवादरूप अनुदात्त पदों का 
परिगणन करते हँ वे सब प्रचयस्वर ही है जिसका उच्चारण उदात्तवत्‌ होता है।9 इन अपवादो के उपरान्त 
सिर्फ अनुदात्त “ङ कार ही पादारम्भ में आ सकता है। 


ऋचाओं को श्रुति भी कहा जाता हे। ऋग्वेद युगों तक श्रवण-परम्परा से ही सुरक्षित रूप से 
संक्रमित हुआ है। इसलिए इसकी संरचना में स्वरधर्म या उच्चारण पक्ष महत्त्वपूर्णं नियामक तत्तव बनता है। 
अर्थानुसारी पादविभाग के समय पदरचना एवं पदक्रम भी स्वरधर्मो को ध्यान में रखकर किया जाता ह। 
जिस से पादारम्भ में “उ कार के सिवा कोई अनुदात्त स्वर नहीं आये। भाषा में कुक पदो के स्वरधर्म निश्चित 
होते हँ। जैसे - बहुत्रीहि समास आद्युदात्त होता है ओर तत्पुरुष समास अन्तोदात्त होता है। वाक्य का 
मुख्य क्रियापद एवं सर्वनाम के वैकल्पिक रूप सर्वानुदात्त होते है। स्वरभेद से अर्थभेद होने के कारण से 
स्वरधर्म अर्थतत्त्व को सब से अधिक प्रभावित करते हँ । ओर पाद की संरचना में पदचयन भी स्वरधर्मो का 
ध्यान रखकर किया जाता हे। इसलिए पादारम्भ में अनुदात्त ड को पाद-विभाग का सबसे प्रभावक 
निर्णायक तत्त्व माना हे।?1 स्वरधर्म या उच्चारण पक्ष, पाद की संरचना के प्रमुख निर्णायक तत्त्व है। 


(3) ऋचाओं की संरचना में पदरचना स्वरधर्म के उपरान्त ध्वनिविन्ञान को भी ध्यान में रखते 
हए हई है। ऋ, ल्‌, आः, क, प, अं, ज्ञ, ज, ट, ठ, ड, ठ, ण इत्यादि वर्ण पदारम्भ में नहीं पाये जाते। 
इससे फलित होता है कि - अ, आ, ऋ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, ए, ओ, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, त, थ, 

द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स - इतनी वर्णध्वनियोँ पदान्त में प्रयुक्त हई हे 

पादान्त वर्णो के प्रयोग मेँ भी यह दिखाई देता है कि - ह, श, ष, स, क, प, अं ओर य, ब, र, ल ये चार 
` अन्तःस्थ वर्णो ऋकार, ख, घ, छ, इञ, ठ, ठ, थ, ध, फ, भ, च, ज, ज वर्णध्वनियां कभी भी पदान्तमे 
प्रयुक्त नही होते है ।:4 “ड> वर्णं कहीं पर भी पदादि में प्रयुक्त नहीं हुआ है।5 ~ 

, ऋग्वेद-प्रातिशाख्य के इन निरीक्षणो से प्रतीत होता है कि “संस्कृत-भाषा की सन्ध्यात्मक विशेषताओं 
को लक्ष्य में लेते हए वैदिक पदों की संरचना ध्वनिविन्ञान से नियन्त्रित हे। 
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इस प्रकार निश्चित अक्षरगणना मे बद्ध ऋचा्ओं में अर्थतत्त्व के उपरान्त चरण के अंतिम अक्ष्यो में 
मात्रां का ध्यान रखना अनिवार्य है जिससे वृत्तसम्पादन हो सके। इस प्रकार ~ ्‌ 


(1) अर्थतत्त्व पाद का नियामक तत्त्व है। 

(2) वृत्त पादान्त में पदरचना एवं पदक्रम का नियामक तत्त्व है। 

(3) स्वरधर्म समग्र पाद मेँ पदरचना एवं पदक्रम का नियामक तत्त्व है। 

(4) संहिता-पाठ को लक्षय में रखते हए पदो की रचना ध्वनिविज्ञान से नियन्ति होती है 
(5) ऋचाओं की संरचना में वैदिक भाषा की सन्ध्यात्मक विशेषता का नियन्त्रण होता है। 


इस प्रकार अर्थ, स्वरों की मात्राँ, स्वरधर्म, ध्वनिविनज्ञान जैसे कई पहलू ऋचाओं की संरचना में 
नियामक तत्त्व बनते हेँ। अत्यंत सूक्ष्मता से सुनियोजित- भाषा को हम ए0शाश17160 121182८ कह 
सकते हे। विश्च के प्रथम भाषारूप को समञ्ने के सामान्य प्रयास से ही इतना सानन्दाश्चर्य होता है कि “इसे 
अपौरुषेय कहे विना नहीं रहा जाता।' 


्‌ अत्यंत सूक्ष्मता से सुनियोजित इस भाषारूप (ऋचा्ओं) को इसी स्वरूप मं सुरक्षित बनाये रखने 
का गाम्भीर्य शायद तभी आता यदि इसे अपौरुषेय माना जाये ओर इसीलिए धार्मिक श्रद्धा के कारण इन 
ब्राह्मणों ने साहित्य को युगो-युगों तक श्रवण-परम्परा से सुरक्षित रखा। 
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अनुदात्त है परन्तु स्वरूप से अनुदात्त स्वर उदात्तश्रुति हे। 
उभाभ्यां तु परं विद्यात्ताभ्यामनुदात्तमक्षरम्‌। अनेकमप्यनुदात्तम्‌ 3.9 ऋ. न चेत्पूर्वतथागतात्‌ 
ऋ. प्रा..- 3.10 
समासस्यान्तोदात्तः। एवं बहुत्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌। ऋ. प्रा. - 16.21 
अयमपि पादान्तज्ञाने हेतुरेव सर्वहेतुभ्यो बलवत्तमः। ऋ. प्रा. - 17.27 
ऋकारलकारो परमर्धमूृष्मणां नादि तकारादवरे च सप्त ।। ऋ. प्रा. - 122 
ऋ.प्रा. 12.2 
ऊष्मान्तस्थ सेष्मि चकारवर्गा नान्तं यान्त्यन्यत्र विसर्जनीयात्‌ ऋ. प्रा. - 12.1 
ङ वर्ण किसी भी पद के आदि में नहीं आया है इस तथ्य की ओर न तो सूत्रकार ने संकेत किया हे 
ओर न भाष्यकार ने। ऋ.प्रा. 12.2 पर श्री सिद्धेश्वरवर्मा की विवेचना 

(1) 
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शब्दार्थतर्कामतम्‌ मे आलोचित न्याय-वैशेषिकं दर्शन 
की पदा्थमीमांसा : एक अनुशीलन 


ललित कुमार त्रिपाठी 


सारा 


मोरिश्रीकृष्णभदट्ट के द्रारा विरचित व्याकरणदर्न का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ जन्दार्धतकग्नितम्‌ 
नाकिकों क सिद्धान्त को पृर्वपक्च के रूप मे स्थापित कर व्याकरणदर्णन के अनुसार प्रमाण 
एवं प्रमेय मीमांसा प्रस्तुत करता हे। अग्रकाशितपर्व यह गरन्यराः स. सः, गङ्गानाथ आ 
परिसर के जर्नल आफ्‌ कन्य सस्कृत विद्यापीट,.2007, 63 वे अक 2009 में 
गेवाणीगोरवग्रन्थमाला 24 क रूप मं प्रकाशित । श्रस्युत शोधलेख उस ग्रन्थ क 
पदार्थमीमासा पक्ष का प्रस्तुत करता हे।/ शब्दार्धतकप्रितम्‌ मेँ वे्ोषिकों की पदार्धमीमासा, 
जिसे नैयायिको ने भी स्वीकार किया हं, का ताकिकमत के रूप मेँ उल्लेख करते हए 
खण्डन किया गया हं तथा व्याकरणाभिमत पदार्थमीमासा का निरूपण किया गया ह । गृह 
ग्रन्थ अभिधेयत्व को ही पदार्थं का लक्षण मानते हृए भाषिक जगत्‌ से ही वस्तु-जगत्‌ की 
व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। इस ग्रन्थ मे ताकिकों के स्न पदार्थ कं चिद्धान्त का 
खण्डन हे। रव्य एवं अ्रव्य कं भद सं पदार्धृद्रय करा प्रतिपादन हे/ द्व्य के अन्तरगत 
वस्नुखत्‌ दव्य करूप मं पथिकी. जल, तज. वायु, आकार की स्वीकृति ह, किन्तु दिक्‌, 
काल तथा मन को स्वतन्त्र दव्य के रूप गें मान्यता नही दी गयी हे।/ यह ग्रन्थ वैयाकरणो 
राया स्वीकृत साव्याव्हारिक दव्य की परिभाण़ से ही वस्तुसत दव्य तथा साव्यावहारिक व्य 
दोनों की गतार्थता मानता हं। इसी रकार रव्य से भित्र होता हआ कृतिसाध्यत्वासाध्यत्वरूपेण 
गुण को परिभाषित करता हे/ फलतिष्छजन्यतानिरूपितजनकताश्रयत्व के रूप गे कर्म को 
परिभाषित करते हए केवाकरणों की करिया की परिभाषा को महत्व देता हे/ इसमे ताकिको 
के पञ्चधा कर्म विभाजन का खण्डन भरी किया गया हे। इसमें सामान्य को पथक्‌ वस्तु- 
सत्र पदार्थं न मानकर शब्दस्वरूप को ही अवच्छेदक के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव 
` किया गया हे। विशेष पदार्थ का खण्डन तथा अभाव के स्वतन्त्र पदार्थत्वं की भरी अस्वीकृति 
हे। यह ताकिको की पदार्थमीयासा का खण्डन करते हए वैगाकरणो के अनुसार पदार्थमीगरासा' 
का निरूपण करता हं। इस लेख मे वँशेषिकों की पदार्थ मीमासाः जिसे ताकिको ने भरी 
स्वीकार किया हे, के विवेचन के साथ मोतिश्रीकृष्णभट्ट के द्वारा उसके खण्डन एवं खण्डन 
मे प्रयुक्त युक्तयो का निरूपण करते हृए शन्दार्थतकप्नितम्‌ के आधार पर व्याकरणविद्धान 
का प्रतिपादन किया गया हे। 
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1. व्याकरणदर्शनपरम्परा मं शब्दार्थतकम्रतम्‌ का स्थान एवं महत्त्व 


1.1 पाणिनीय व्याकरण जहोँ एक ओर .पदशाख' होन क कारण पदसाधुत्व का निरूपण करता 
हे वहीं दूसरी ओर वह शब्दार्थजगत्‌ का दार्शनिक विश्लेषण भी करता हं, क्योंकि पदसाधुत्व का 
निरूपण भी अर्थ पर विचार किए विना नहीं हो सकता हं।3 इसीलिए व्याकरणशाख का एक पक्ष भाषा 
तथा उसके अर्थ का दार्शनिक विश्लेषण भी हो जाता हं। अतः व्याकरणशासख्र के दो प्रमुख कार्य कहे 
जा सकते हे- एक तो पदसाधुत्वविचार, जिसक अन्तर्गत शब्दां का प्रकृति-्रत्ययादि के रूप में विश्लेषण 
कर उसके साधुत्व का निरूपण करना तथा दूसरा शब्द एवं अर्थ के स्वरूप पर विचार करते हुए 
वाक्यविश्लेषण से प्राप्त पदार्थ का विर्लेषण करना।* एेसा करते हए व्याकरणशास्त्र प्रासंगिक रूप स 
पदार्थ के तत्त्वमीमांसीय विश्लेषण ये भी अपने को सर्वथा मुक्त नही रख पाता हे। इसके साथ ही वह 
ज्ञानमीमांसा कं विषयं पर भी गहन विचार करता हं ।5 ये विषय भल ही व्याकरण कं मुख्य प्रतिपाद्य 
न हां, किन्तु जब कोड भी शास्त्र किसी भी विषय पर दार्शनिक दुष्ट से विचार करता हं तो एक विषय 
का दूसरे विषय के साथ गहन सम्बन्ध होने के कारण वह उस सम्बद्ध विषय कं विचार सं विमुख नहीं 
हो सकता हे। अतः व्याकरण दर्शन ने भाषा एवं उसके अर्थ पक्ष पर दार्शनिक विमर्श करते हए अन्य 
सम्बद्ध दार्शनिक विषयों पर भी गहन विचार किया हे, जिसके कारण व्याकरणशासख्र का दार्शनिक पक्ष 
भी सुविचारित रूप में स्थापित हो सका हे।7 ६ 

1.2 प्राचीन भारत मं व्याकग्ण के दार्शनिक बिन्दु ओं पर विस्तृत विचार करने वाली व्याडिरचित 
लक्षश्लोकात्मक कृति "सङ्गह: अत्यन्त प्रसिद्ध थी जो अब उपलब्ध नहीं हे । सम्प्रति व्याकरणदर्शन के 
ग्रोतग्रन्थ के रूप में महर्षिं पतञ्जलि का महाभाष्यम्‌ एवं भर्तरहरि का वाक्यपदीयम्‌! ° महत्त्वपूर्णं प्रतिष्ठित 
कृतियाँ हे। इन पर विभिन्न रीकाग्रन्थ भी लिखे गए हें! जो स्वयं भी मोलिक विचारों के लिए प्रसिद्ध 
हे। इनके अतिरिक्त व्याकरण दर्शन के महत्त्वपूर्ण मन्थो मे भटटोजिदीक्षित का वैयाकरणमतोन्मज्जनम्‌" 2 
तथा उस पर महत्त्वपूर्ण तीन टीकाग्रन्थ - वनमालिमिश्र की वेयाकरणमतोन्मज्जनटीका?~, कोण्डभट्ट 
का वेयाकरणभूषणम्‌'“ तथा वेयाकरणभूषणसारः!ऽ व्याकरणदर्शन के महत्त्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध मन्थ हे। 
कोण्डभटट के पश्चाद्वर्ती वैयाकरण दार्शनिकों में नागेशभटट का नाम व्याकरण दर्शन के क्रान्तिदर्शी 
विद्वान्‌ कं रूप में लिया जाता है। व्याकरणदर्शन के क्षत्र मे नागेशभटटविरचित वेयाकरणसिद्धान्तमञ्जषा' < 
तथा वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्खषा' ` का महत्त्वपूर्ण स्थान हे। 

1.3 नागेशभट्ट के उपरान्त भी अनेक वैयाकरण दार्शनिक हए हे, जिनमें मौनिश्रीकृष्णभट्ट 
अपने ऋान्तिकारी विचारों के लिए उल्लेखनीय हे। मोनिश्रीकृष्णभटट ने व्याकरणशास्त्र के क्षेत्र मे अनेक 
ग्रन्थों की रचना की हं जिनमें -१. स्फोटचच्िका २. लघुविभक्यर्थनिर्णयः ३. वृत्तिदीपिका ४. 
आख्यातवादः ५. शब्दार्थतककामतम्‌ ६. तर्कचन्दिका ज्ञात ह। इनमें स्फोटचन्धिका लघुविभकक्यर्थनिर्णयः, 
वृत्तिदीपिका, शब्दार्थतकमतम्‌ का प्रकाशन हो चका हें।* शब्दार्थतकमतम्‌ २००९ तक अप्रकाशित 
ही था। इसके हस्तलेख के उपलब्धता के अभाव में इसका प्रकाशन अब तक नहीं हो सका था। 
लघुविभक्त्यर्थनिर्णयः के सम्पादक महादेवशर्मा बाक्रे तथा वृत्तिदीपिका के सम्पादक भारद्राजगङ्खाधर 
शाखी ने अपनी अपनी प्रस्तावना में शब्दार्थतर्कापतम्‌ के हस्तलेख प्राप्त न होने का उल्लेख किया हे।1° 
सोभाग्यवशात्‌ शब्दार्थतककमृतम्‌ का सम्पूर्ण हस्तलेख राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान के गङ्गानाथ द्या परिसर में 
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प्राप्त हो गया हे।7° इसके अपूर्ण हस्तलेख सरस्वतीभवन पुस्तकालय, वाराणसी से प्राप्त हुए हे।2' इस 
ग्रन्य का इदम्प्रथमतया सम्पादन एवं प्रकाशन राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान के गङ्गानाथ ्ा परिसर, इलाहाबाद 
से किया गया हे।?: तर्कचन्धिका का प्रकाशन भी गंगानाथ इया परिसर के द्वारा ही किया जा रहा ह। 

1.4 व्याकरणदर्शन के क्षेत्र मेँ मौनिश्रीकृष्णभर्ट का शब्दार्थतककामृतम्‌ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ह। 
इसकं पूर्ववर्तीं व्याकरणदर्शन ग्रन्थां मं प्रमाण एवं प्रमेयविषयक विचार विखरे हुए हैँ, जिनके आधार पर 
यह व्याकरण दर्शन की पदार्थमीमांसा एवं ज्ञानमीमांसा का सूक्ष्म निरूपण करता हे 124 ग्रन्थकार ने प्रमाण 
एवं प्रमेय विषय को कन्द्रविन्दु बनाकर अपनी इस कुति की रचना की है जो सम्भवतः व्याकरणदर्शन के 
लिए अपूर्व कायं हं !:< इस कृति में आए हृए अनेक सिद्धान्त व्याकरणदर्शन के पूर्ववर्ती ग्रन्थो मे पाए जात 
हे, किन्तु कु सिद्धान्त मोनिश्रीकृष्णभटट द्वारा पूर्वाचार्यां कं सिद्धान्तं कं आधार पर स्वयं संवर्धित किए 
गए प्रतीत होते हे । शब्दार्थतकमृतम्‌ मे मोनिश्रीकृष्णभट्ट ने प्रमाण एवं प्रमेय से सम्बद्ध विषयों पर न्याय- 
वेशेषिक मत का खण्डन करते हए व्याकरणदर्शन के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया हे।२८ व्याकरणदर्शन 
के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हए ग्रन्थकार ने अनेक स्थलों मं अपने मौलिक विचार भी रखे है। ग्रन्थकार 
ने शब्दार्थतर्कामतम्‌ के प्रतिपाद्य विषयों का प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द निरूपण के अन्तर्गत 
निरूपण किया हे। प्रत्यक्षनिरूपण कं अन्तर्गत ही व्याकरणदर्शन कं अनुसार पदार्थविचार.भी किया गया 
हे।2 इस शोधलेख कं माध्यम से इस न्याय-वेशेषिकदर्शन की पदार्थमीमांसा का निरूपण करते हृए 
मोनिश्रीकृष्णभटट द्वारा उसकी की गयी आलोचना एवं व्याकरणदर्शन के अनुसार पदार्थमीमांसा का 
प्रतिपादन करना अभीष्ट हे। वैशेषिकं की पदार्थमीमांसा, जिसे नैयायिको ने भी स्वीकार किया हं, 
मोनिश्रीकृष्णभट्ट की आलोचना का विषय हे। अतः लेख में न्याय- वैशेषिक दोनों का उल्लेख किया गया 

। 


2. पदार्थस्वरूप एवं भेद - न्याय-वैशोषिक एवं व्याकरणदर्शन की दृष्टि से 


एक ओर जहाँ व्याकरणशास्र पदों (शब्दां ) कं साधुत्व के विषय में विचार करता हे वहीं दूसरी 
ओर वैशेषिक दर्शन जागतिक पदार्थं की मीमांसा करता हे। इस प्रकार व्याकरणशासख्र जहाँ पदशाख है 
वहीं वेशोषिक दर्शन पदार्थशास््र है। ये दोनों ही शाख सभी शाखां के उपकारक माने गए हे।28 प्रश्न हो 
सकता हं कि क्या व्याकरणशासख पदां के साधुत्व का विचार उनके अर्थविचार के बिना करता है 2 नही 
। व्याकरणशास्र भी पदां के अर्थविचार की अपेक्षा रखता हे। अव यह प्रश्न भी स्वाभाविक हं कि क्या 
व्याकरणशास्र वेशेषिकों की पदार्थमीमांसा को अपनाकर ही पदसाधुत्व का विधान करता है 2 इस प्रश्न 
का उत्तर हो या न में नहीं दिया जा सकता हे। पाणिनि का व्याकरणशासख सर्ववेदपारिषद है। एेसा शाख 
न किसी एक दर्शन पर आत्यन्तिक रूप से अश्रित है, न किसी दर्शन का विरोधी है। वह निरर्थक रूप 
से किसी दर्शन का न खण्डन करने में विश्वास रखता है न किसी दर्शन के मत का अन्धानुकरण करने 
मं। अतः इस दर्शन में एक मार्ग का आश्रयण सम्भव नहीं है।२० व्याकरणदर्शन तो भाषा-जगत्‌ का 
विश्लेषण करता हे।31 भर्तृहरि भी एेसा मानते हे कि यह दर्शन किसी मतविशेष को स्थापित करने के 
लिए नहीं हं। न ही किसी सम्प्रदायविशेष के सिद्धान्त को स्थापित करने का साधन है। अतः वे इसे 
सर्वदर्शनसाधारण के रूप में भी स्वीकार करते हए सर्वदर्शन समन्वय पर बल देते है।32 सभी दर्शन भाषा 
पर आश्रित है। भाषाप्रयोग केवल दार्शनिक ही नहीं करते, अपितु जनसाधारण भी करता हं तथा 
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कविसहदय भी करते है। व्याकरणशास्र भाषाविश्लेषण करते समय सामान्यतः लोकम्रचलित धारणाओं 
का अनुगममन करता हे। किन्तु यदि किसी शाख की प्रचलित अवधारणा भाषा के विश्लेषण में सहयोगी 
हा तो वह इसे सहजतया स्वीकार करता हं।3 इतना ही नहीं आवश्यकतानुसार वह भाषाविश्लषण के 
लिए स्वयं कं सिद्धान्त विकसित करने में संकोच नहीं करता।3* एेसा करते समय यह स्वाभाविक है कि 
उसका किसी दर्शन से साम्य दिखायी दे या किसी दर्शन से वेषम्य हो । एसी स्थिति में यह विचारणीय 
हो जाता हं कि पदशास्र जव पदार्थं पर विचार करता हं तो पदार्थशाख से वह कहँ तक सम्मत हो पाता 
हे तथा कितने अंश में विमत। प्रस्तुत लेख इन्हीं विषयों पर मोनिश्रीकृष्ण के विचारों का अनुशीलन भ्रस्तुत 
करता हे; 


2.1 वैशोषिकदरन मे पदार्थ का स्वरूप 

2.1.1 "पदार्थ" शब्द का अर्थं हे पद का अर्थ>: प्रमुख कोश-ग्रनथां मं पदार्थ शब्द का यही अर्थ 
मिलता हं।< वेशोषिक दर्शन में सूत्रकार कणाद ने यद्यपि पदार्थ का कोई लक्षण नहीं दिया हं, किन्तु 
वेशोषिक सूत्र मेँ एक वार पदार्थ शब्द का प्रयोग हआ हे।3? वैशेषिकसूत्रकार ने द्रव्यगुण एवं कर्म के 
लिए अर्थं शब्द का भी प्रयोग किया हे।33 प्रशस्तपाद ने पदार्थसामान्य के तीन साधर्म्य बताए हं - 
अस्तित्व, अभिधेयत्व तथा ज्ञेयत्व।> ये पदार्थ के लक्षण कं रूप में भी प्रयुक्त हे।*° अस्तित्व से तात्पर्य 
पदार्थं के स्वरूप से हे 141 विभिन्न आचायां ने इसे विभिन्न शब्दां से प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया 
हे।*2 अभिधेयत्व से तात्पर्य अभिधान योग्यता से है। अर्थात्‌ पदार्थ किसी न किसी शब्द से व्यक्त किया 
जा सकता हे। कुछ आचार्यों ने इसे पदार्थं के लक्षण के रूप में प्रस्तुत किया हे।“3 ज्ञेयत्व का तात्पर्य 
उसकी ज्ञानयोग्यता से हे। अर्थात्‌ जो पदार्थ है वह जाना जा सकता हे। इसका तात्पर्य यह हँ जिस वस्तु 
का अस्तित्व हे वह ज्ञेय भी हे। कुछ आचाय ने ज्ञेयत्व को पदार्थ का लक्षण माना हे।“ वेशेषिक दर्शन 
कं अनुसार पदार्थ के उक्त धर्म उसके स्वरूप ही हे। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ का अस्तित्व होता 
हे। अर्थात्‌ पदार्थं का अपना स्वरूप हाता हे या वह वस्तुसत्‌ होता हे। वह ज्ञेय होता हं अर्थात्‌ वह ज्ञान 
का विषय होत हे। उसे जाना जा सकता हं। पदार्थं अभिधेय होता हे अर्थात्‌ वह शब्द के द्वारा कहा जा 
सकता हे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एेसा कोई पदार्थ नही हं जिसके स्वरूप की वस्तुगत सत्ता न हो 
वह जानान जा सके या शब्द के द्रारा व्यक्त न किया जा सके। अभाव पदार्थं के अस्तित्व के विषय 
मे वेशेषिक दर्शन के आचाय में मतभेद देखने को मिलता हे। उदयनाचार्य, सर्वदेव, अन्नम्भट्ट ने पदार्थ 
लक्षण में अभिधेयत्व को महत्त्व दिया था तथा शिवादित्य ने ज्ञेयत्व को।“5 अस्तित्व को प्राचीन वैशेषिक 
आचार्य पदार्थ के लक्षण के रूप में प्रस्तुत नहीं करते। इसका कारण यह हो सकता हे कि प्राचीन वैशेषिक 
आचार्य अभाव नामक पदार्थं के अस्तित्वसाधर्म्य को स्वीकार नहीं करते। वे भावपदार्था के साधर्म्य के 
रूप मं ही अस्तित्वरूप साधर्म्य को स्वीकार करते है+« विश्वनाथप्रभृति परवर्ती अन्थकारों ने सातां पदार्था 
के साधर्म्य के रूप में अस्तित्व को स्वीकार किया है।*7 वस्तुतः अभाव की पदार्थं के रूप में मान्यता 
के बाद उसके साधर्म्य के रूप में अस्तित्व को न मानना अभाव पदार्थ के स्वरूप को ही नकारना हो 
जाएगा क्योंकि न्याय- वैशेषिक दर्शन की यह दृढ मान्यता हे कि प्रत्येक प्रतीति किसी न किसी बाह्य 
पदार्थ या सद्‌-वस्तु पर आश्रित होती हे। +° अतः न्यायवेशेषिक दर्शन में-अभाव पदार्थ को भी सद्रूप ही 
माना गया हं। भले ही वह भावात्मक न होकर अभावात्मक हे। अतः अस्तित्वरूप साधर्म्य को अभाव 
का भी साधर्म्य मानना समुचित हे। 
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2.1.2 न्याय- वैशेषिक दर्शन में पदार्थ के स्वरूपविचार मेँ वस्तुवादी दृष्टि 
वैरोषिक एवं न्याय दर्शन वस्तुवादी दर्शन है। अत एव पदार्थ के साधर्म्य या लक्षण के रूपमे 
इन तीनों विन्दु ओं को महत्त्व देने कं पीछे उसकी दार्शनिक दृष्टि कारण है। वह पदार्थं कं अस्तित्व से 
उसको वस्तु-जगत्‌ मं सत्ता को अनिवार्य मानता हे। वह पदार्थो कं अस्तित्व का प्रतिपादन कर शुन्यवाद 
का तथा विज्ञानवाद का खण्डन करता हे। नैयायिको एवं वैशेषिको के अनुसार वस्तु का स्वरूप जंसा 
हे, वेसा स्वरूपतः हे, हमारी कल्पना से नहीं।** वहीं दूसरी ओर वह अस्तित्ववान्‌ पदार्थ को ज्ञान का 
विषय वताकर वस्तु-जगत्‌ कं पदार्थ तथा ज्ञानविषय पदार्थ को अभिर दर्शाना चाहता है।5० अस्तित्व वाले 
पदार्थ को अभिधेय बताकर वह भाषिक-जगत्‌ तथा यथार्थ-जगत्‌ के बीच भी एकरूपता दिखलाना चाहता 
हे। इस प्रकार न्याय-वेशेषिक दर्शन पदार्थ की व्याख्या वस्तुवादी दृष्टि से करते हे। 
2.2 व्याकरणदरन में पदार्थं का स्वरूप एवं न्याय- वैशेषिक के पदार्थस्वरूप से मतभेद का 
कारण 
2.2.1 वेशोषिकों ने पदार्थ कं स्वरूप मं अस्तित्व, अभिधेयत्व तथा ज्ञेयत्व को पदार्थ का लक्षण 
या साधर्म्य कहा हे।*1 वैयाकरण भी इसका निषेध नहीं कर सकता हे। वैयाकरण पद के या शब्द के अर्थ 
को पदार्थ कहने में विप्रतिपन्न नहीं हो सकता। न ही वह उसके ज्ञेयरूपता पर विमत हो सकता हे, किन्तु 
न्याय-वेशेषिक दर्शन की अस्तित्वविषरक धारणा से वेयाकरणों का कुछ पार्थक्य अवश्य हे। न्याय- 
वेशेषिक दर्शन मं प्रतिपादित अस्तित्व उसकं वस्तुजगत्‌ के स्वरूप पर आधारित ह, 5 जबकि वैयाकरणं 
ने अस्तित्व को दो प्रकार का माना हं- वस्तु-जगत्‌ मं अस्तित्व तथा बुद्धि-जगत्‌ मेँ अस्तित्व । जिसे 
हम वैयाकरणं कं अनुसार वस्तु-सत्‌ तथा वुद्धि-सत्‌ कह सकते हे। महर्षि पतञ्जलि ने भी अर्थ के दो प्रकार 
माने हे । "तदस्त्यस्मिन्निति मतुप्‌"°2.1 सूत्र मेँ “अस्ति पद की सार्थकता पर चर्चा करते हए भाष्यकार कहते 
हे - पदार्थ तो सर्वदा सत्ता युक्त है। उसकी सत्ता का अभाव तो होता ही नहीं है, फिर अस्ति पद की क्या 
आवश्यकता है 2 महर्षिं पतञ्जलि ने इस आक्षेप को स्वीकार कर सूत्र मेँ प्रदत्त "अस्ति" पद के प्रयोजन 
का निरूपण करत हुए यह माना है कि पदार्थ बुद्धिसत्ता से कभी भी व्यभिचरित नहीं होता हं। अतः उसे 
"अस्ति" पद से विशेषित करने की आवश्यकता नहीं हे, फिर भी पाणिनि के द्रारा "अस्ति पद से विशेषित 
करना इस बात को दर्शाता हे कि सम्प्रति सत्ता वाले पदार्थं के वाचक प्रातिपदिक से मतुबर्थीय प्रत्यय 
हों, भूत तथा भविष्यत्‌ सत्ता वाले पदार्थ के वाचक प्रातिपदिक से मतुबर्थीय प्रत्यय न हों ।:3 भाष्यकार 
को यहाँ सम्प्रति सत्ता से बाह्य सत्ता अभिप्रेत है, एेसा कैयट ने स्पष्ट किया है ।*4 इस प्रसंग से हम 
कह सकते हं कि महाभाष्यकार के अनुसार पाणिनि को भी दो प्रकार की सत्ता स्वीकार्य है। भर्तृहरि 
ने महाभाष्य के इस प्रसंग का उल्लेख करते हृए बाह्य सत्ता से बौद्ध सत्ता का भेद माना है ।55 यद्यपि 
शब्दार्थं की दृष्टि से बौद्ध सत्ता की ही प्रधानता हं, तथापि लोकव्यवहार की दृष्टि से बाह्य सत्ता की 
मुख्यता हे। भर्तृहरि ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाह्य सत्ता को मुख्य सत्ताः° तथा बोद्ध सत्ता 
को ओपचारिक सत्ता कहा हैः? । कैयट ने वाह्य सत्ता को मुख्य सत्ता तथा बौद्ध सत्ता को ओपचारिक 
सत्ता कहे जाने का कारण “सत्ता शब्द की व्याकरणशास्रीय व्युत्पत्ति को माना हे। 5 महाभाष्यकार ने 
बौद्ध सत्ता को भूत एवं भविष्यत्‌ सत्ता कहा है तथा वाद्य सत्ता को वर्तमानकालिकी सत्ता कहा है, इसका 
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तात्पर्य यह नहीं है कि वोद्ध सत्ता वर्तमानकालिकी नहीं हाती। क्योकि यदि एेसा मानेगे तो महाभाष्यकार 
का यह कथन कि पदार्थं कभी भी सत्ता स व्यभिचरित नहीं हाता. असंगत हा जाएगा। अतः यह मानना 
चाहिए कि वोद्ध सत्ता तीनों कालों मं हे। इस वात को भर्तृहरि ने स्पष्ट रूप से कहा भी हे।5° वैयाकरणो 
ने बुद्धिस्थ अर्थ, जिसकी वुद्धि में सत्ता स्वीकार किया हे. उसे मानने की अनिवार्यता भी सिद्ध की हे।: 
भर्तृहरि ने दोनों सत्ता को मानने के कारण का भी उल्लेख किया हे! भर्तृहरि का कहना हं कि यदि बाह्य 
सत्ता का अभाव ही माना जाएगा तो उसका भाव नहीं हो सकता हं तथा यदि उसका भाव ही मानें तो 
उसका अभाव नहीं हो सकता है। अत एव भाव एवं अभाव दोनों ही एक आत्मा के दो भिन्न स्वरूप हें 1९9.1 
इसीलए भर्तृहरि ने शाब्दवोध में ज्ञान तथा अर्थ की बुद्धिस्थ व बाह्य सत्ता दोनों का उल्लेख किया हे।९०.२ 
भर्तृहरि ने अर्थ की वुद्धिगत सत्ता न मानने पर अनेक आक्षेपं का उल्लेख किया हं। इन आक्षेपं मं कुछ 
प्रमुख आक्षेप इस प्रकार हैँ- यदि वाहय अर्थ मात्र ही माना जाएगा तो "नही ' शब्द का ही प्रयोग मिट 
जाएगा।९०.३ बोद्ध अर्थ मानने पर ही बाह्य सत्ता के निषेध के लिए "नहीं" शब्द का प्रयोग किया जाता 
हे । इसी प्रकार 'अंकुरो जायत इस प्रकार के प्रयोग भी नहीं हा सकंगे।९०“ ˆअस्ति" पद का भी श्रयोग 
नहीं हो सकेगा। जिन पदार्थो की बाह्य सत्ता नहीं हे, उनका वाक्यप्रयाग भी नहीं हो सकेगा।*°.< 

इस प्रकार वेयाकरणों कं अनुसार पदार्थ, अर्थात्‌ पद या शब्द का अर्थ, बुद्धि-सत्‌ तथा वस्तु- 
सत्‌ दोनों हो सकता हे। वैयाकरणं के अनुसार पदार्थ का ज्ञेय स्वरूप बुद्धि-सत्‌ होना तो अनिवार्य पर 
वस्तु-सत्‌ होना आवश्यक नहीं हे। किन्तु पदार्थं की वस्तु-सद्रूपता का वेयाकरण निषेध नहीं करता हं। 
वेयाकरणों ने पदार्थ के बुद्धि-सत्‌ स्वरूप को बोद्धार्थ कहा हं, जिसका अर्थं होता बुद्धि मं रहने वाला अर्थी 
वेयाकरणों का यह बौद्धार्थ बोद्ध विज्ञानवादियों के विज्ञान से अलग ह।०' 

2.2.2 व्याकरणदर्शन मुख्य रूप से भाषिक जगत्‌ की व्याख्या करता ह। वस्तु-जगत्‌ भी भाषा- 
जगत्‌ का अङ्ग बनता हे, किन्तु वस्तु-जगत्‌ की व्याख्या मात्र से भाषा-जगत्‌ कौ व्याख्या नहीं हो जाती 
हं। इसके लिए कुछ अतिरिक्त यत्न भी करणीय हो जाता हं। महर्षि पतञ्जलि एवं भर्ृहरि दोनों ही यह 
मानते हं कि वैयाकरण का मुख्य उद्देश्य भाषा-जगत्‌ के पदाथां की व्याख्या करना हे।“२ किन्तु वह 
वस्तु-जगत्‌ का सर्वथा अपलाप करकं भाषा-जगत्‌ की व्याख्या नहीं करता । किन्तु भाषाजगत्‌ की व्याख्या 
का आधार केवल वस्तुजगत्‌ नहीं हो सकता है, जबकि वैशेषिक एवं नैयायिक भाषा-जगत्‌ की व्याख्या 
का आधार भी वस्तु-जगत्‌ मात्रे मानते है।८ यही कारण हं कि वेयाकरणदार्शनिकां का न्याय-वेशेषिक 
दार्शनिकों से मतभेद हो जाता हे। यह मतभेद उनके पदार्थनिरूपण में, पदार्थभेद में, शाब्दबोधनिरूपण 
मे, कारकविचार में तथा पद, प्रकृति एवं प्रत्यय के अर्थ निरूपण में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता हे।९< 

2.2.2 जैसा कि पूर्व मेँ कहा गया कि वैयाकरणो के अनुसार पदार्थं की द्विविध सत्ता हे। एक हे 
वौद्ध सत्ता तथा दूसरी है बाह्य सत्ता। पदार्थ का वुद्धि में होना बोद्ध सत्ता हे तथा बाहरी जगत्‌ में होना बाह्य 
सत्ता हे। वैयाकरणो के अनुसार कुछ पदार्थ एेसे हें जो बुद्धि मे भी हे तथा बाहर भी हें। कुछ पदार्थ एेसे 
हे जो केवल बुद्धि में है, बाहर नहीं है।*९ जबकि वस्तुवादी न्याय-वेशेषिकं दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ 
के ज्ञेय तथा अभिधेय होने के लिए बहिर्जगत्‌ में होना आवश्यक हे। विज्ञानवादियों ने विज्ञान के अतिरिक्त 
बहिर्जगत्‌ में पदार्थ के अस्तित्व का सर्वथा निषेध ही कर दिया हे।९ वस्तुवादियों एवं विज्ञानवादियों के 
सिद्धान्त में अलग-अलग कठिनाई हे। नैयायिक-वैशैषिकों के अनुसार जिस पदार्थ का बहिर्जगत्‌ में अस्तित्व 
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नहीं है वह न तो ज्ञेय हो सकता है. न ही वाच्य हो सकता हे। विज्ञानवादियों के अनुसार ज्ञेय पदार्थ ज्ञान 
क अतिरिक्त कु है ही नहीं । जिसकी हम बाहर सत्ता कहते है वह हमारे ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं ह। 


2.2.3 वैयाकरण दार्शनको न दानं प्रकार के दर्शनों की इन कठिनाइयों को समज्ञा है । वेयाकरण 
दार्शनिकों ने निराग्रह भाव से वस्तुतत्त्वमीमांसा की दृष्टि से तथा ज्ञानमीमांसा की दृष्ट से विचारणीय पदाथो 
को विविक्त किया हे।९ न्याय-वेशेषिक दर्शन तथा विज्ञानवादी दर्शन पदार्थो के वस्तुतात्विकं रूप एवं 
ज्ञानमीमांसीय रूप को विविक्त करके नहीं देखते। न्याय-वैशेषिक दार्शनिक उसके वस्तुस्वरूपता का आग्रह 
उसके ज्ञानमीमांसीय रूप के साथ भी जोड़े रखते है, वहीं विज्ञानवादी पदार्थ के ज्ञानमीमांसीय रूप के 
अतिरिक्त वस्तुरूपता को स्थान ही नहीं देते है। वैयाकरणो ने अपने दर्शन में इस समस्या को दुर कने 
का प्रयत्न किया हे । वेयाकरणदार्शनिकों का कथन हे बुद्धिस्थ पदार्थं मुख्यतः हमारे ज्ञान का विषय वनता 
हे । एेसा नहीं है कि बाल्य पदार्थं हमार ज्ञान का विषय नहीं बनता। प्रत्यक्षादि मेँ बाय एवं बुद्धिस्थ दोनों 
पदाथ का उपयोग हाता है । जबकि शब्द के द्वारा होने वाले ज्ञान में मुख्यतः बुद्धिस्थ पदार्थ ही बोध्य होता 
है । इसीलिए बहिर्जगत्‌ मेँ अत्यन्त असत्‌ अर्थ का भी शब्द से वोध होता है। इस प्रकार हम समञ्च सकते 
हे कि वेयाकरण दार्शनिकों ने पदार्थ के विषय मेँ बहुत ही सक्षम चिन्तन कर वस्तुतत््वमीमांसा एवं ज्ञानमीमांसा 
की दृष्टि से विविध समस्या का समाधान किया हे ।९ 


2.2.4 वैयाकरण दार्शनिकों न विभिन्न स्थलों में पदार्थ के सन्दर्भ में दार्शनिकों के द्वारा कुछ मान्य 
सिद्धान्तों को स्थान दिया हँ किन्तु भाषातात्त्विक दृष्टि से विचार करते समय पदार्थविषयक कुछ नूतन 
अवधारणाएं भी विकसित की हँ, जिसकी आवश्यकता महाभाष्यकार ने "कश्चित्‌ स्वकृतान्तः आस्थेयः" यह 
कहत हुए व्यक्त की हं 17० महाभाष्यकार के वचनां के आधार पर ही वैयाकरणो के सिद्धान्तो का भर्तृहरि 
न वाक्यपदीयम्‌ मं विस्तार से निरूपण किया हे।' 


2.2.5 मोनिश्रीकृष्णभटट के शब्दार्थतर्कामृतम्‌ के अध्ययन से एेसा प्रतीत होता है कि उनके अनुसार 
वैयाकरणो के द्वारा भाषा-जगत्‌ के विकसित सिद्धान्तो से ही वस्तुजगत्‌ की व्याख्या हो सकती हँ वस्तु-जगत्‌ 
की व्याख्या के लिए पृथक्‌ सिद्धान्त आवश्यक नहीं ह ।72 पदार्थविवेचन कम में यह भी एक प्रबल पक्ष 
सामने आता रहा है कि जागतिक पदार्थो की व्याख्या कहीं न कहीं से भाषा-जगत्‌ की ही एक प्रकार से 
व्याख्या हे । अर्थात्‌ शब्द के अर्थं की ही व्याख्या है । वस्तुतः पदार्थ शब्द भी इसी बात को कहता है। इसलिए 
मौनिश्रीकृष्णभर्ट ने पदार्थं का लक्षण अभिधेयत्व करना ही उचित माना है।73 अनेक वैशेषिक दार्शनिकों 
ने भी पदार्थ का लक्षण अभिधेयत्व ही किया है।7+ अतः मौनिश्रीकृष्णभयट एेसा मानते है कि वस्तुजगत्‌ 
की व्याख्या भाषा-जगत्‌ के लिए स्वीकृत सिद्धान्त से हो सकती हे। अतः वस्तु-जगत्‌ के लिए पृथक्‌ सिद्धान्त 
मानने की आवश्यकता नहीं है ।75 

2.2.6 वैयाकरणो द्वारा इस विषय पर विचार-विमर्श करते समय यह प्रश्न उठना स्वाभाविक हे कि 
वैयाकरणो को पदार्थविचेन करने की क्या आवश्यकता हे। क्योकि व्याकरणशाख तो पदशाख है। इसका 
कार्य पदों की व्युत्पत्ति दर्शाना है। इसे पदार्थविवेचन से क्या लेना-देना है। इस प्रकार की आशङ्का का 
समाधान करते हए मौनिश्रीकृष्णभट का स्पष्ट कथन ह कि वैयाकरणो के द्वारा पदार्थ के सन्दर्भ मे विमर्श 
करना अनुचित नहीं है, करयोकि पदार्थ-चिन्तन के बिना प्रयोगसिद्धि नहीं की जा सकती है। अतः वैयाकरणो 
के द्रारा पदार्थं के विषय में विचार-विमर्श करना तथा अन्य मतो की परीक्षा करते हए स्वाभिमत प्रकाशित 
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करना सर्वथा उचित है।° मौनिश्राकष्णभट्र का तो यहाँ तक कहना है कि तार्किको के द्रारा ही पदार्थचिन्तन 
करना अनुचित है. न कि वैयाकरणो के द्रारा, क्योकि विना तर्कशाख्र क अध्ययन के भी पदार्था का व्यवहार 
किया जाता हे।7 


2.3 न्याय-वैशेषक दर्शन में पदार्थभेद | 

वैशेषिक दर्शन में सात पदार्थ माने गए है । यद्यपि वैशेषिकसूत्र मे महर्षि कणाद ने द्रव्य, गुण, कर्म, 
सामान्य, विशेष तथा समवाय इन छः पदार्थ का ही उल्लेख किया है।7 अतः अधिकांश विद्वान्‌ वैशेषिक 
सूत्रों मे छः पदार्था की स्वीकृति मानते है तथा अभाव नामक पदार्थ को बाद मं समायोजित किया गया 
स्वीकार करते हें । कुछ आधुनिक विद्वानों ने तो छः पदार्थों वाले वैशेषिकसूत्र को भी प्रक्षिप्त माना ह॑।"* 
उनके अनुसार कणाद ने अर्थं शब्द से द्रव्य, गुण तथा कर्म तीन का उल्लेख किया है®० अतः महर्षि कणाद 
के अनुसार तीन ही पदार्थों की वस्तुगत सत्ता है। किन्तु प्रशस्तपाद ने छः पदार्था का उल्लेख किया हे 
इस विषय में कोई मतभेद नहीं है । वैशेषिक दर्शन के आचार्यो में श्रीधराचार्य तथा उदयनाचार्य ने यह सिद्ध 
करने का प्रयास किया है कि महर्षि कणाद को भी अभाव की सत्ता मान्य थी, किन्तु उन्होने इसका स्वतन्त्र 
उल्लेख इसलिए नहीं किया कि भावपरतन््र हे, स्वतन्त्र नही ।* ' किन्तु इसे यदि न भी माना जाए तो इतना 
तो सर्वमान्य है ही कि शिवादित्य तथा उदयनाचार्य के बाद से वैशेषिक दर्शन परम्परा मे सभी आचार्या ने 
सात पदार्थो की स्वीकृति दी है तथा परवर्ती न्यायदार्शनिकों ने भी सप्त पदार्थं का सिद्धान्त स्वीकार किया 
हे ।°२ यद्यपि रघुनाथ शिरोमणि ने पदार्थतत्त्वनिरूपणम्‌ में विशेष पदार्थ का खण्डन कर छः ही पदार्थ 
स्वीकार किए है2.1, तथापि न्याय-वेशेषिक दर्शन परम्परा में उनके मत को पूर्ण मान्यता नही मिल सकी। 


2.4 शब्दार्थतर्कामतम्‌ में पदार्थभेद 

व्याकरणदर्शन के अनुसार मौनिश्रीकृष्णभड्‌ द्रव्य एवं अद्रव्य के भेद से पदार्थ के दो भेद करते हे।* 
इनके अनुसार न्याय एवं वैशेषिक दर्शन मे किया गया सप्तपदार्थपरिगणन उसी प्रकार व्यर्थ हं जिस 
प्रकार घटपटादिविभाजक उपाधिरयां।९“ यदि तार्किकों के पक्ष से यह कहा जाए कि न्यून या अधिक के 
व्यवच्छेद के लिए सात पदार्थ का परिगणन करना आवश्यक हे, तो यह कथन भी समुचित नहीं हे, क्योकि 
कुछ तार्किको ने विशेष को पदार्थान्तर नहीं माना हे। कुछ के अनुसार विषयता पदार्थान्तर हे तो कुछ के 
अनुसार शक्ति पदार्थान्तर है तथा कुछ के अनुसार अखण्डोपाधि पदार्थान्तर हे। इस प्रकार कुछ तार्किकों 
के अनुसार तो सात पदार्थं से कम या अधिक पदार्थं भी माने गए है।*ऽ ताकिंकों के अनुसार अखण्डोपाधि 
को समान्य माना नही जा सकता है, क्योकि सामान्य तो अनेकवृत्ति होते हए समवाय सम्बन्ध से रहता 
हे। जवकि अखण्डोपाधि एकवृत्ति है तथा समवाय सम्बन्ध से नहीं रहता हे। अतः अखण्डोपाधि का 
` अन्तर्भाव सामान्य मे नहीं किया जा सकता हे ।8° मौनिश्रीकृष्णभईु का यह भी कहना हे कि व्याकरणदर्शन 
के अनुसार "चादयोऽसत्त्वे" सूत्र मे अस्व शब्द से असत्त्व अर्थात्‌ द्रव्य भिन्न शब्द में प्रतियोगी के रूप में 
आए द्रव्य शब्द से सातों पदार्थो का ग्रहण होता हे। "पाकः" इत्यादि उदाहरणं में घञप्रत्ययार्थ भाव भी द्रव्य 
हं ।*? मौनिश्रीकृष्णभय्‌ट ने तार्किको के मत का अनेकशः खण्डन किया है। इनका कहना हे ताकिंकों का 
पदार्थविषयक विचार अनियत होने के कारण असत्‌ तकश्चित है। अतः अस्वीकार्य है ।88 क्योकि महर्षिं गोतम 
ने ्रमाणप्रमेय' इत्यादि सूत्र के द्वारा सोलह पदाथा का परिगणन किया था, जिसे सप्तपदार्थवादियों ने सात 
पदार्थं से गतार्थं कर दिया।881 पुनश्च "सप्तैव पदीर्थाः' एेसा व्याख्यान करते हुए सात से कम या अधिक 
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पदार्थों का तार्किको ने निषेध किया। पुनश्च शक्ति, विषयता आदि के पदार्थ को मानने वाले तार्किकं न 
पदार्थान्तर भी स्वीकार किया। इस प्रकार तार्किकों का इस प्रकार का पदार्थविभाजनविषयक विचार परस्पर 
विरुद्ध हे ।*९. मोनिश्रीकृष्णभर्ट का कहना है कि निरंकुश तर्क के द्वारा तार्किकं ने ऋषिप्रणीत न्यायसूत्र, 
जिसमें षोडश पदार्थ का परिगणन किया गया था, का सप्त पदार्थ स्वीकार करके खण्डन कर दिया।*~ 
इसी प्रकार द्रव्य का नव विभाग कथन भी हे।38.4 पदार्थ के भाव एवं अभाव के भद से पदार्थं कँ दरेविध्य 
प्रतिपादन कं द्रारा सप्त पदार्थ का सिद्धान्त पदार्थद्रैविध्यवादियों न खण्डित कर दिया।18.5 यदि तार्किकं 
कहें कि सप्त पदार्थ के सिद्धान्त को स्वीकार करने से षोडशपदार्थ का सिद्धान्त खण्डित नहीं होता है, 
न ही भाव एवं अभाव के भेद से पदार्थ्रेविध्य के प्रतिपादन से सप्तपदार्थ के सिद्धान्त का खण्डन होता 
हे, अपितु यह तो अन्तर्भाव का विचार है। इस पर मौनिश्रीकृष्णभरट का कहना है कि “पदस्य अर्थः पदार्थः 
एेसा स्वीकार करके अभिधेयत्व को पदार्थत्व मान लेना चाहिए ९.५ अर्थात्‌ भाषातातत्विक दृष्टि से स्वीकृत 
पदार्थसिद्धान्त को स्वीकार कर लेना चाहिए। न्याय-वैशेषिकों के सप्तपदार्थ के सिद्धान्त को मानने की 
आवश्यकता नहीं हे। 


3. द्रव्यवियार 


3.1 न्याय वैशेषिक दर्शन में द्रव्यपदार्थं 


3.1.2 न्याय-वैशेषिक दर्शन मेँ सबसे प्रधान पदार्थ द्रव्य है । द्रव्य पदार्थं ही सभी पदार्थो का 
आश्रयभूत हे।९ द्रव्य पदार्थ की स्थापना के द्वारा ही न्यायवैशेषिक दर्शन बाद्यार्थवादी सिद्धान्त का 
प्रतिपादन कर सका। न्याय एवं वैशेषिक दर्शन के अनुसार बाट्य जगत्‌ के विषय स्वरूपतः सत्‌ रूप मे 
हमें ज्ञात होते हे । द्रव्य वस्तुओं की वस्तुरूपता को प्रकट करता हे । 


:3.1.2 न्यायवशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य एक धीं पदार्थ है, जिसमे गुण एवं किया रूप धर्म 
-हते हे ।१० द्रव्य पदार्थ की सिद्धि में न्याय-वैशेषिक दर्शन की प्रधान युक्ति भी यही है कि रूप रसादि गुण 
तथा विभिन्न क्रियाओं का कोई आधार अवश्य होना चाहिए। यह आधार ही द्रव्य है। इस प्रकार न्याय- 
वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य पदार्थ, जो कि धर्मी है तथा उसमे रहने वाले गुणादि धर्म परस्पर भिन्न है। 


बोद्धों भ वैशेषिको 


 3.1.3 विज्ञानवाद बौद्धा न वैशेषिको के द्वारा प्रतिपादित गुण से अतिरिक्त द्रव्य का खण्डन किया 
है। बौद्ध मतानुसार हमें केवल गुणों का ही ज्ञान होता है। इन्ियों के द्वारा रूप-रसादि गुणों का ही ग्रहण 
होता है। अतः गुण के अतिरिक्त द्रव्य नामक कोई पदार्थं नहीं है। सभी वस्तुं पृथक्‌-पृथक्‌ धर्म ही है। 
धर्म से अतिरिक्त धर्मी सर्वथा असत्‌ हे।*' 

3.14 वैशेषिक आचार्यो ने बौद्ध-मत का दृढतापूर्वक खण्डन किया है। बौद्ध-मत का-खण्डन कते 
हए न्याय-वेशेषिक दर्शन मे यह कहा गया है कि घटादि वस्तु केवल गुणों का समुदाय मात्र नहीं है। यदि 
एसा होता तो हमें गुणों से अतिरिक्त घटादि द्रव्य की प्रतीति भी नहीं होती। किन्तु हमे गुणो से अतिरिक्त 
द्रव्य की प्रतीति होती हे। अतः द्रव्य की गुण से स्वतन्त्र सत्ता है। हम अनुभव करते है कि दर्शन एवं स्पर्शं 
ये दोनो ही किसी एक आश्रय मे स्थित है, जो कि गुणों के समुदाय से स्वतन्त्र है। अतः हम अपने दैनन्दिन 
अनुभव के आधार पर द्रव्य को गुण से व्यतिरिक्त सिद्ध पाते है।१२ . 


3.1.2 न्याय-वैशेषिक मत मेँ द्रव्य में द्रव्यत्व जाति मानी गवी है । द्रव्य इस व्यवहार का निपित्त 
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ही द्रव्यत्व हे। जिस प्रकार सास्नादि के द्वारा गोत्व की प्रतीति हाती हं उसी प्रकार कार्याश्रयत्वरूप उपलक्षण 
साधर्म्य से द्रव्यत्व-सामान्य की प्रतीति होती हँ ।*3 कारिकावलीकार विश्वनाथ तर्कपञ्चानन ने दो युक्तियों के 
दरारा द्रव्यत्व जाति की सिद्धि की है- कार्यमात्र की समवायिकारणता की अवच्छेदक होने से अथवा 
संयोगविभाग की समवायिकारणता का अवच्छेदक होने से द्रव्यत्व जाति की सिद्धि होती है।“4 


3.2 शब्दार्थतकमतम्‌ में द्रव्यपदार्थं 

3.2.1 महाभाष्य मेँ द्रव्य को दो प्रकार से परिभाषित किया गया हे । एक तो वस्तुजगत्‌ के द्रव्य 
के रूप में तथा दूसरा व्याकरणशाखीय दृष्टि से।*< वस्तुजगत्‌ की दुष्ट से महाभाष्य में साङ््ख्यमत 
गुणसयुदायो द्रव्यम्‌ ® तथा न्यायवशेषिक सिद्धान्त गुणाश्रयो व्यम्‌ ये दोनों पक्ष प्राप्त होते हे। 
नागेशभट्ट ने महाभाष्य मेँ गुणसमुदायो द्रव्यम्‌ इस पक्ष में भाष्यकार का अभिमत स्वीकार किया हे।*° 
गुणसमुदायो द्रव्यम्‌ इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने के बाद भी वेयाकरणों की समस्या का समाधान नही 
हो पाता हे। क्योंकि वैयाकरणो कं अनुसार कृत्‌-प्रत्यय के द्वारा अभिहित्त भाव को भी द्रव्य के समान माना 
गया है। जिस प्रकार घटादि द्रव्य घटादि शब्दां के द्वारा लिङ्ग, संख्या तथा कारकं से युक्त होकर अभिहित 
होते हे उसी प्रकार पाक आदि भाव भी पाकादि शब्दों से लिङ्ग, संख्या तथा कारक से युक्त होकर अभिहित 
होते है । इस प्रकार यह कह सकते है कि वैयाकरणो के अनुसार द्रव्य, लिङ्ग, संख्या तथा कारक से युक्त 
होता हे। वैयाकरणं के अनुसार भाव दो प्रकार से कहा जाता हे। एक तो साध्यस्वरूप तथा दूसरा 
सिद्धस्वरूप। धातु के द्रारा तथा अव्ययात्मक कृत्‌-प्रत्ययों के द्वारा कहा जाने वाला भाव साध्यस्वरूप होता 
हे, जबकि अव्ययभित्न घजादि कृत्‌-प्रत्ययों के द्वारा कहा जाने वाला सिद्धस्वरूप होता है। वैयाकरणो ने 
सिद्धभाव को लिङ्ग, संख्या तथा कारक से अन्वयी मानते हए द्रव्यस्वरूप माना है। किन्तु यदि गृणसमुंदायो 
द्रव्यम्‌ सिद्धान्त स्वीकार किया जाता है तो इस प्रकार के भाव को द्रव्य कैसे स्वीकार किया जा सकेगा । 
अतः वैयाकरणो को द्रव्य की अपनी परिभाषा बनानी पड़ती हं, जिसे वे साव्यवहारिक द्रव्य की परिभाषा 
कहते है*° जिसे भर्तृहरि ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया है- "वस्तूपलक्षणं यत्र सर्वनाम प्रयुज्यते द्रव्यमित्युच्यते 
सोऽर्थो भेद्यत्वेन विवक्षितम्‌ 11० 

3.2.2 मौनिश्रीकृष्णभरट ने वैयाकरणो के द्रारा परिभाषित द्रव्यलक्षण को ही समुचित मानकर न्याय 
वैशेषिक दर्शन में प्रतिपादित द्रव्यलक्षण का खण्डन किया है।11 उनका कहना है कि यदि तार्किकों का 
द्रव्यलक्षण स्वीकार किया जाएगा तो “चं पठ" इस वाक्यधटक “च' को द्रव्य नहीं मानने से “चादयोऽस््वे' 
इस सूत्र से निपात-संज्ञा हो जाने से अव्यय संज्ञा होकर सुप्‌ का लुक्‌ हो जाएगा तब “चम्‌ एेसा द्वितीयान्त 
रूप नहीं बन सकेगा 12 यदि तार्किक यह कहं कि यहाँ पारिभाषिकं द्रव्यत्व है तो यही पारिभाषिक द्रव्यत्व 
ही वे सब जगह मान लें। तार्किको द्वारा परिभाषित द्रव्यत्व मानने की क्या आवश्यकता है 21०3 यदि तार्किकं 
यह कहते है कि द्रव्यो मे ही संयोग होता है, एेसा निरूपण करने के लिए द्रव्य को तार्किको द्वारा परिभाषित 
किया जाना उचित हे, तो यह वे गुणाश्रयो मेँ संयोग होता हे, एेसा भी कह सकते हे।'°4 इसलिए वैयाकरणं 
द्वारा परिभाषित "वस्तूपलक्षणं यत्र सर्वनाम प्रयुज्यते द्रव्यमित्युच्यते सोऽर्थो भेद्यत्वेन विवक्षितम्‌! द्रव्यत्व ही 
स्वीकार करना चाहिए या “लिङ्गसङ्ख्यान्वितं द्रव्यम्‌" यही द्रव्यत्व मानना चाहिए। यही द्रव्यत्व धात्वर्थ 
अव्ययार्थ से अतिरिक्त सातो पदार्थो में है। इस प्रकार मोनिश्रीकृष्णभट ने वैयाकरणो के पारिभाषिकं 
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द्रव्यलक्षण को ही समुचित मानकर उस स्वीकार कर लेने का प्रस्ताव किया है 1105 


3.2.3 मौनिश्रीकृष्णभट्‌ट ने द्रव्यत्व जाति का भी खण्डन किया है । ग्रन्थकार का कथन है कि जिस 
प्रकार सुखजनक कार्य के प्रति धर्म की तथा दुःखजनक कार्य के प्रति अधर्म की कारणता आवश्यक होने 
पर भी ताकिकों द्रारा कार्यसामान्य के प्रति अदृष्ट को कारण नहीं माना जाता है!०५ उसी प्रकार गन्धादि कार्य 
के प्रति पृथिव्यादि की कारणता होने पर भी कार्य-सामान्य के प्रति द्रव्यत्वेन द्रव्य की कारणता मानना उचित 
नहीं हे 197 


3.3. न्याय- वैशेषिक दर्शन में द्रव्यविशेष-विचयार 


` 3.3.1 न्याय-वशेषिक दर्शन में द्रव्य की संख्या नौ स्वीकार की गयी है- पृथिवी, जलं, तेज, वायु, 
आकाश, काल, दिशा, आत्मा तथा मन'०३। इन नौ द्रव्यो को प्रथमतः नित्य एवं अनित्य इन दो वर्गो मे 
रखा जा सकता हं । आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन एवं पृथिवी, जल, तेज तथा वायु के परमाणु - 
ये नित्य द्रव्य हे । पृथिवी, जल, तेज, एवं वायु के द्रयणुक से लेकर महत्‌ पर्यन्त कार्य अनित्य है।'% 
उक्त नौ द्रव्यों में से पहले पाँच द्रव्यो - पृथिवी, जल, तेज, वायु एवं आकाश का भूतत्व साधर्म्य है। ये 
भोतिक या भूतद्रव्य कहे जाते हे ।11° भूत द्रव्य का अभिप्राय है कि वे पचो भूत द्रव्य किसी न किसी वाह्य 
इन्दियों के द्वारा अपने-अपने विशेष गुण को ग्रहण कराते है 111 उक्त नव द्रव्यो मे पृथिवी, जल, तेज, 
वायु तथा मन पाच द्रव्य मूर्त द्रव्य हे, जो परापरत्व, करिया तथा वेग के आश्रय है। 112 मूर्तद्रव्य का तात्पर्य 
सीमित परिमाण वाला होना तथा क्रियावान्‌ होना है ।113 इस प्रकार न्याय-वैशेषिकं दर्शन के अनुसार भूतद्रव्य 
बा्येन््िय से ग्राट्य होते हँ तथा अकेले या अन्य द्रव्यो के साथ मिलकर संसार के कार्यों के उपादान कारण 
` बनते हे, जबकि मूर्त द्रव्य सीमित परिमाण वाले होते है तथा सक्रिय होते है। आकाश बाद्येद्धिय ग्राह्य 
होने से तथा श्रतरन्धिय का उपादान होने के कारण भूत द्रव्य तो है, परन्तु करियारहित होने के कारण वह 
मूर्तं नहीं हं। जबकि मन अणुपरिमाणक होने के कारण एवं क्रियावान्‌ होने के कारण मूर्त द्रव्य है, किन्तु 
बाहयेन्द्िय से ग्रा्य न होने के कारण भूत द्रव्य नहीं है। आकाश, काल, दिशा तथा आत्मा ये चारे रवय 
सर्वव्यापक हं, परम महत्‌ ह तथा सभी संयोगिद्रव्यो के समानदेशीय हे।11“ विभु होना अर्थात्‌ सभी मूर्त 
द्रव्यो से संयोगी. होना है 1115 आकाश, काल तथा दिशा एक एक ही है ।116 न्याय वैशेषिक मत मे आत्मा 
अनेक हे 111 प्रत्येक आत्मा विभु ह 1118 आकाश, काल. तथा दिशा तथा आत्मा निष्छिय द्रव्य है! 19 जबकि 
पृथिवी, जल, तेज, वायु एवं मन ये पचा द्रव्य क्रियाशील है ।129 


3:3.2 न्याय-वशेषिक दर्शन के अनुसार नौ द्रव्य ही स्वीकार्य है। उससे कम या अधिक नहीं ।'२' 
तम के द्रव्यत्व का न्यायवैशेषिक मत मेँ खण्डन किया गया है ।122 किन्तु रघुनाथ शिरोमणि ने पदार्थतत््वनिरूपणम्‌ 
मं वैशेषिक पदार्थो की संख्या में संशोधन किया है123 जो स्वयं न्याय-वैशेषिक परम्परा के ही उद्भट विद्वान्‌ 
है रघुनाथ शिरोमणि ने आकाश, काल ओर दिशा को भित्र-भिन्न मानने की अपेक्षा एक ओर ईश्वर से अभित्र 
माना हं ।124 उनका मत है किं ईश्वर से ही उन सब कार्यविशेषं की उपपत्ति हो जाती है, जो दिशा एवं 
कालसे सिद्ध किए जाते है। इसके साथ ही रघुनाथ शिरोमणि ने मन को भी असमवेत भूत कहकः 
उसे पृथक द्रव्य न मानने में ही अपना अभिमत व्यक्त किया है ।125 इस प्रकार उनके मत मे पृथिवी, जल, 
तेज, वायु, ओर आत्मा ये पाँच द्रव्य ही मान्य है। किन्तु रघुनाथ शिरोमणि के मत को न्यायवैशेषिक दर्शन 
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मे पूर्ण मान्यता प्राप्त न होने के कारण न्याय-वैशेषिक दर्शन आज तक नव द्रव्य ही स्वीकार करता-आ 
रहा हे। 

3.3.3 न्याय-वैशेषिक दर्शन में उष्ण स्पर्श वाला तथा भास्वर शुक्ल रूप वाला द्रव्य तेज हे 1125 
इसके अतिरिक्त तेज मेँ नौ अन्य गुण माने गए है । इस प्रकार तेज में कुल ग्यारह गुणं होते है- रूप - भास्वर 
शुक्ल, स्पर्श- उष्ण, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व- नैमित्तिक ओर 
संस्कार । 12 भास्वर शुक्लरूप एवं उष्णस्पर्श अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाए जाते। इस प्रकार तेज का रूप 
केवल भास्वर शुक्ल है। न्याय-वैशेषिक दर्शन के अनुसार तेज में अन्य रूप जैसे रक्त पीतादि की प्रतीति 
वास्तविक नहीं हे । यह प्रतीति पार्थिव या जलीय तत्त्वों के संयोग से उसमें उत्पत्न-होती हे। उष्ण स्पर्शं 
तेज का स्वाभाविक गुण है। न्याय-वैशेषिक दर्शन में तेज द्रव्य वैशेषिक दर्शन में दो प्रकार का माना गया 
है- परमाणु रूप में यह तेज नित्य है तथा कार्यरूप में अनित्य।123 इनमे से भी कार्यरूप या अनित्य तेज 
पुनः त्रिविध कहा गया है- तेजस शरीर, तेजस इन्दिय तथा तेजस विषय। तेजस शरीर सूर्यलोक में पाया 
जाता हे 1129 तेजस इन्द्रिय चक्षु है ।13° तेजस विषय चार प्रकार का माना गया है- भौम, दिव्य, उदर्य तथा 
आकरज।131 भूमि में इन्धन से उत्पन्न होने वाला तेज भौम तेज है ।132 द्युलोक में जलीय इन्धन से पाया 
जाना वाला या अन्य तेज दिव्य तेज हँ जैसे विद्युत्‌, सूर्य का तेज तथा वडवानल आदि।'33 उदर्य तेज शरीर 
में पाया जाता हं, जो खाये-पिये पदार्थं को पचाकर रस में परिणत कर देता हे ।1‡+ आकरज तेज वह हं 
जो आकर अर्थात्‌ खान से उत्पत्र होता है। | 

3.3.4 न्यायवशेषिक दर्शन के अनुसार सुवर्ण रजतादि धातुएं तेजस मानी गयी हं । इन्हं आकरज 
तेज की श्रेणी में रखा जाता है ।135 किन्तु सुवर्णादि को तेजस द्रव्य मानना विवादास्पद रहा है। मीमांसकं 
ने सुवर्णादि धातुओं को तेजस द्रव्य न मानकर पार्थिव द्रव्य ही माना हं । न्याय-वशेषिक परम्परा मं सुवर्णादि 
का तेजस सिद्ध करने के लिए पर्याप्त शास्त्रार्थ किया गया हे 112९ 


3.3.5 न्याय-वैशेषिक दर्शन में मन को एक स्वतन्त्र द्रव्य माना गया हे। इन दर्शनों के अनुसार मन 
सुख दुःखादि आन्तरिक अनुभवं का कारण होने के साथ ही अन्य इन्ियं के बाह्य प्रत्यक्ष में भी सहायक 
स्वीकार किया गया है । इस प्रकार न्याय-वैशेषिक मत मे मन सभी प्रकार के ज्ञान का हेतु है।132 मन की 
सिद्धि में न्याय-वैशेषिक दर्शन के आचाय ने अनेक युक्तियां प्रस्तुत की हें । महर्षिं कणाद के अनुसार 
आत्मेन्द्रिय सन्निकर्ष के होने पर भी ज्ञान के कदाचित्‌ होने तथा न होने से यह सिद्ध होता है कि वह मन 
ही हे, जिसके आत्मा के साथ संयोग होने पर ज्ञान होता है ।1:8 महर्षिं गौतम ने युगपत्‌ ज्ञान की अनुत्पत्ति 
के तर्क द्वारा मन की सिद्धि की है।1>° इसका अभिप्राय है कि हमारे ज्ञान सदेव करमशः ही होते है, युगपत्‌ 
नहीं । अतः इसी से सिद्ध होता है कि जो ज्ञान हमारे दैनिक अनुभव के विषय है, उनकी कमिकता का हेतु 
एक एेसा अणुपरिमाण वाला साधन है, जो इन्द्रियों के साथ एक काल में केवल एक विषय को संयुक्त 
करे। न्याय-वैशेषिक मत में आत्मा विभु द्रव्य माना गया है। अतः उसका सभी इन्दियों के साथ एक ही 
काल में सम्बन्ध रहता है । इन्दियां भी अपने-अपने समीपस्थ विषयों के साथ एक ही काल में संयुक्त रहती 
हे । तथापि जिस समय एक ज्ञान उत्पत्न होता है उसी समय दूसरे ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु उस 
ज्ञान के नाश हो जाने पर ही दूसरे ज्ञान या सुखादि की उत्पत्ति देखी जाती है! अतः इससे ज्ञान की उत्पत्ति 
मे आत्मा व इन्द्रिय का सन्निकर्षं एवं विषय या इन्धिय के सन्निकर्ष के अतिरिक्त भी किसी की अपिक्षा है, 


((-0. ७801048 ॥५ 811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥ /11/1(॥181<511011| २२65686 ^\6806111#/ 


190 10प्रा1181 91 0. चि 118 < .5.४. #/01. 1. # (1-4) 2008 


जिसके सन्निधान से दूसरे ज्ञान की उत्पत्ति होती है एवं जिसके सन्निधान के अभाव में दूसरा ज्ञान उत्सन्न 
नहीं होता है, वही मन नामक पदार्थं हे 1139. न्याय-वैशेषिक परम्परा मे मन एक स्वतन्त्र द्रव्य हे तथा एक 
इन्िय या करण के रूप में मान्य है। मन के अभाव में बहिरिन्रयोँ भी अपने-अपने विषयों का ग्रहण नही 
कर सकती हे । मन प्रमुखरूपेण दो कार्य करता है - सुखादि का ग्रहण तथा अन्य इन्धि का सहयोग। 


3.3.6 न्याय-वैशेषिक परम्परा के ही विद्रान्‌ रघुनाथ शिरोमणि के अनुसार मन एक असमवेत 
भूतद्रव्य हे 114० न्याय-वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य अपने समवायिकारण में ही समवेत रहता ह, किन्तु 
रघुनाथ शिरोमणि के अनुसार मन एेसा सूक्ष्मतम द्रव्य या भूत है, जो किसी अन्य में समवेत नहीं रहता है। 


3.4 शब्दार्थतकरमतम्‌ में द्रव्यविशेष-वियार 


3.4.1 मोनिश्रीकृष्णभरर तार्किको के नव द्रव्य सिद्धान्त का खण्डन करते हे 1141 मौनिश्रीकृष्णभट्ट 
के अनुसार पदार्थ दो प्रकार के हे - द्रव्य तथा अद्रव्य 1141.1 द्रव्य भी दो प्रकार के ह - वस्तुदरव्य एवं अवस्तु 
द्रव्य 11412 वस्तु द्रव्य भी दो प्रकार के हे - नित्य तथा अनित्य । नित्य आत्मा है । तदतिरिक्त परथिवी, जल, 
तेज वायु तथा आकाश अनित्य है । 141. इस प्रकार वस्तुगत सत्ता के आधार पर द्रव्य-विवेचन किया जाए 
तो मौनिश्रीकृष्णभटट के अनुसार वस्तु द्रव्य नव न होकर पृथिवी जल तेज वायु आकाश तथा आत्मा क 

भेद से छः प्रकार के होते है। मौनिश्रीकृष्ण भट पृथिवी, जल, तेज तथा वायु के नित्यरूप का खण्डन कते 
हे 1142 तार्किको के अनुसार नव द्रव्यो मे दिक्‌ एवं काल एवं मन को पृथक्‌ द्रव्य माना गया है। मौनिधरीकृष्ण 
भट का कथन हे कि दिक्‌ एवं काल एवं मन वैयाकरणो के अनुसार अतिरिक्त द्रव्य नहीं है ।'“° 

3.4.2 रघुनाथ शिरोमणि ने दिक्‌ ओर काल को ईश्वर से अतिरिक्त नहीं माना है, 14“ मोनिश्ीकृष्णभदट 
ने रघुनाथ शिरोमणि के इस कथन - दिक्‌ एवं काल ईश्वररूप हँ, की भी आलोचना की है ।1“° 
मौनिश्रीकृष्णभट का कथन है कि ईश्वर तो चेतन है, जबकि तार्किक मत में दिक्‌ एवं काल अचेतन है। एेसी 
स्थिति में चेतन ईश्वर से दिक्‌ तथा काल का तादात्म्य कैसे हो सकता है 1145 जो तार्किक एेसा मानते हं 

उन्हे सभी पदार्थो का ईश्वर से तादात्म्य मानना होगा। “सर्वं खल्विदं व्रह्म इस सिद्धान्त की दृष्टि से तो सबं 
कुछ ब्रह्म ही हे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह सिद्धान्त अपनी जगह है, जिसे तार्किकं स्वीकार नहीं 
कर सकते हैँ 114? 


3.4.3 तार्किक सिद्धान्त के अनुसार आकाश को नित्य माना गया है, किन्तु मौनिश्रीकृष्णभट का 
कथन ह कि आकाश को नित्य मानना श्रुतिविरुद्ध है ।148 यदि तार्किक “एतस्मादात्मन आकाशस्सम्भूतः" इस 
्रुति के सम्भूतः" इस पद का अर्थं “आविर्भूतः” करके आकाश के नित्यत्व को श्रुत्यनुमोदित ही सिद्ध कला 
चाहते हं तो इस रीति से तो पृथिव्यादि की भी नित्यतापत्ति होने लगेगी 1149 


3.4.4 मौनिश्रीकृष्णभटु ने आत्मा के विषय मेँ भी तार्किक सिद्धान्त की आलोचना की है।1* 
मौनिश्रीकृष्ण भट ने प्रथमतः तार्किक मत मेँ आत्मा के स्वरूप पर चर्चां करते हए कहा कि तार्किको क 
अनुसार आत्मत्व जाति वाला आत्मा है। सुख का समवायि कारण आत्मा है, अतः तार्किक सुख के 
समवायिकारणता के अवच्छेदक के रूप मेँ आत्मत्व जाति की सिद्धि करते है। तार्किकों के अनुसार ईश 
आत्मा में अदृष्टादि सहकारिकारण नहीं होने से सुखादि की आपत्ति नहीं है। यह आत्मा जीव ईश्वर के भेद 
से दो प्रकार का है। जीवात्मा अनन्त है। ईश्वर एक है। दोनों प्रकार के आत्मा नित्य एवं विभु है। तार्किको 
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ने ईश्वर की सत्ता में अनुमान प्रमाण का सहारा लिया ह 1151 उक्त प्रकार से तार्किकं के मत में आत्या की 
चर्चा करने के उपरान्त मौनिश्रीकृष्णभदटु ने आत्मा के विषय में अन्य विभिन्न मत-मतान्तरो की चर्चा करते हए 
यह प्रतिपादित किया कि कुछ दार्शनिकों के अनुसार आत्मत्व जाति नहीं हं । क्योकि आत्मत्व एक में रहने 
वाला धर्म है। तार्किको के अनुसार जाति तो अनेक मँ रहने वाला धर्म होता हे । यदि तार्किक यह कहें कि 
उपाधि-भेदं से आत्मा के भेद हे तो यह भी तार्किक सिद्धान्त के विरुद्ध हे। क्योकि तार्किक उपाधि-भेद से 
आकाश का भेद घटाकाश, मठाकाश आदि मानकर आकाश में आकाशत्व जाति की कल्पना नहीं करते 
है। आत्मा एक है इस सन्दर्भ में मौनिश्रीकृष्णभट ने श्रुति को प्रमाण के रूप में उद्धूत किया है। माया उपाधि 
के कारण एक ही आत्मा में भेदप्रतीति होती है। यदि आत्मा का वस्तुतः भेद स्वीकार कर लिया जाएगा तो 
(तत्त्वमसि “ इत्यादि श्रुतिवाक्य, जो अभेदार्थक हें, का विरोध होने लगेगा। यदि इस सन्दर्भ मे यह कहा जाए 
कि "तत्त्वम्‌ पद में “तस्य त्वम्‌* एेसां षष्टी समास मानने से विरोध नहीं होगा तो यह भी उचितं नहीं 
हे, क्योकि एेसा मानने से “अहं ब्रह्मास्मि“ इस प्रकार का विद्रदनुभव से विरोध होगा। यदि “अहं ब्रह्मास्मि“ 
इस कथन में ¶्रह्म “ पद में षष्ठी विभक्ति का “सुपां सुलुक्‌“ से लुक्‌ मानकर भेद~प्रतिपादन किया जा 
सकता है - एेसा कहते हँ, तो वह भी उचित नहीं हे। क्योकि यदि सामानाधिकरण्य सम्भव हो तो 
वेयधिकरण्य मानना उचित नहीं है । इस प्रकार मौनिश्रीकृष्णभट ने विस्तार से आत्मा के स्वरूप के सन्दर्भ 
मे तार्किक मत का खण्डन किया हे तथा आत्मा के सन्दर्भ में वेदान्त-मत का निरूपण किया हे। प्रायः आत्मा 
के सन्दर्भ में वैयाकरणो का सिद्धान्त भी अद्रयसिद्धान्त जैसा ही है। मौनिश्रीकृष्ण भटु ने आत्मा के सन्दर्भ 
मे शाब्दिकं के मत को “शाब्दिकास्तु ' इस शब्द से उल्लेख नहीं किया हे, जंसा वे प्रायः अन्य विषयों के 
निरूपण में करते है। आत्मा के सन्दर्भ ग्रन्थकार ने अन्य विभित्र मतो की भी चर्चा की हे । 151.1 


3.4.5 न्याय-वैशेषिक दर्शन में मन को पृथक्‌ द्रव्य माना गया हे । मौनिश्रीकृष्णभड्‌ ने मन के सन्दर्भ 
मे तार्किको के इस मत का खण्डन किया है कि मन अतिरिक्त द्रव्य है।152 वे कहते हें कि वैयाकरणो के 
अनुसार मन अतिरिक्त द्रव्य नहीं है, अपितु प्रथिव्यादि के सात्त्विक अंश से उत्पन्न इन्द्रिय ही मन हे। जिस 
प्रकार बाद्येन्द्रियां पाञ्चभौतिक है, उसी प्रकार ही मन भी है ।15- केवल अन्तर इतना हे कि पृथिवी इत्यादि 
बाद्येन्दियाँं अलग-अलग त्त्व से उत्पन्न हैँ किन्तु मन सभी पञ्चभूता के सात्विक अंशो से उत्पन्न है। अतः 
मन को पृथक्‌ द्रव्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता हे 1154 

3.4.6 मौनिश्रीकृष्णभ न द्रव्य पर चिन्तन करते हुए तार्किको के इस सिद्धान्त का कि सुवर्ण तैजस 
द्रव्य है तथा हीरा पार्थिव द्रव्य है, का खण्डन किया है।155 तार्किकं ने सुवर्ण को तैजस तत्त्व सिद्ध करने 
के लिए अनुमान का प्रयोग किया है, जिसका उल्लेख मौनिश्रीकृष्ण भट्ट करते है। अनुमान का आकार 
है- सुवर्ण तैजस है अत्यन्त अनल संयोग के होने पर अनुच्छिद्यमान द्रवत्व के कारण। जो एेसा नहीं हं 
वह तैजस नहीं है, जैसे धृतादि।15£ सुवर्ण यदि तैजस द्रव्य हे तो उसमे उष्ण स्पर्शं क्यों नहीं मिलता है? 
इस प्रश्न का उत्तर तार्किको अनुसार देते हए श्रीकृष्णभटट कहते हं कि सुवर्णे में पार्थव तत्त्व अधिकता 
से मिले रहते हे। अतः पार्थिव अंश से तैजस अंश अभिभूत. होने के कारण सुवर्णं मे उष्णस्पर्श प्रतीति का 
विषय नहीं हो पाता है 115.1 तार्किको के विपरीत मौनिश्रीकृष्णभड ने वेयाकरणों के अनुसार सुवर्ण के पार्थिव 
द्रव्यत्व तथा हीरक के तैजस द्रव्यत्व का प्रतिपादन किया है।15९.2 सुवर्ण के पार्थिव द्रव्यत्व के पक्ष में 
मौनिश्रीकृष्णभट के द्वारा प्रस्तुत अनुमान का आकार इस प्रकार हे - सुवर्ण पार्थिव हे, क्योकि पीतरूप तथा 
गुरुत्व का आश्रय है, जसे हल्दी। सुवर्ण में नैमित्तिकद्रवत्व हे, जैसे घृत में होता हे ।1*7 यदि यह आशंका 
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की जाए कि यदि सुवर्ण पार्थिव द्रव्य है तो उसमें गन्ध की उपलब्धि क्यों नहीं होती है तो इसका उत्त 
मौनिश्रीकृष्णभट ने यह दिया है कि सुवर्णं में गन्ध अभिभूत होने के कारण उपलब्ध नहीं होता है 115४ इसके 
साथ ही मौनिश्रीकृष्णभड ने हीरे को वैयाकरणो के अनुसार तैजस तत्तव स्वीकार किया है। हीरे के तैजसत्व 
की सिद्धि के लिए इन्होंने जिस अनुमान का सहारा लिया है उसका स्वरूप इस प्रकार है- ही तैजस हे, 
कठिन होता हुआ लौहलेख्य होने के कारण। जो एेसा नहीं है, वह तैजस नहीं है जैसे प्रथिवी। या 
शुक्लभास्वररूप वाला होने के कारण भी हीरे के तैजसत्व को सिद्ध किया जा सकता है ।15* यहाँ तार्किकं 
की ओर से यह आशङ्का की जा सकती हे कि तेज में कठिनता तो होती नहीं है, फिर हीरे मेँ कठिनता 
होने से उसे तेजस केसे माना जा सकता ह ? इसके उत्तर में मौनिश्रीकृष्णभट का कथन ह किं जिस प्रकार 
तार्किकं के मत में तेज में नैमित्तिकद्रवत्व अप्रसिद्ध है, फिर भी तार्किकं ने सुवर्ण को तैजस माना है, वसे 
ही हीरे मे कठिनता होने पर भी उसे हमने तैजस स्वीकार किया है । हीरक में अन्वय दृष्टान्त उपलब्ध होने 
से हीरे का तेजसत्व साधक अनुमान प्रनल है, जबकि सुवर्णं के तैजसत्व साधक केवल व्यतिरेकि अनुमान 
ही हे | 160 

3.4.7 तार्किको ने सगुण कपाल से निर्गुण घटोत्पत्ति का सिद्धान्त स्वीकार किया हे। मौनिश्रीकृष्णभय्ट 
के अनुसार यह भी समुचित नहीं हे, क्योंकि एेसा मानने से तो वह गुण ही नहीं कहलाएगा। गुणाश्रय न 
होने से वह द्रव्य ही नहीं कहलाएगा।1«1 यदि तार्किक यह कहें कि "गुणसमानाधिकरणद्रव्यत्वजातिमत्व“ 
ही द्रव्य का लक्षण कर देगे जिससे उक्त दोष नहीं होगा तो यह कथन भी उचित नहीं है, क्योकि एेसी स्थिति 
मे उत्पद्यमान घटादि में द्रव्यत्व की सिद्धि तो तार्किक कथञ्चित्‌ भते ही कर लें, किन्तु एेसा अनुभव-विरुदध 
हे कि सगुण कपाल से निर्गुण घट की उत्पत्ति हो।152 यदि तार्किक इस सन्दर्भ मे अपने कार्य-कारणभाव 
के सिद्धान्त की दुहाई देते हुए यह कहं कि "अन्यथासिद्धिशुन्यकार्यनियतपूर्ववृत्तित्व * -रूप कारणता होने से 
घटरूपादि के प्रति घट की कारणता उत्पद्यमान घट को क्षणमात्र के लिए निर्गुण एवं निष्क्रिय माने बिना सम्भव 
नहीं हे, क्योकि यदि एेसा नहीं मानते तो घट में रहने वाले रूप एवं क्रिया के साथ घट उत्पन्न होता है 
एसा मानना होगा। एेसी स्थिति मेँ समकाल में उत्पन्न का कार्य-कारणभाव नहीं बन सकेगा। इस पर 
मोनिश्रीकृष्णभद्र का कथन हे अनुभवविरुद्ध निर्गुणत्व की कल्पना की अपेक्षा अयुतसिद्ध पदाथा मे 
विशिष्टकारणता की कल्पना करना ही उचित है। अथवा जिस गुण के बिना द्रव्य उपलब्ध ही न हो एेसे 
गुण को द्रव्य से अतिरिक्त मानने की आवश्यकता ही नहीं है। वस्तुतः गुण को द्रव्य से पृथक्‌ मानना ही 
अप्रामाणिक हे 1163 


3.4.8 मोनिश्रीकृष्णभट ने द्रव्य एवं गुण के प्रत्यक्ष के विषय में तार्किको के सन्निकर्ष सिद्धान्त प्र 
भी आक्षेप किया हे। तार्किकं के अनुसार द्रव्य के प्रत्यक्ष मेँ संयोग सन्निकर्षं है, किन्तु गुण के प्रत्यक्ष मे 
संयुक्तसमवाय सन्निकर्ष है। इस सन्दर्भ मे मौनिश्रीकृष्ण भट कहते हे कि द्रव्य एवं गुण का प्रत्यक्ष क्या स्वार्थं 
द्रव्य, लिङ्ग, सङ्ख्या तथा कारकों के शाब्द प्रत्यक्ष की तरह ही क्रमशः होता हे, या एक साथ 2 यदि 
क्रमशः कहं तो वह अनुभव मे नहीं है। तार्किकं के मत मेँ आत्मगुण व्याप्य वृत्ति है। अतः गुण के बिता 
द्रव्य का प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है । यदि द्रव्य एवं गुण का एक साथ प्रत्यक्ष मानेँ तो संयुक्तसमवायसननिकर्ष 
वयर्थ हो जाता है।1 “4 यदि तार्किक यह कहं कि द्रव्यो का ही संयोग होता है। अतः संयोग से गुण का 
प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है, तो यह कथन भी उचित नहीं है, क्योकि गुणविशिष्ट द्रव्य का संयोगेन प्रत्यक्ष माना 
जा सकता हे । गुणरहित्‌ द्रव्य का तो संयोग भी नहीं होता है 11९: इस प्रकार मौनिश्रीकृष्णभटु ने तार्किको 
के प्रत्यक्ष के प्रति संयोग सन्निकर्षं तथा गुण के प्रति संयुक्तसमवाय सन्निकर्ष सिद्धान्त का खण्डन 

याहै। | 
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4. गुणविचार 


4.1 न्याय- वैशेषिक दन में गुणविचार 
4.1.1 न्याय-वैशेषिक दर्शन में धर्म एवं धर्मी या गुण तथा गुणी का भेद मूल सिद्धान्तो में 
अन्यतम हे। न्याय-वैशोषिक दर्शन के अनुसार गुणों का द्रव्य से पथक्‌ स्वतन्त्र अस्तित्व हे। घट के रूपादि 
गुण घट से सर्वथा भित्र है। वौद्ध दार्शनिकों के अनुसार हमारे सामान्य अनुभव मं रूप-रसादि गुणों का 
ही इच्ियों से ग्रहण होता है, उन गुणों का आश्रय, द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता। अतः अनुभव को ही 
प्रमाण मानकर वे यह सिद्धान्त स्थिर करते हे कि केवल गुण ही वास्तविक हं, इनसे पृथक्‌ कोई आश्रय 
द्रव्य नहीं हे। तात्पर्य यह हं कि हमें द्रव्य एवं उसके धमां की अनुभूति सदा एक साथ ही होती हे, अतः 
उन दोनों को तादात्म्य या अभिन्न मानना चाहिए्‌।1९< किन्तु न्याय-वेशेषिक दर्शन में इस मान्यता का 
खण्डन कर यह सिद्धान्त स्थापित किया गया ह कि द्रव्य तथा उसकं गुण अभिन्न नहीं हो सकते हं।1< 
: 4.1.2 न्याय-वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण में गुणत्व जाति रहती हे।1^° किन्तु रूप-रसादि गुण 
तो प्रत्यक्ष द्वारा सिद्ध ही है, किन्तु उनमें रहने वाली गुणत्व जाति की सिद्धि न्याय-वेशेषिक दर्शन कंसे 
करते हे, यह विचारणीय हे। श्रीधराचार्य ने गुणत्व जाति को प्रत्यक्षसिद्ध माना हं। उनका कथन हं कि 
उपदेश के द्वारा प्रत्यक्ष से ही रत्नों का रत्नत्व गृहीत होता हे, उसी भाति उक्त प्रकार के प्रत्यक्ष से ही 
गुणत्व का भी ग्रहण होता है।"<° न्यायसिद्धान्तमुक्तावली मं गुणत्व जाति कों सिद्ध करते हुए यह 
प्रतिपादित किया गया कि द्रव्य ओर कर्म से भिन्न सामान्ययुक्त पदार्थ की जो कारणता हे वह भी किसी 
न किसी धर्म से अवच्छित्र हे, क्योकि निरवच्छिन्न कारणता नहीं होती। अतः चौबीस गुणों मे अनुगत कोई 
पदार्थ हे, वही गुणत्व हे, यह सिद्ध हो जाता हे।17° दिनकरीकार के अनुसार यहाँ गुणत्व-सिद्धि का 
प्रयोजन यह नहीं लेना चाहिए कि गुणत्व का अस्तित्व ही शद्धा का विषय हं। अतः गुणत्व जाति कौ 
सिद्धि करणीय है। उनके अनुसार रसादि गुणों का प्रत्यक्ष आपामर सभी जनों को होता हं, किन्तु उन रूपादि 
गुणों में विद्यमान द्रव्य एवं कर्म से विलक्षण गुणत्व सामान्य व्यक्ति के लिए असिद्ध हे, अतः गुणत्व 
की सिद्धि की गयी है।171 रामरुद्रीकार ने भी यह कहा कि गुणत्व जाति रूपादि में संयुक्तसमवेतसमवाय 
सत्रिकर्षं से प्रत्यक्षसिद्ध हे, किन्तु अतीन्िय रूपादि में वह प्रत्यक्ष सम्भव नहीं हं। अतः गुणत्व की सिद्धि 
मे न्यायसिद्धान्तमुक्तावलीकार ने उपर्युक्त अनुमान का आश्रय लिया हे।172 
4.1.3 किन्तु रघुनाथ शिरोमणि, जो न्याय- वैशेषिक परम्परा के ही आचार्य हे, ने यह प्रतिपादन 
किया कि चौबीस गुणों में प्रत्यक्षसिद्ध गुणत्व नाम की कोई जाति नहीं है। इसकी सिद्धि के लिए अनुमान 
का कोई प्रयोजन नहीं है।173 पदार्थमण्डनम्‌ के रचयिता वेणीदत्त की सम्मति भी इसी में हे।174 
4.1.4 यद्यपि कणाद के वैशेषिक सूत्रों मे सत्रह गुणों का ही उल्लेख मिलता हं, 175 किन्तु 
प्रशस्तपाद एवं उनके बाद के आचायों ने स्पष्ट रूप से चौबीस गुणों का उल्लेख किया है, 12° जो इस 
प्रकार हे- रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, स्नेह, सांसिद्धिक वत्व, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, 
धर्म, अधर्म, भावना, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, नमित्त्तिक 
द्रवत्व, वेग-संस्कार, स्थितिस्थापक-संस्कार। 
4.1.5 न्याय-वैशोषिक दर्शन के ग्रन्थों मे रूप को चक्षुरन्दियग्राहय गुण कहा गया हे।1?7 न्याय- 
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वैशेषिक दर्शन में रूप अनेक प्रकार का कहा गया है। न्याय-वैशेषिक दर्शन के प्राचीन ग्रन्थों मे रूपों के 
प्रकार की संख्या का स्पष्ट उल्लेख न कर उसे अनेक प्रकार का कह दिया गया है, 178 किन्तु बाद के 
ग्रन्थों जसे तर्कसंग्रह!» एवं न्यायसिद्धान्तमुक्तावली1%० मेँ रूप के सात प्रकार - शुक्ल, नील, पीत, 
रक्त, हरित, कपिश एवं चित्र, बताए गए है। चित्ररूप के विषय में न्याय- वैशेषिक दर्शन में यह विचार 
पूर्वपक्ष के रूप में आता रहा हे कि चित्ररूप नामक एक पृथक्‌ भेद मानने की अपेक्षा चित्र को उक्त छह 
प्रकार के रूपों का मिश्रण ही क्यों न मान लिया जाए, क्योकि अवयवो के विरुद्ध जाति वाले अनेक रूपं 
से अवयविद्रव्य में एक रूप की उत्पत्ति नहीं हो सकती । अत्रंभरट ने पूर्वपक्षी के उक्त आक्षेप का 
समाधान करते हुए यह कहा कि रूप व्याप्यवृत्ति गुण हे। अर्थात्‌ यह अपने आश्रय के सम्ूरण प्रदेश को 
व्याप्त करके स्थित रहता हे, अतः एक ही पट मेँ अनेकविध पृथक्‌-पृथक्‌ रूप नहीं रह सकते। न्याय- 
वैशेषिक सिद्धान्त के अनुसार किसी भी द्रव्य के प्रत्यक्षत्व हेतु रूपवत्त्व एक अनिवार्य दशा हं तथा 
अवयवो का पृथक्‌-पृथक्‌ रूप अवयवी को रूपवान्‌ नहीं बना सकता। अतः पट के प्रत्यक्षत्व की उपपत्ति 
के लिए चित्ररूप को स्वीकार करना अनिवार्य है।181 अन्य अनेक ग्रन्थकारो ने भी चित्ररूप स्वीकार कलने 
मे यही युक्ति दी हे।182 


4.2 शब्दार्थतकमतम्‌ मे गुणविचार 


4.2.1 मौनिश्रीकृष्णभट ने तार्किको के अनुसार गुण का निरूपण कर उसका खण्डन किया हं! 
तार्किको के अनुसार गुणत्वजाति वाला गुण है। गुणत्व जाति रूपादि में “यह गुण है" इस प्रकार के परतयकष 
से सिद्ध है 1193 अन्य तार्किकं के अनुसार द्रव्य कर्म से भिन्न में रहने वाली कारणता के अवच्छेदक के 
रूप में गुणत्व जाति की सिद्धि होती है 11“ मौनिश्रीकृष्णभट का कथन हे कि गुणत्व जाति नहीं हे, क्योकि 
इसमे कोई प्रमाण नहीं हँ ।1४< रूप-रसादि में "यह गुण है" एसा प्रत्यक्ष साधारणजन को तो होता नरह है, 
जिससे गुणत्व जाति की सिद्धि की जा सके।1%५ न ही द्रव्य एवं कर्म से भिन्न में रहने वाली कारणता के 
अवच्छेदक के रूप में गुणत्व जाति की सिद्धि की जा सकती है। एेसा मानने पर तो द्रव्यकर्मोभय साधारण 
जाति की सिद्धि होने लगेगी 1187 अतः सङ्केतविशेषसम्बन्ध से गुणशब्दवत्व ही गुणत्व है, एेसा मानना 
चाहिए 11 अथवा द्रव्य भित्र होता हुआ द्रव्य मेँ समवाय सम्बन्ध से रहने वाला कृतिसाध्यत्वासाध्यत्वोभयत्व 
ही गुणत्व हे, एेसा माना जा सकता है।189 मौनिश्रीकृष्ण भट इस प्रकार के गुण लक्षण को “वोतो 
गुणवचनात्‌” सूत्र के भाष्य मेँ पठित “सत्वे निविशतेऽपोति प्रथग्‌ जातिषु दृश्यते। आधेवश्चक्रियाजश्च 
सोऽसत्वगरक्तिर्युण' इस भाष्यकारिका से ध्वनित मानते है ।1% तार्किको के ने पृथक्त्व को गुण माना है, 
जबकि मौनिश्रीकृष्णभयूट पृथक्त्व को इतरार्थक ही मानते है तथा इसके गुणत्व का खण्डन करते हे।1*' 


4.2.2 मौनिश्रीकृष्णभड ने तार्किको के द्वारा प्रतिपादित चित्र रूप को अतिरिक्त रूप में स्वीकार कले 
की भी आलोचना की है।192 तार्किको के अनुसार अनेकजातीयरूप वाले अवयवो से आरब्य घटादि मे 
अतिरिक्त चित्ररूप मानना चाहिए, अन्यथा रूप की व्याप्यवृत्तिता होने से घटादि का प्रत्यक्ष नहीं हे 
सकेगा।1* इस सन्दर्भ में मौनिश्रीकृष्णभट कहते है कि वैयाकरणो के अनुसार चित्र रूप अतिरिक्त नहीं है, 
क्योकि इसे अतिरिक्त मानने मेँ कोई प्रमाण नहीं है ।1* यदि तार्किकं के पक्ष से यह कहा जाए कि रूप 
व्याप्यवृत्ति है। अतः घटादि के प्रत्यक्ष की अनुपपत्ति ही चित्ररूप को अतिरिक्त मानने में प्रमाण है, तो यह 
कहना भी समुचित नहीं है, क्योकि रूप के व्याप्यवृत्ति होने में ही प्रमाण नहीं है, जबकि इसके विपरीत 
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रूप के अव्याप्यवृत्ति होने में स्मृतिवचन प्रमाण है- “लोहितो यस्तु वर्णेन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः। धतः 
खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते" इस प्रकार रूप के अव्याप्यवृत्ति होने से प्रत्यक्ष के अनुपपत्ति का 
दोष नहीं है 1195 चित्ररूप के खण्डन में मौनिश्रीकृष्णभटट ने ओर भी विस्तृत चर्या की हे 11 


5. क्र्मविचयार 


5.1 न्याय- वेशोषिक दर्न मे कर्मवियार 


5.1.1 न्याय-वशोषिक दर्शन के अनुसार कर्म शब्द का अर्थ क्रिया हे। महर्षि कणाद ने कर्म का 
लक्षण करते हुए यह कहा कि एक ही द्रव्य में आश्रित, निर्गुण तथा संयोग ओर विभाग की उत्पत्ति 
मे जो निरपेक्ष कारण हो वही कर्म पदार्थ हे।1*7 कर्म द्रव्य की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं मेँ अन्यतम है! 
न्याय-वेशेषिक दर्शन में द्रव्यों में परिवर्तन या गति का कारण कर्म पदार्थ माना गया हे। कर्म कोई एक 
क्रिया नही हे, अपितु तीन क्षणिक प्रक्रियाओं का समुदाय हे। प्रथमतः किसी एक निश्चित स्थान से किसी 
वस्तु का विभाग होता हे। तदनन्तर उस वस्तु का जिसमें क्रिया हो रही हे, उस स्थान से संयोग का विनाश 
होता हे। इसके बाद अन्य स्थान पर उस वस्तु का संयोग उत्पन्न होता हे। इस प्रकार कर्म कंवल पाँच 
क्षण तक रहने वाला ही होता है, किन्तु उसमे भी प्रथम क्षण उस वस्तु की उत्पत्ति का होता हे तथा 
पांचवा क्षण उसके विनाश का होता हे। इस प्रकार उसकी वास्तविक स्थिति केवल तीन क्षणों के बीच 
ही रहती हे। प्रथम क्षण कर्म की उत्पत्ति, द्वितीय क्षण विभाग, तृतीय क्षण पूर्वदेशसंयोगनाश, चतुर्थ क्षण 
उत्तरदेशसंयोगोत्पत्ति, पञ्चम क्षण उसी उत्तरयोग से कर्म का नाश । इस प्रकार न्याय-वशेषिक दर्शन के 
अनुसार विभाग के प्रत्यक्ष एवं स्वतन्त्र कारण के रूप मेँ कर्म को माना गया हे।1% कर्म के द्वारा उत्पन्न 
होने वाले विभाग से पूर्वसंयोग का नाश तथा उत्तरसंयोग कौ उत्पत्ति ही कर्म का प्रयोजन हे। यहोँ यह 
भी उल्लेखनीय है कि न्याय-वैशेषिक दर्शन में उक्त पाँचो प्रक्रियाओं में से क्रिया की उत्पत्ति से लेकर 
विनाश तक होने वाली एक प्रक्रिया को ही क्षणविभाजक उपाधि माना गया है ओर क्षण कालद्रव्य का 
सृक्ष्मतम अंश है। न्याय-वैशेषिक दर्शन के अनुसार कर्म की सतता प्रत्यक्षसिद्ध हे। विभिन्न व्यष्टि की चलन 
क्रिया में कर्मत्व जाति अनुगतसिद्ध है।'*° कर्म, रव्य एवं गुण आदि से पृथक्‌ एक सत्‌ पदार्थ हे। प्रत्यक्ष 
करने योग्य द्रव्यं में कर्म का प्रत्यक्ष होता हे। न्याय-वशेषिक दर्शनाभिमत कर्म पदार्थ की महत्त्वपूर्ण ` 
विशेषताएँ इस प्रकार है - सभी प्रकार के कर्म॒कर्मत्व जाति से सम्बद्ध ह।20० एक समय में एक दव्य 
मे एक ही क्रिया रह सकती है।2० अर्थात्‌ एक काल में अनेक वस्तुँ गतिशील हो सकती हे, किन्तु 
उनमें रहने वाली गति क्रिया संख्या मे एक नही, अपितु भिन्न-भिन्न हे।2०2 कर्म की उत्पत्ति यद्यपि गुरुत्व, 
द्रवत्व, प्रयत्न ओर संयोग गुणों मे किसी से होती है किन्तु कर्म में कोई गुण नहीं पाया जाता हे। न्याय- 
वैशेषिक दर्शन के अनुसार कर्म गुण रहित होता है।२> कर्म पदार्थ ही संयोग, विभाग तथा वेगसंस्कार 
का कारण है।2०4 कर्म संयोगरूप अपने कार्य से ही नष्ट भी होता हे। एक कर्म से दूसरा कर्म उत्पत्न 
नहीं होता हे।2०5 कर्म पदार्थ द्रव्यो का भी कारण नहीं होता हे। उत्तरसंयोग को उत्पन्न कर क्रिया की 
निवृत्ति हो जाने पर द्व्य उत्पन्न नहीं होता है। कर्म की वास्तविक स्थिति तीन, चार क्षणों तक ही होती 
हे। कर्म केवल मूर्त द्रव्यो मे पाया जाता है।20८ विभु द्रव्यो में कर्म नहीं पाया जाता है। 


5.1.2 न्याय-वैशेषिक दर्शन की मान्यता के अनुसार क्रिया सदा किसी न किसी दिशा में होती 
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हे। अतः दिशा के आधार पर न्याय- वैशेषिक दर्शन में कर्म को पाँच प्रकार का कहा गया है- उत्क्षेपण, 
अवक्षेपण, आकुञ्चन, प्रसारण, गमन।2०६.1 


5.2 शब्दार्थतकमितम्‌ मे कर्मविचार 


5.2.1 मौनिश्रीकृष्णभदट ने तार्किको के कर्मविषयिणी अवधारणा का भी खण्डन किया हं। 
मौनिश्रीकृष्णभटु का कथन है कि कर्मत्व पदार्थविभाजक उपाधि नहीं है, क्योकि वह धात्वर्थतावच्छेदकफलशाली 
कर्म का भी वाचक है। अतः कर्मत्व से कौन सा कर्मत्व ग्राद्य होगा यह संशयग्रस्त हो जाता हे।२० दूस 
वात यह हं कि कर्मत्व जाति नहीं हे, क्योकि क्रियात्व से उसका साङ्कर्यं हो जाता है। जैसे घटं पश्यसि 
मे घट में कर्मत्व हे। कर्मत्व के अभावाधिकरण में अर्थात्‌ जहाँ कर्मत्व नहीं है, वहा क्रियात्व है, जसे “च्छति 
मे! कर्मत्व तथा क्रियात्व ये दोनों ही एकत्र भी हैँ, जसे "पश्य मृगो धावति" यहां "धावति" में क्रियात्व भी 
है तथा दर्शनक्रियानिरूपित कर्मत्व भी है । इस प्रकार परस्पर अत्यन्ताभाव के अधिकरण में रहने वाले धमं 
का एक स्थान पर समावेश रूप साङ्कर्यं का लक्षण यहाँ घटित हो रहा है। अतः कर्मत्व को जाति न मानकः 
क्रियात्व को जाति मानना चाहिए ।०* यह क्रियात्व फल मेँ रहने वाली जन्यता से निरूपित जनकता का 
आश्रयत्वरूप है 21० धात्वर्थपरिच्छेदकत्व ही फलठत्व है। अथवा जातिविशेष है ।211 अथवा काल में रहने 
वाली परिच्छेकता से निरूपित परिच्छेदकत्व ही क्रियात्व हे। अथवा सङ्केतविशेष सम्बन्ध से क्रियापदव्त्व 
ही क्रियात्व हे 211.1 


5.2.2 तार्किको के द्वारा क्रिया के पाँच प्रकार के कथन की आलोचना करते हए मोनिश्रीकृष्णभट 
ने कहा है कि यदि क्रिया को पाँच प्रकार का माना जाएगा तो "अस्ति" इत्यादि से वाच्य क्रिया का तार्किकं 
के द्वारा प्रतिपादित क्रिया में अन्तर्भाव नहीं हो सकता है ।212 दूसरी बात यह भी ह कि तार्किको ने जंसे 
भ्रमणादि का गमनादि में अन्तर्भाव किया है वैसे तो उत्कषेपणादि का भी गमन में अन्तर्भाव कर सकते है 
करयोकि उत्क्षेपण भी ऊर्ध्वगमन ही हे। अतः तार्किकं के अनुसार भ्रमणादि को गमन कहना तथा उक््षेपणादि 
को अलग कहना भी समुचित नहीं हं 1213 इस प्रकार मोनिश्रीकृष्णभट्ट के अनुसार तार्किकं के द्वारा क्रिया 
के पांच प्रकार बताना भी युक्तियुक्त नहीं है । 


6. सामान्यविचयार 


6.1 न्यायवैशेषिक दर्शन में सामान्य विचार 


6.1.1 न्याय-वेशेषिक दर्शन में सामान्य किसी वर्गविशेष के प्रत्येक व्यक्ति में रहने वाला नित्य 
धर्म हे। उस वर्ग के व्यक्तिविशेष उत्पन्न एवं विनष्ट होते रहते हे, किन्तु उनमें रहने वाला सामान्य ध्म 
नष्ट नहीं होता हे। उदाहरण के लिए सभी मनुष्यों मे पाया जाने वाला मनुष्यत्व एक सामान्यधर्म हे। यह 
मनुष्य की उत्पत्ति से पूर्वं एवं उसके विनाश के बाद भी विद्यमान रहता है। इस प्रकार, वैशेषिक दर्शन 
के अनुसार सामान्य या जाति वह हँ, जो उस वर्गं के सभी व्यक्तियों मे समवाय सम्बन्ध से रहता है तथा 
नित्य हे। न्याय-वैशेषिक दर्शन में सामान्य का मान्य लक्षण ह - नित्य होता हुआ अनेक मेँ समवाय 
सम्बन्ध से रहने वाला है सामान्य है।21“ कुछ आचायाँ ने अनुगतता को भी सामान्य के लक्षण में प्रवेश 
दिया है।215 इस प्रकार न्याय-वैशेषिक दर्शन में सामान्य की तीन महत्त्वपूर्णं विशेषता है - नित्य होना, 


कच न. 
॥ 
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अनेकानुगत होना तैथा समवाय सम्बन्ध से रहना। 


6.1.2 न्याय-वैशोषिक दर्शन में सामान्य को अतिरिक्त पदार्थ के रूप सिद्ध किया गया हे। इन 
दर्शनों के अनुसार किसी के समानरूपेण ज्ञान में जो समानता हं उसका आधार सामान्य नामक पदार्थं ही 
ह। जसे विभिन्न घर व्यक्तियां मं यह घट ह, "यह घट ह इस प्रकार कं ज्ञान म जा समानता ह, वह 
घटत्व नामक सामान्य पदार्थं के कारण ही है। यही सामान्य पदार्थ जाति कहलाता हे। न्याय-वेशेषिकं दर्शन 
मं विभिन्न आचार्यो ने सामान्य पदार्थ की सिद्धि के लिए विभिन्न युक्तियोँ दी हे। न्यायवार्तिककार कं द्वारा 
प्रदत्त प्रमुख युक्तियोँ इस प्रकार है- गोत्व एवं अश्चत्वादि की प्रतीति को गोविशेष एवं अश्चविशेष की 
प्रतीतियों से भिन्न मानना आवश्यक हँ, क्योकि उनका अपना-अपना विशेष स्वरूप हे। गोत्व-सामान्य को 
गो-विशेष से भिन्न मानना आवश्यक है, क्योंकि उसका अपना विशिष्ट स्वरूप हे, क्योकि वे भी प्रतीति 
का विषय बनता है, क्योंकि उसका वाचक “गोत्व गो से भित्र हे, क्योकि उनके लक्षण भी भित्र भित्न 
हे।२1« इन सभी युक्तियों मे का निष्कर्ष यही ह कि सामान्य या जाति एक सत्‌ पदार्थ हे, जिसकी सत्ता 
उसके आश्रय से भिन्न है। उदयनाचार्य ने सामान्य पदार्थ की सिद्धि में कारणतायुक्ति का आश्रय लिवा 
हे। उनका कथन है कि कारणता का नियम समान एवं अनिवार्य हे। यह व्यक्तिविशेष तक सीमित नहीं 
हं, अपितु समानजातीय वस्तुओं में ही रहता है। कारणता की शक्ति व्यक्ति पर आश्रित मानने मं 
स्वरूपयोग्यता या उपादानकारणता की व्याख्या नहीं हो सकेगी, क्योकि स्वरूपयोग्यता या उपादानकारणता 
किसी व्यक्तिविशेष में उसकी जाति के कारण ही सम्भव हे। यदि जाति को नहीं मानेगे तो कोड भी कार्य 
किसी भी कारण से होने लगेगा। अतः कारणकार्य का नियम व्यक्तिविशेषां मे रहने वाली जाति पर ही 
आश्रित होकर कार्यकारी हो सकता हे।21 कन्दलीकार श्रीधराचार्य ने कारण-कार्य कं नियम को युक्ति 
के साथ ही शब्दों के संकेतग्रह में प्रवृत्तिनिमित्त के रूप में भी सामान्य को मानना आवश्यक बताया हं।२1९ 
उनका कथन है कि यदि शब्दों के संकेत मेँ प्रवृत्तिनिपित्त के रूप में सामान्य को नहीं माना जाए तो 
संकेतरूप सम्बन्ध व्यक्ति में नहीं माना जा सकता हे, क्योंकि स्वलक्षण व्यक्ति तो क्षणिक हं। न तो 
वह किसी में रहता हे, न उसका विकल्प, क्योंकि वह भी क्षणिक हं। श्रीधराचार्य ने लोकयात्रा-निर्वाह 
के लिए भी सामान्य पदार्थ को मानने की आवश्यकता बतायी हे। उनका कथन हं कि भित्न-भित्न व्यक्तियों 
मे एक आकार की प्रतीति जाति से ही होती हे। अतः इसके न मानने पर तो लोकयात्रा का निर्वाह नहीं 
हो सकता हे। अतः सामान्य को अतिरिक्त पदार्थ मानना चाहिए।2) 


6.2 शन्दार्थतकमूतम्‌ मं सामान्यपदार्थविचार 

6.2.1 मौनिश्रीकृष्णभट ने तार्किको के द्वारा प्रतिपादित सामान्यपदार्थ का भी खण्डन किया हे । 22 
इनका कहना है कि वैयाकरणो के अनुसार सामान्य नामक अतिरिक्त पदार्थ मानने की कोई आवश्यकता 
नहीं है, क्योकि सामान्य को मानने में कोई प्रमाण नहीं हे 22 जहाँ तक शक्यतावच्छेदक के रूप मे भान 
की बात है - इस सन्दर्भ मे मौनिश्रीकृष्णभट का कथन है कि शब्द की दो शक्तियाँ है जिसे वाक्यपदीयकार 
ने ग्राह्यत्व तथा ग्राहकत्व शक्ति के रूप में प्रतिपादित किया है। ग्राह्यत्व शक्ति के कारण शब्द ग्राह्य भी 
होता है। अतः. शब्द का स्वरूप ही उसकी शक्यता का अवच्छेदक माना जा सकता हे। इसलिए सामान्य 
या जाति पदार्थं मानने की कोई आवश्यकता नहीं हे।22: सामान्य पदार्थ न मानने में वैयाकरणो के सम्मुख 
कुछ आपत्तियाँ स्वयं प्रस्तुत करते हुए मौनिश्रीकृष्णभट्ट ने इनका समाधान भी स्वयं किया हे। 
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6.2.2 वैयाकरणो ने घरत्वविशिष्ट में 'घट' पद की शक्ति मानी है। अतः घटत्वादि सामान्य नहीं 
मानना तो वैयाकरणो के सिद्धान्त के विरुद्ध है । इस आशङ्का को ध्यान मे रखते हए मौनिश्रीकृष्णभट कहते 
है कि यद्यपि वेयाकरणों ने घटत्वविशिष्ट मे ` घट' पद की शक्ति मानी है, फिर भी नवीन वैयाकरणो ने 
शब्दप्रकारकं बोध ही स्वीकार किया है, क्योकि इसमे लाघव है 1223 मौनिश्रीकृष्णभह का कथन हे कि 
तार्किको न भी कही कहीं शब्दप्रकारकं बोध स्वीकार किया हे।22‡ इस प्रकार तार्किकं के मत मं कहीं 
शनब्दप्रकारक, कहीं जातिप्रकारक तथा कहीं उपाधिप्रकारक शाब्दवोध स्वीकार किया जाता ह, जो अननुगत 
हे 122; अर्थात्‌ तार्किकों के अनुसार भी सर्वत्र सामान्यप्रकारक बोध स्वीकार नहीं किया गया है। अतः सर्वर 
शब्दप्रकारक बोध स्वीकार किया जा सकता है तो जातिप्रकारक बोध स्वीकार करने की आवश्यकता नही 
हे । वैयाकरणो के मत में सर्वत्र शब्दप्रकारकं बोध स्वीकार करने से होने वाला लाघव स्पष्ट हे ।22८ इस सन्दर्भ 
मोनिश्रीकृष्णभट ने भर्तृहरि के वाक्यपदीय से एक कारिका उद्धूत किया है, जिसमे यह कहा गया हं कि 
ख्रामान्य अर्थात्‌ जाति का तीन प्रकार से कथन होता है। ( सामान्यान्यभिध्ीयन्ते सत्तावन्तेर्विशेषिता। 
सज्ञाशन्देस्स्वरूपं वा श्रत्ययेस्त्वतलादिभिः।) मौनिश्रीकृष्णभट का कहना है कि भर्तृहरि की उक्त कारिका में 
पूर्व-पूर्वं का उपमर्दन करके उत्तर-उत्तर सिद्धान्त की स्थिति प्रबल है 1227 . 


6.2.3 वैयाकरणो के शब्दस्वरूप को ही शक्यतावच्छेदक मानने में एक आपत्ति की आशङ्का करते 
हुए श्रीकृष्णभदट कहते हें कि पर्यायवाचक शब्दां मेँ अनेक शब्द एक अर्थ के वाचकं होते हँ । यदि वाचकं 
शब्द को ही शक्यतावच्छेदक माना जाएगा तो पर्याय शब्दों के अनेक होने के कारण शक्यतावच्छेदक के 
अनेक माने जाने का गौरव दोष होगा।228 इस विषय मेँ श्रीकृष्णभटु का कहना है किं सामान्य को 
शक्यतावच्छेदक मानने मे पर्याय स्थल में शक्ततावच्छेदक को अनेक मानना.ही पड़ेगा।22* एक बात अवश्य 
हे कि वैयाकरण मत मेँ शक्यतावच्छेदक तथा शक्ततावच्छेदक के एक ही होन से लाघव है, जबकि तार्किकों 
के मत मेँ शक्यतावच्छेदक तथा शक्ततावच्छेक के भिन्न होने से गौरव है ।23० जहां तक बात सामान्य पदार्थ 
को मानने या न मानने की है- इस सन्दर्भ मौनिश्रीकृष्णभटु का कहना है कि क्ठप्त से कार्य चल रहा हे 
तो अतिरिक्त रूप से कत्प्यमान की कल्पना नहीं करना चाहिए।23' इस प्रकार शब्दस्वरूप तो शक्ततावच्छेदकं 
के रूप में तार्किकों को भी स्वीकार्य है। यदि उसे शक्यतावच्छेदक भी मान लिया जाए तो सामान्य को 
शक्यतावच्छेदक मानने की आवश्यकता नहीं रह जाती हे 1232 


6.2.4 सामान्य पदार्थ को न मानने मेँ एक आपत्ति हो सकती है कि "विरूपाणामपि समानार्थानाम्‌' 
इस वार्तिक का अर्थ क्या किया जाएगा - विरूप किन्तु समानविशेष्यकों का या समानप्रकारकों का एकशेष 
होता हे ? यदि समानविशेष्यकों का एकशेष कहते हें तो प्रमेय एवं अभिधेय का एकशेष होने लगेगा, क्योकि 
वहां भी समानविशेष्य हे। यदि समानप्रकारकों का एकशेष कहते हँ तो घट एवं कलश का समानप्रकार 
न होने से एकशेष नहीं हो सकेगा।२२ इस आपत्ति का उत्तर देते हए श्रीकृष्ण भट कहते है समानविशेष्यक 
मानने पर जो दोष दिया गया है - प्रमेय एवं अभिधेय का एकशेष होन लगेगा, वह उचित नहीं है। क्योकि 
प्रमेय एवं अभिधेय मेँ समान विशेष्यत्व नहीं है। जिस प्रकार घट के रहने पर भी नील घट नहीं है- एेसा 
व्यवहार होता हं, वैसे ही विशेषण के भेद से विशेष्य का भेद मानकर प्रमेय एवं अभिधेय को समानविशेष्य 
नहीं कह सकते हे । क्योकि दोनों के विशेषण रूप अवच्छेदक शब्द भित्र है। अन्यथा घट एवं कलश की 
भोति प्रमेय एवं अभिधेय को तार्किको को पर्याय मानना पडेगा। इस प्रकार “विरूपाणामपि समानार्थानाम्‌ 
का अर्थं समानविशेष्यकाणां' मानने मेँ भी कोई आपत्ति नहीं है ।234 यदि “समानप्रकारकाणां' माना जाए 
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तव भी कोई दोष नहीं है। घट एवं कलश में तुल्यव्यक्तिवृत्तित्वरूप समानप्रकारता होने से यहां एकशेष हो 
जाएगा।--° 


6.2.5 सामान्य पदार्थं नहीं स्वीकार करने पर वैयाकरणो के सम्मुख एक अन्य आपत्ति आएगी कि 
“न ब्राह्मणं हन्यात्‌" इस वाक्य से ब्राह्मण नामक कोई अब्राह्मण भी लिया जा सकता हे, क्योकि वैयाकरणं 
के मत में सामान्यपदार्थ तो माना नहीं जा रहा है। अतः त्राह्मणत्वविशिष्ट ब्राह्मण का ग्रहण नहीं होगा , 
जबकि सामान्य पदार्थ स्वीकार करने पर इस प्रकार का दोष नहीं होता हं, क्योंकि अब्राह्मण मं ब्राह्मणत्व 
जाति न होने से त्राहमणत्वविशिष्ट नहीं हाता है। अतः उसका ग्रहण नहीं होता है 12-° इस आपत्ति का उत्तर 
दत हुए मौनिश्रीकृष्ण भटर कहते हैं कि "व्राह्मण" शब्द को ही जातिरूप तथा उपाधिरूप दो प्रकार का मानकर 
हमारे मत में समाधान हो जाएगा।>3? नित्य होता हुआ वाच्यता सम्बन्ध से अनेकव्यक्तिमात्र में रहने वाला 
शब्द जाति शब्द है तथा उससे भित्र शब्द उपाधि शब्द है । इस प्रकार देवदत्त इत्यादि शब्दों मे जाति नहीं 
होने से "जातेरखीविषयादयोपधात्‌" इस सूत्र से डीष्‌ नहीं होता हे । इस प्रकार जातिपक्ष तथा व्यक्ति पश्च यह 
व्यवहार भी वन जाता है। उक्त प्रकार से मोनिश्रीकृष्णभट ने शब्दों मे ही जाति पक्ष तथा व्यक्तिपक्ष सिद्ध 
करते हए अर्थ में तार्किकाभिमत सामान्य पदार्थ के खण्डन में आने वाली आपत्तियों को दूर करने का प्रयत्न 
किया हे । 239 
6.2.6 सामान्य पदार्थ नहीं मानने पर एक अन्य आपत्ति आती ह कि द्रव्य के प्रत्यक्षस्थल में उसका 
निरवच्छिन्न प्रत्यक्ष होगा, 2३० जिसका समाधान प्रस्तुत करते हए मोनिश्रीकृष्णभड कहते हं कि जिस प्रकार 
तार्किकं के मत में संयुक्तसमवाय सम्बन्ध से जाति का प्रत्यक्ष माना जाता हं वेसे ही हमारे मत में चक्षुःसंयुक्त 
आकाश में समवाय सम्बन्ध से शब्द होने के कारण इसी सम्बन्ध से शब्द का प्रत्यक्ष हो जाएगा।2+० यहां 
यह आशङ्का हो सकती है कि वहिरिन्दरियजन्य प्रत्यक्ष के प्रति रूप कारण है। आकाश मे रूप तो हं नहीं, 
अतः आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होने से आकाश में समवेत शब्द का प्रत्यक्ष केसे हो सकता हे। 21 इसका 
समाधान करते हुए मौनिश्रीकृष्णभट कहते हैँ कि जिस प्रकार तार्किक मत में वायु में रूप का अभाव हं फिर 
भी वायु का त्वचा से प्रत्यक्ष माना जाता है, वैसे ही हमारे मत में शब्द का प्रत्यक्ष माना जा सकता हं, क्योकि 
रूप के प्रत्यक्ष में ही पूर्वोक्तं कार्य-कारणभाव आवश्यक हं, न कि अन्य किसी के प्रत्यक्ष मे।°+: अथवा 
चक्षुःसंयुक्त शक्तिसत्रिकर्ष से शब्द का प्रत्यक्ष मानेगेः+2.1। अथवा जिस प्रकार “सुरभि चन्दनम्‌ इस ज्ञान 
मे चन्दनांश में प्रत्यक्ष तथा सौरभांश में उपनीत भान माना जाता है, उसी प्रकार गृहीतशक्तिक पदों से 
अर्थविशेष का तथा अर्थ से शब्दविशेष का ज्ञान हो जाएगा।2+> जिस प्रकार “नलः पद से नलपद से वाच्य 
कोई है" इस प्रकार का पदविशेषणक बोध होती है, उसी प्रकार अर्थ के दर्शन से पदविशेष्यक बोध हो 
जाएगा। अत एव विशेष जिज्ञासा के सामान्यज्ञानपूर्वक होने के कारण “इसका नाम क्या हे" इस प्रकार के 
प्रतिवचन उपपन्न होते है ।244 इसीलिए यह कहा गया कि कोई भी एेसा ज्ञान नहीं हे जो शब्द से अनुविद्ध 
न हो। समस्त ज्ञान शब्द से अनुविद्ध होकर ही भासित होता है। जैसा कि वाक्यपदीय में कहा गया हे - 
' न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते। अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्व शब्देन भासते" ओर ५ - “यत्‌ 
सञ्चास्मरणं तत्र न तदयप्यन्यहेतुकम्‌ । पिण्ड एव हि दृष्टः सन्‌ सज्ञा स्मारयितुं क्षमः।।* इस प्रकार स्मृत शब्द 
भी अवच्छेदक हो सकता है 1245 अतः तार्किकों की यह आपत्ति कि शब्द को अवच्छेदक मानने में 
निरवच्छिन्न प्रत्यक्ष ही मानना पड़ेगा - यह दोष भी निराकृत हो जाता ह। 
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6.2.7 सैन्धव शब्द जातिशब्द नहीं है, क्योकि सैन्धव शब्द अनेक मेँ रहता हुआ भी व्यक्तिमात्र वृत्त 
नहीं हे । सैन्धव शब्द से अश्वपदवाच्यत्वेन अश्च की उपस्थिति होती है जबकि लवणपदवाच्यत्वेन लवण की 
उपस्थिति होती है। अतः व्यक्तिमात्र का उपस्थापक नहीं होने से सैन्धव शब्द जाति शब्द नहीं हे।०५८ 
नानार्थक का तात्पर्य हे - शक्यतावच्छेदक के भिन्न होते हुए शक्ततावच्छेदक का एक होना।247 यह वात 
तार्किकं की तरह ही शाब्दिको के यहाँ भी समान ह 1248 अथवा शाब्दिकं के मत में शक्ततावच्छेदक के 
भिन्न होने पर शक्ततावच्छेदकतावच्छेदकत्व ही नानार्थत्व है । 24> शक्ततावच्छेदक “अश्च एवं "लवणः पद हं 
उसका अवच्छेदक सैन्धव पद है। इस प्रकार उक्त नानार्थत्व के लक्षण की संगति हो जाती हं। 
मौनिश्रीकृष्णभदट ने उक्त रीति से नानार्थत्व का प्रतिपादन करने के बाद कहा कि वस्तुतः नानार्थक शब्द होते 
ही नहीं है, क्योकि एक बार उच्चरित शब्द एक ही अर्थ को बताता हे - इस नियम से अश्च एवं लवण 
के वाचक शब्द भिन्न है । आनुपूर्वीं की समानता होने से दोनों के एकत्व का भ्रममात्र होता .है।२5! 


6.2.8 उक्त प्रकार से सामान्य को पृथक्‌ स्वीकार न करने पर कोई दोष नहीं रह जाता हे । सामान्य 
को स्वीकार करने वाले तार्किको के मत में दोष का प्रतिपादन करते हए श्रीकृष्णभदट्र कहते हँ कि तार्किकं 
के मत में सामान्य, अखण्ड उपाधि तथा सखण्ड उपाधि - ये तीन पदार्थ मानने पड़ते हैँ ।252 अखण्ड उपाधि 
का सामान्य में अन्तर्भाव भी नहीं किया जा सकता है, क्योकि नित्य होता हुआ समवाय सम्बन्ध से अनेक 
मे रहने वाला सामान्य हे, जो कि अखण्ड उपाधि मेँ घटित नहीं होता हे 1253 


6.2.9 श्रीकृष्णभदटु ने तार्किको के इस सिद्धान्त का भी खण्डन किया है कि सामान्य दो प्रकार 
काहे - जातिरूप तथा उपाधिरूप। यदि नित्य होता हुआ अनेक मेँ समवाय सम्बन्ध से रहने वाले तार्किकोक्त 
सामान्य के अन्तर्गत अखण्ड उपाधि का अन्तर्भाव किया जाएगा तो पृथिवी के भी दो भेद गन्धवती तथा 
निर्गन्धा किए जा सकते हे । 2“ |किन्तु जिस प्रकार पृथिवी इत्यादि में गन्धादि गुण रहते हँ वैसे उसमें जाति 
नहीं रहती हे - यह तो तार्किकं द्वारा कल्पित है। अतः उसमें जाति का अभाव कहने में कोई दोष नही 
है 255 

6.2.10 मौनिश्रीकृष्णभटट ने तार्किको के इस सिद्धान्त का भी खण्डन किया है कि भूतत्व जाति 
हे तथा मूर्तत्व जाति नहीं है ।255.1 साथ ही तार्विकों के जातिबाधकों, जैसे तुल्यत्व तथा अनवस्था का भी 
खण्डन किया है 1255. 


7. विशेषपदार्थविचार 


7.1 न्यायवैशेषिक दर्शन में विशेषपदार्थ 


विशेष नामक पदार्थं की मौलिक कल्पना के कारण ही वैशेषिक दर्शन का यह नामकरण हआ है। 
वैशेषिक दर्शन के अनुसार वस्तु के दो रूप होते है- सामान्य तथा विशेष। वस्तु के सामान्य आकार के 
कारण जो ज्ञान होता है, उसे अनुवृत्तिप्रत्यय कहा गया है तथा इसी आधार पर सामान्यीकरण की दिशा 
मे सामान्य पदार्थं तथा उसके अन्तर्गत अनेक जातियों एवं उपाधिं को स्वीकार किया गया है। दूसरी ओर 
.विशेषीकरण की दिशा मे इस दर्शन ने एक स्वतः व्यावर्तक मौलिक पदार्थं को स्वीकार किया है, जो सी 
नित्य द्रव्यो मे समवाय सम्बन्ध से रहता है, जो अनन्त है। इसे विशेष पदार्थं कहा गया है। कणाद ने अपने 
सूत्रों में विशेष पदार्थं का कथन किया है, 25 जिसका विस्तृत विवेचन प्रशस्तपाद ने अपने भाष्य मेँ किया 
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हे 1257 विशेष को “अन्त्य विशेष के नाम से भी कहा गया है जिसका तात्पर्य है -. अन्तिम भाग में 
रहने वाला।* विशेष द्रव्य, गुण, कर्म एवं सामान्य से पृथग्भूत स्वतन्त्र पदार्थ है । यह केवल नित्यद्रव्यो 
मे ही समवाय सम्बन्ध से रहता है तथा स्वयं सामान्य से रहित होता है। प्रशस्तपाद ने विशेष पदार्थ की 
सिद्धि में युक्ति देते हुए यह कहा है कि परमाणु तथा सभी नित्य पदार्थ जैसे काल, दिक्‌ , आत्मा एवं 
मन नित्य हें । इन्हें अपने-अपने सजातीय या विजातीय से प्रथग्रेपेण बोधन विशेष पदार्थ के कारण ही होता 
हे।२५० यद्यपि विशेष पदार्थ परमाणुओं तथा नित्य पदार्थो के व्यावर्तक है, किन्तु वैशेषिक दर्शन के अनुसार 
विशेष पदार्थ अनन्त होने पर भी स्वतः व्यावृत्त होते है । अर्थात्‌ इनकी व्यावृत्ति हेतु किसी अन्य व्यावर्तक 
की अपेक्षा नहीं हे 12६ 


7. 2 शब्दार्थतर्करमूृतम्‌ में विशोषपदार्थविचार 

मोनिश्रीकृष्णभड्‌ ने तार्किकं के विशेष पदार्थ का खण्डन करते हए यह प्रतिपादित किया हँ कि 
वैयाकरणो के अनुसार विशेष पदार्थ स्वीकार्य नहीं है, क्योकि विशेष पदार्थ को स्वीकार करने में कोई प्रमाण 
नहीं हे । 2५ जब विशेष पदार्थ ही सिद्ध नहीं होता है तो उसके द्वारा परमाणुओं की भेदकता कहां सिद्ध 
की जा सकती हे ।2९: मौनिश्रीकृष्णभदु का कहना ह कि जिस प्रकार तार्किक विशेषं की व्यावृत्ति स्वतः 
मानते ह वेसे ही परमाणुओं की व्यावृत्ति स्वतः मानी जा सकती हे । 2९4 


8. समवायपदार्थवियार 


8.1 न्याय-वैशेषिक दर्शन मे समवायपदार्थविचयार 


समवाय पदार्थ भी न्याय-वैशेषिक दर्शन की मौलिक कल्पना की देन हे। भारतीय दर्शन की अन्य 
किसी शाखा मे समवाय पदार्थं को नहीं माना गया हे । न्याय-वेशेषिक दर्शन के आचायों ने समवाय के विभिन्न 
लक्षण किए है2€ऽ जिनके आधार पर यह कहा जा सकता हे कि न्याय-वैशेषिक दर्शन के अनुसार समवाय 
वह सम्बन्ध हे, जिससे जुडने वाले दो पदार्थ मेँ से एक का नाश होने तक दूसरे को उससे पृथक्‌ नहीं 
किया जा सकता हे 12९० न्याय-दर्शन के अनुसार समवाय प्रत्यक्ष सिद्ध हे, 2८” जबकि वैशेषिकं के अनुसार 
समवाय प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है, किन्तु अनुमानगम्य है।°९* समवाय की सिद्धि मे विभिन्न आचार्यों न अलग- 
अलग युक्तियाोँ प्रस्तुत की ह ।2९° विश्वनाथ ने समवाय की सिद्धि करते हए यह कहा कि गुण ओर कर्म 
से विशिष्ट होने की बुद्धि विशेषण-विशेष्य सम्बन्ध को विषय बनाती है। जिस प्रकार “दण्डी पुरुषः" यह 
ज्ञान विशिष्ट ज्ञान है, उसी प्रकार गुणकर्म से विशिष्ट का ज्ञान भी विशिष्ट ज्ञान हे। अतः गुणविशिष्ट द्रव्य 
का ज्ञान भी विशिष्ट ज्ञान होने के कारण इन दों मेँ रहने वाले सम्बन्ध के ज्ञान के बिना सम्भव नहीं है। 
यहां संयोगसम्बन्ध सम्भव नहीं है। अतः इनके बीच जो सम्बन्ध हे, वही समवाय सम्बन्ध हे।°7० इसी प्रकार 
की युक्ति अत्रेभट्ट ने भी दी है 127 समवाय सम्बन्ध संयोग सम्बन्ध से सर्वथा भिन्न है। संयोग सम्बन्ध 
तो दो युतसिद्धों के वीच होता है। किन्तु समवाय सम्बन्ध अयुतसिद्धों के बीच ही होता हे । 2: संयोग दो 
द्रव्यो के वीच होता है। समवाय सम्बन्ध द्रव्य एवं गुण के बीच, द्रव्य एवं कर्म के बीच, द्रव्यं एवं जाति 
के बीच होता है। संयोग एक गुण है, किन्तु समवाय दो अयुतसिद्ध पदार्थो को परस्पर सम्बद्ध करने वाला 
प्रथक्‌ पदार्थ है। न्याय-वैशेषिक दर्शन में समवाय पदार्थ नित्य है। प्रशस्तपाद ने इसके नित्यत्व का उपपादन 
करते हुए यह कहा कि समवाय सम्बन्ध संयोग के समान अनित्य नहीं है। यद्यपि इसके प्रतियोगी अनुयोगी 
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के अनित्य होने पर भी समवाय को उत्पत्न करने वाले कारण के न होने से इस सम्बन्ध को नित्य ही मानना 
पड़ता हे 127: समवाय के दोनों सम्बन्धी अनुयोगी तथा प्रतियोगी उसके कारण नहीं है । वे केवल सम्बन्धी 
ही हे। अतः सम्बन्धियों के नष्ट होने पर भी समवाय का विनाश नहीं होता है । जिस प्रकार सत्ता जाति 
कं आश्रय के नष्ट होने पर भी सत्ता जाति को नित्य माना जाता है, वैसे ही समवाय के कुछ आश्रय के 
विनष्ट होने पर भी दूसरे सम्बन्धियों मे समवाय की प्रतीति होने के कारण उसे भी नित्य माना जाता है।2“ 
विद्वानों ने समवाय के इस नित्यत्व को सापेक्ष नित्यता माना है 275 वैशेषिक दर्शन के अनुसार समवाय 
को एक माना गया हे ।27° किन्तु रघुनाथ शिरोमणि ने समवाय के अनेकत्व को स्वीकार किया हे। उनके 
अनुसार समवाय में रहने वाला अनुगत अखण्डोपाधिरूप समवायत्व एक है । 22? समवाय सम्बन्ध कर्ही 
समवाय सम्बन्ध से स्वयं नहीं रहता अपितु यह स्वरूप सम्बन्ध से अपने सम्बन्धियों में रहता हे।२९ गुण, 
कर्म, सामान्य एवं विशेष पदार्थ इस समवाय सम्बन्ध से ही द्रव्य से सम्बन्धित होते हे। 


8.2 शब्दार्थतकरमरितम्‌ में समवायपदार्थविचार 
मोनिश्रीकृष्णभटट ने तार्किको के मत में समवाय का निरूपण कर उसका खण्डन किया है। तार्किकां 


कं अनुसार समवाय का निरूपण करते हुए मौनिश्रीकृष्णभटट कहते है कि तार्किको के मत मेँ समवाय भी 


अतिरिक्त पदार्थं हं ।27> समवाय में अनुमान प्रमाण हं। अनुमान का स्वरूप हं - गुण, क्रिया तथा सामान्य 
से विशिष्टवुद्धियां विशेषण तथा विशेष्यसम्बन्धविषयिणी हैँ, क्योकि ये भी विशिष्ट बुद्धि है, जैसे “दण्डी 
पुरुषः” । अतः गुण, क्रिया तथा सामान्य से विशिष्टवुद्धियों में विशेषण तथा विशेष्य का जो सम्बन्ध हे, वह 
समवाय ह ।2९० यह समवाय लाघवात्‌ एक ही माना जाता है। गुण, क्रिया तथा सामान्य का संयोग सम्बन्ध 
नहीं हो सकता हे। क्योकि द्रव्यो का ही संयोग सम्बन्ध होता है 1281 नव्य तार्किको ने समवाय को एक 
मानने पर दोष की आशंका से उसका नानात्व स्वीकार किया है 1282 समवाय के सन्दर्भ में मौनिश्रीकृष्णभद 
का कहना हे कि वैयाकरणो के मत में समवाय पदार्थान्तर नहीं है, क्योकि समवाय की सिद्धि में प्रमाण 
नहीं हे।283 तार्किको के द्वारा समवाय सिद्धि में दिए गए अनुमान प्रमाण का खण्डन करते हुए श्रीकृष्णभट 
कहते हे कि स्वरूप सम्बन्ध से ही उक्त विशिष्ट बुद्धि हो जाए तो समवाय मानने की क्या आवश्यकता 
है 22९4 रूपप्रतियोगिक समवाय से घटादि का सम्बन्ध मानना ही है । वह सम्बन्ध है - स्वरूप सम्बन्ध।28 
समवाय को स्वीकार करने पर भी स्वरूप सम्बन्ध मानना ही है। अतः गुण, क्रिया तथा सामान्य की विशिष्ट 
बुद्धि तो स्वरूप सम्बन्ध से भी सिद्ध हो सकती है 1286 यदि स्वरूप सम्बन्ध से निर्वाह हो सकता है तो 
अनुमान से समवाय मानने की क्या आवश्यकता ह ? अन्यथा समवायवद्‌ भूतलम्‌ मे अभाव का भी वैशिष् 
मे सम्बन्धान्तर मानना पडेगा।2९” समवाय के खण्डन की दृष्टि से मौनिश्रीकृष्ण भट्ट ने अन्य युक्ति का 
भी प्रयोग किया है| 288 


9. अभावपदार्थवियार 


9.1 न्याय-वैशेषिक दर्शन मे अभावपदार्थविचार 


9.1.1 न्यायवैशेषिक दर्शन वस्तुवादी दर्शन है। इनके अनुसार प्रत्येक प्रतीति किसी न किसी 
बहिस्थ पदार्थ या सदूवस्तु की स्थिति के कारण ही होती है। अतः अभाव की प्रतीति भी अभावात्मक पदार्थ 
माने बिना नहीं हो सकती हे। इस प्रकार न्याय-वैशेषिक दर्शन के अनुसार अभाव भी एकं वस्तु-सत्‌ पदार्थ 
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हे। यह पदार्थं भावरूप न होकर अभावरूप है। यद्यपि न्याय-वशेषिक दर्शन सम्प्रदाय में अभाव नामक 
पदार्थं परवर्ती काल में ही पदार्थं ही परिगणन में स्पष्ट स्थान प्राप्त कर सका हे, 28® तथापि पदार्थ-परिगणन 
मे अभाव नामक पदार्थ जुड़नेः%० के बाद न्याय-वैशेषिक दर्शन के पदार्थ-परिगणन मेँ वह बहुमान्य हो 
गया।*°! न्याय-वेशेषिक दर्शन के आचार्यो ने अभाव पदार्थ की सिद्धि में अनेक युक्तियां का प्रयोग किया 
हे।२*° न्याय-वैशेषिक दर्शन के अनुसार अभाव प्रत्यक्ष सिद्ध पदार्थ है, जिसे अनुमान से भी सिद्ध किया 
जा सकता हें (2१३ 
9.1.2 न्याय एवं वैशेषिक दर्शन में प्रत्यक्षयोग्य पदार्थो का इन्दियों के साथ छः प्रकार का सत्रिकर्षं 
स्वीकार किया गया हे - संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेतसमवाय, समवाय, समवेतसमवाय तथा 
विशेषणविशेष्यभाव । >“ अभाव के प्रत्यक्ष के लिए न्याय-वैशेषिक परम्परा के अचायों ने विशेषण- 
विशेष्यभाव सन्निकर्ष स्वीकार किया है ।2*5 *घटाभाववद्‌ भूतलम्‌" इस ज्ञान में जब हम अभाव का प्रत्यक्ष 
करते हे, हमें घटाभाव वाले भूतल का चक्षुरिद्धय के साथ सन्निकर्षं होता है तथा विशेषणता रूप एक एसे 
सम्बन्ध का ज्ञान होता हे, जिससे भूतल तथा घट के अभाव के बीच सम्बन्ध स्थापित होता हे । घटाभाववद्‌ 
भूतलम्‌" इस ज्ञान में हम अभाव को भूतल के विशेषण के रूप में जानते हे ।2१ 
9.1.3 न्याय-वैशोषिक परम्परा में अभाव के चार प्रकार कहे गए हँ - प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, 
अत्यन्ताभाव एवं अन्योन्याभाव ।2* इन चारों प्रकार के अभावों को इस प्रकार भी विभक्त किया जाता हं 
अभाव के दो भेद संसर्गाभाव तथा अन्योन्याभाव । संसर्गाभाव के तीन भेद - प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव तथा 
अत्यन्ताभाव ।2*ऽ उत्पत्ति से पूर्व होने वाला अभाव प्रागभाव कहलाता हे ।2** यह अभाव अनादि होने पर 
भी विनाशशाली है*००, क्योकि वस्तु की उत्पत्ति के बाद उसका अभाव विनष्ट हो जाता है। उत््नत्र हुई 
तस्तु का विनष्ट होने पर जो अभाव होता है, वही प्रध्वंसाभाव हं ।*°' यह अभाव उत्पत्तिशील होते हए 
भी विनाशशाली नहीं है। अतः इस अभाव को "सादि" तथा अनन्त' कहा जाता हे 12०2 अत्यन्ताभाव वह 
अभाव हे, जो किसी वस्तु का सर्वथा निषेध करता है या किसी अधिकरण में किसी वस्तु का सर्वथा निषेध 
करता हे।२०३ न्याय-वैशेषिक आचार्यों ने अत्यन्ताभाव को विविध रूप में परिभाषित किया है।३०५ न्याय- 
वैशेषिक सिद्धान्त के अनुसार यह अभाव अनादि तथा अनन्त होता है। अर्थात्‌ यह अभाव नित्य अभाव 
है, 2०५ जैसे "वायौ रूपं नास्ति'। यहौँ यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि भूतले घटाभावः से कहा जाने 
वाला अभाव किस श्रेणी में आएगा 2 अत्नंभरट ने इसे भी अत्यन्ताभाव की श्रेणी में ही माना हे। यँ यह 
जिज्ञासा हाना स्वाभाविक है कि भूतले घटाभावः नित्य केसे हो सकता हे। भूतल में घट होने पर तो वह 
समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार की आशंका का समाधान करते हुए इस परम्परा के आचार्यों ने यह समाधान 
दिया हे कि यह अभाव भी नित्य है, किन्तु घट के रहने पर वह लुप्त हो जाता है तथा घट के वहां न 
रहने पर पुनः प्रकट हो जाता है। इस प्रकार सामयिक अभाव को भी अत्यन्ताभाव की कोटि में रखकर 
उसे नित्य माना गया है ।३०५ अन्योन्याभाव वह अभाव है जिसमे सत्‌ पदार्थ भी असत्‌ होता है, ०7 जैसे 
घट पट नहीं हे। परस्पर वर्तमान द्रव्यो में परस्पर जो अभाव प्रतीत होता है, उसे अन्योन्याभाव कहते हं । 
विभिन्न आचार्या ने इस अभाव को विविध प्रकार से परिभाषित किया है ।*०४ विभिन्न लक्षणों के आधार पर 
वस्तुतः तादात्म्य का निषेध ही अन्योन्याभाव कहा जा सकता हं। "घट पट नहीं है" इस कथन से घट 
का पट से तादात्म्यनिषेध ही किया जाता है। । 
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9.2 शब्दार्थतक्मतम्‌ मे अभावपदार्थविचार 


9.2.1 मौनिश्रीकृष्णभटट ने प्रथमतः न्याय वैशेषिक मत के अनुसार अभाव पदार्थं का निरूपण 
कर-°` उसका खण्डन कर दिया है। मौनिश्रीकृष्णभरट का मानना है कि अभाव अधिकरण के अतिरिक्त 
पृथक्‌ पदार्थ नहीं है 131० अभाव को स्वतन्त्र पदार्थ न मानने पर सम्भावित दोषों का उद्धृत कएते हए 
मोनिश्रीकृष्णभटरट ने करमशः उनका भी खण्डन किया है। अभाव को पृथक्‌ पदार्थ न स्वीकार करने पर वह 
आशंका हो सकती है कि “भूतले घटाभावः" इस स्थल पर आधाराधेयभाव कंसे हो सकता है, क्योकि 
आधाराधेयभाव तो भिन्न पदार्थो मे ही होता हे। जव अभाव को अधिकरणस्वरूप ही मान लिया जाएगा त 
उक्त समस्या का समाधान क्या होगा 2 इस पर मौनिश्रीकृष्णभटट का कथन है कि जँसै न्याय-मत म 
"घटाभावः घटो नास्ति' - इस स्थल में अभावाधिकरणक अभाव के बीच अधिकरण एक होने प्र भी 
आधाराधेयभाव माना जाता है, वैसे ही हमारे मत मेँ भी "भूतले घटाभावः मेँ भूतल तथा घटाभावः के एकं 
होने पर भी आधाराधेयभाव मान लिया जाएगा 31! 


9.2.2 यहोँ यह शंका स्वाभाविक है किं यदि भूतल एवं घटाभाव एक ही है तो भूतले घटाभावः 
की प्रतीति “भूतले भूतलम्‌" की प्रतीति के रूप में भी होने लगेगी। इस शंका का समाधान कतं हए 
मौनिश्रीकृष्णभर्‌ट कहते है कि जिस धर्म से विशिष्ट जिस धर्मवत्ता का ज्ञान जहौँ नहीं प्रतीत होता ह वहं 
तद्धर्मावच्छिन्ननिरूपित अधिकरणता नहीं मानी जाती हे। अतः भूतल म॑ भूतलत्वावच्छिन्ननिरूपित अधिकरणतः 
-की प्रतीति न होने से भूतले भूतलम्‌ यह प्रतीति भी नही होती है, जवकि भूतल मे घटाभाववत्त्वावच्छित्ननिरूपित 

अधिकरणता की प्रतीति होती है । अतः भूतले घटाभावः की प्रतीति सम्भव हे 312 अधिकरण को अभावरूप 
मानने में नैयायिकों की आशंका हो सकती हे कि जहाँ घट का आनयन कर लिया जाएगा वह अधिकरण 
घटाभावरूप होगा या नहीं 2 यदि घट के लाने पर भी अधिकरण को अभावरूप माना जाएगा तो घट कं 
रहने पर्‌ भी "घटो नास्ति" यह ज्ञान होगा ओर यदि घट के लाने पर उसे घटाभावरूप नहीं माना जाएगा 
तव घट के ले जाने पर भी घटो नास्ति यह ज्ञान नहीं हो सकेगा। इस पर मौनिश्रीकृष्णभटूट का कथन ह 
कि जो अभाव को अधिकरण के अतिरिक्त मानते है उनके मत में भी अत्यन्ताभाव नित्य होने के कारं 
घट के आने पर्‌ भी घटाभाव का प्रत्यय होता रहेगा। यदि घट के अनधिकरणकाल से अवच्छिन्न तत्तद्‌ 
भूतलादि को घटाभाव का सम्बन्ध स्वीकार करे ओर इस सम्बन्ध से घटवद्‌ भूतल में घटाभाव नहीं होने रे 
घटवद्‌ भूतल स्थल में घटाभाव की प्रतीति नहीं होती - एेसा माने तो अभाव को अधिकरणस्वरूप माननं 
पर भी एसा स्वीकार किया जा सकता हे। अन्तर केवल इतना ही होगा कि न्याय मत में उक्त सम्बन्ध कं 
अभाव में "घटवद्‌ भूतलम्‌" स्थल मं घटाभाव की प्रतीति न होने का कारण न्यायमत में उक्त सम्बन्ध क 
अभाव होगा, जवकिं अभाव को अधिकरणरूप मानने वालों के मत में तादृश अधिकरण का अभाव होगा! ~ 
मौनिश्रीकृष्णभटट ने अभाव को अधिकरण स्वरूप मानने में उपर्युक्त के अतिरिक्त भी अन्यान्य युक्िदे 
का प्रयोग किया हे।314 


सन्दर्भ एवं टप्पणी 


1. व्याकरणशाखर को प्दशासख, मीमासा को काक्या तथा न्याय को प्रमाण गल्ल के रूप मे प्रपिरि 
प्राप्त हे। इसीलिए इन तीन शाखो के ज्ञाता को एदवाक्यप्रमाणङ्ञ कहते है। 
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इसीविए महाभाष्यकार ने स्थल-स्थल पर शब्दार्थ के दा्यतिक पश्च पर विस्तरत विचार किया ह तथा 
भर्ठरहरि ने वाक्यपदीयम्‌ के माध्यम से अर्थ परश्च का दा्थनिक विष्लेषण किया हे। 

पाणिनि के सूत्रों मे व्य. खल्व, अधिकरण, जाति; गुण, करिया, कारक, आदि शब्दो कं अर्थ का 
विश्लेषण किए विना शब्दसाधुत्व का निरूपण भी पूर्ण नही हो सकता ठे। 

वाक्यपदीयम्‌ ' मेँ भर्ठरहरि ने व्याकरण के प्रतिपाद्य विकयों का निरूपण करते हए आठ विषयो का 
परिगणन किया है, उनमें भी शब्द का साधुत्व तथा अर्धविश्लेकण यही प्रधान प्रतीत होते ठे। 
वाक्यपदीयम्‌” की कारिका इस प्रकार हे 

अपोद्धारपदार्था ये चार्थाः स्थितिलक्षणाः। 

` अन्वाख्येयाश्च ये शब्दा ये चापि प्रतिषादकाः।। 

कार्यकारणभावेन योग्यभावेन च स्थिताः। 

धर्मे ये प्रत्यये चाङ्गं सम्बन्धाः साध्वसादुवु।। 

त लिङ्गशच स्वन्देश्च शास्रेऽस्मिद्रुपवणिताः। 

स्मरत्यर्थमनुगम्यन्ते केचिदेव यथागमम्‌।। वा. प. काण्ड 7 का. 24-26 

तत्त्वमीमांसा के विषयो मे जेसे णब्दत्रह्म एवं उसकी शक्तियो जगत्‌ का उससे सम्बन्ध, कार्य 

कारण भाव का विचार, पदार्थविचार आदि तथा ज्ञानमीमांसा के विवय जंसे ज्ञान का स्वरूप उसका 


शन्दानुवेध का सिद्धान्त, श्रम एवं प्रमा के सिद्धान्त, प्रमाण एवं प्र माण्यवाद का विचार, बोद्ध अर्थं 
का ज्ञानमीमासीय उपयोग आदि विष्य भी व्याकरण दर्शन के गश्रीर विचार के विक्य हो गए हे 


महर्षिं पतंजलि का महाभाष्य, भर्ठहरि का वाक्यपदीय एवं महाभाष्यदीपिका, केयट का प्रीय, 
भट्टोजिवीकषित का शब्दकौस्तुभ, वनमालीमिश्र की कैवाकरणमतोनमज्जनटीका; कण्डशरदट्ट का 
वौयाकरणभूषणम्‌ एवं कैयाकरणभूषणसार, नागेशभट्टः का उचछोत, केयाकरणसिद्धान्तमञ्चा एवं 
वेवाकरणसिद्धान्तलघुमङ्, मोनिश्रीकृष्णभरट्‌ट का शन्दार्थ्कश्ितम्‌; रागाज्ञा फ़ण्डेय की व्याकरणद्शन 
भूमिका, व्याकरणदरन पीठिका तथा व्याकरणदर्ानि प्रतिमा, पृज्य गुरुदेव आचार्य रागप्रसाद त्रिपाठी 
की पाणिनीयव्याकरणे प्रमाणसमीक्षा आदि संस्कृतभाषा मे निकद्ध कृतियों मे व्याकरणदरनि के विविध 
विषयों का प्राधान्येन या आनुषङ्गिक रूप से गहन विवेचन उपलब्ध होता हे। इसके अतिरिक्त 
आधुनिक एवं समतामयिक काल मे भी आधुनिक भराकाओ में व्याकरण दर्शन पर आधारित अनेक 
ग्रन्थ एवं शोधलेख लिखे गए है। 7 कार्ल एच्‌, टर द्रारा सम्पादित इनसाहक्लोपीडिया आव्‌ 
इण्डियन्‌ फिलासफी, वाल्यम कन, सेक्शन दू, पज 1093-1099 


माधवाचार्य के सर्वदर्खनिसग्रह यें व्याकरण दनि को भारतीय दर्शन की अन्यतम शाखा के रूप मे 
प्रतिष्ठा प्राप्त हे/ भारतीय दन की विविध शाखाओ मे व्याकरण दर्शन के चिद्धान्तो का खण्डन 
मण्डन री इसी की पुष्टि करता ठै कार्ल एच्‌. पोटर राय सम्पादित इनसाइक्लोपीडिया आव्‌ डन्डियन्‌ 
फिलासफी मे एक खण्डः व्याकरण दर्शन के लिए ही केद्धित हे। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में 
भाकादरनि पर विचार-विमर्श के साथ व्याकरण दर्शन के विचारणीय विषय ओर भी महत्त्वपूर्ण हो 
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जाते हे। भाषा तर्क तथा यथार्थे पर विचार करने के लिए व्याकरणदर्शन के विचार दार्शनिको के 
लिए अवधेय है 


8. महर्षि पतञ्जलि ने महाभाष्य पस्पशाटिनिक मे सरह ग्रन्थ की चर्चा की है- सङ्गे 
तावत्कार्यप्रतिद्रद्धिभावान्सन्यामहे नित्यपययिवाचिनो गरहणपिति" मः भाः पस्पशा 49 


9. सङ्गह क पश्चात्‌ महाभाष्य ही व्याकरण दर्थ के आकर ग्रन्थ के रूप मे स्वीकृत ह। यदपि महाभाष्य 
म पाणिनि सूत्रों का व्याख्यान प्रमुख हे, तथापि ्रसंगतः व्याकरण दर्शन के विवय पर महाभाष्य 
विस्तरत चर्चा करता हे/ भर्ठहरि ने स्वयं महाभाष्य में यत्र तत्र उपनिबद्ध व्याकरण दर्शन के तद्धा 
को वाक्यपदीयम्‌ मे करमिकरूप से व्यवस्थापित किया हे/ भर्ठहरि ने स्वयं महाभाष्य को व्याकरण 
दर्शन के स्रोत ग्रन्थ के रूप मे माना है/ भर्ठरहरि ने वह उल्लेख भी किवा है कि किस प्रकार पे 
सग्रह ग्रन्थ लुप्त होने पर महाभाष्य में सहत व्याकरण दरशन के विकयो का वाक्यपदीय मे पत्तवन 
किया गया - 


प्रायेण सक्षेपरुचीनल्पविद्यापयहान्‌। सम्प्राप्य वेयाकरणान्‌ संग्रहेऽस्तमुपगते।। 

कृतेऽथ पतञ्जलिना गुरुणा ती्थ्द्थिना। सर्वेषां न्यायनीजानां महाभाष्ये निबन्धने।। 
अलन्धगाधे गाम्भीयदुत्तान इव सोष्छवात्‌ 7स्मित्रकृतवुद्धीनां नेवावस्थित निश्चयः।। 
नेजिसो भव्यः शुष्कतकरवुसारिभिः। आर्फे विप्लाविते अरन्ये सग्रहप्रतिकञ्चके।। 

यः पतञ्जलिशिष्येभ्यो श्रष्टो व्याकरणागमः। काले स दाक्षिणात्येषु गरन्यमात्रे व्यवस्थितः।। 
परवेतादगम्‌ लब्ध्वा भराव्यनीजानुसारिभिः। स नीतो बहुशाखत्वं चन्दाचायदिभिः पुनः। 


न्यायप्रस्थानमागस्तिनभ्यस्य स्वं च दर्शनम्‌ प्रणीतो गरुणास्माकमयमागमसग्रहः।। काः पः काण्ड 2, 
का. 476-452 


10. वाक्यपदीयम्‌ व्याकरण दर्न की महत्त्वपूर्ण कृति हे जिसमे तीन काण्ड है। प्रथम काण्ड के अन्तगि 
शन्दत्रल्म तथा उसकी शक्तिर्या शब्द अर्थ तथा उसका सम्बन्ध, स्फोट ध्वति एवं नाद सहित शब्द 
के विविच स्वरूगो का निरूपण तथा शब्द तथा अर्थ के ग्रहण के सम्बन्य मे चर्चा की गयी है। द्वितीय 
काण्ड म वाक्य एवं वाक्यार्थ प्र विस्त चर्चा हे तथा द्रतीय काण्ड प्र जारि, दव्य, गुणः 
दिक्‌, साधन, क्रिया, पुरुष , उपग्रह, लिक्ग तथा कृत्‌ तद्धित सयास एकशेष सनाघन्त शुरू इन 
पवो वृत्तियों के सन्दर्भ ये विस्त चर्चा है। 


क, महाभाष्य क टीकाप्रन्यो मे भर्तरहरि की दीपिका व्याकरण दर्शन की द्रष्टि से महत्वपूर्ण कृति 
हं यह कृति अपूणङूग्ेण प्राप्त ह तथा भण्डारकर ओतिविण्टल सति्च इन्स्टीटतरूट से प्रकाशित €। 
खः कयट का प्रदीप महाभाष्य के दार्छतनिक विचारों प्र अपनी महत्वपूर्ण टिमणी देता है/महभाष्व 
के अनेक स्थल कौयट के प्रदीप के बिना उद्घाटित नही हो सकते थे। 


ग. भट्टोजिदीक्षित ने महाभाव्य पर शब्दकौस्तुभ की रचना की। शन्दकोौत्तुभ समपर्णलूप मे प्रात 
नही ठ। इसमे यथाप्रसंग व्याकरण दर्शन के विष्यो का वित्तरत विवेचन हे। 


10 


चकै 
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शब्दार्थतर्कामरितम्‌ मे आलोचित न्याय-वेशेषिक दर्शन की पदार्थमीमांसा ; एक अनुशीलन 207 


घ. नागेराभट्ट ने महाभाव्य प्रदीप पर उद्योत की रचना की। नागे्भट्ट की यह कृति महाभाष्य 
पर स्थल स्थल पर उद्यत स अपना मतभेद प्रकट करती ह। नागे न भी उद्यत मं प्रसगानुसार 
व्याकरणदर्न के विषयों का भी विशद वर्णन किया हे 


वाक्यपदीयम्‌ पर चार प्राचीन वृत्तिर्या उपलन्ध होती हे, जिनमे एक भी पूर्ण नही हं! प्रथम काण्ड प्र 
सवाधिक प्राचीन टीका कृत्ति या टीका के नाम से जानी जाती हे। जिसके लेखक के रूप मे हरिक्वभ का 
उल्लेख होता है। यह प्रारम्मिक दो काण्ड पर हे। प्रथम काण्ड पर यह पूर्णरूपेण प्राप्त हं जबकि द्वितीय 
काण्ड पर रिक्तियों से युक्त हे। दूसरे काण्ड प्रर पुण्यराज कौ टीका तथा ठतीय काण्ड प्रर हेलाराज कौ 
टीका है। वाक्यपदीय टीकाओं के सन्दर्भ मे कुछ विचारणीय अन्य पहलू भी हँ जिन्हें के. एः सुव्रह्मण्य 
अय्यर के ग्रन्थ “भर्तृहरि ; ए स्टडी आव्‌ वाक्यपदीय इन द लाइट आव्‌ सम एन्सिवन्ट कमेन्टरीजः के 
द्वितीय अध्याय द कामेन्टर आन द वाक्यपदीय" मे देखा जा सकता हे। उपयुक्त प्राचीन रीका्ओं के 
अतिरिक्त आधुनिक काल मे सम्पूर्ण वाक्यपदीय पर पद्मश्री आचार्या रघुनाथशर्मा द्वारा लिखित अम्बाकर्त्री 


टीका भौ महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है 

भट्टोजिदीक्षित ने शब्दकास्तुभ मे व्याकरणदर्न के विषयो का विस्छरत विवेचन किया है, जिसे 
उन्होने सक्षेप गे प्रस्तुत करने के लिए वैयाकरणमतोन्मज्जनम्‌ की रचना की- फणिभाषितिभाव्यान्धैः 
शब्दकौस्तुभ उद्धतः। तत्र तिर्णति एवार्थः सषेपेणेह कथ्वते।। वे मः, का 7 । केयाकरणमतोन्मज्जनम्‌ 
का प्रचलित नाम वेयाकरणचिद्धान्तकास्कि हे, किन्त उसका प्रामाणिक अभिधान कवेयाकरणमत्तान्ज्जनम्‌ 
हीहे। द. वैः मः टी. भूमिका पर.3। 


वेयाकरणमतोन्मज्जनम्‌ प्र भट्टोजिदीक्षित के शिष्य वनमाली पिश्र के द्राय लिखी गयी रीका 
वेयाकरणमतोन्मज्जनटीका के नाम से उपलब्ध हे। यह टीका कैवाकरणशरूक्णम्‌ तथा केयाकरणशरकणसारः 
से भी प्राचीन हे।.द्र. वै. मः टी; भूमिका । कैयाकरणमतोन्मज्जनटीका 1995 के पूर्व तक अप्रकाशित 
ही शी। जिसका प्रथम प्रकाशन 1995 में भारतीय विद्या सस्थान, वाराणसी द्वारा किया गया हे। 


14-15. वैयाकरणमतोन्मज्जनम्‌ पर कोण्डभदट्ट द्वारा विस्त व्याख्या्रन्य वेयाकरणभूष्णम्‌ तथा संक्षिप्त 


व्याख्याग्रन्य वौयाकरणभूक्णसारः लिखे गए हे। ये दोनो गरन्य स्वतन्त्र न्थ के रूप मे भी अवना महत्व 
रखते हे। इनमें कोण्डभट्ट ने व्याकरणदर्णन के भाकाशाखीय विष्यो का न्याय एवं मीमासा के 
सिद्धान्तो के खण्डन के साथ विशद निरूपण किया हे। इन रन्यो मे विवधि विचारणीय विकयो पर 
द्नान्तर की अपेक्षा व्याकरण दनि के मत को विशिष्टरूपेण दशति हए ्रनयकार ने क्वचित्‌ 
क्वचित्‌ पूर्व वैयाकरणो से भी अपनी विमति प्रकट की हे। 


16-17.केवाकरणविद्धान्तमलूषा एकं केयाकरणसिद्धान्तलघुमजूणा मे नागेभट्‌ट ने व्याकरणदर्शन के विभिन्न 


भाष़ाताल्विक विष्यो का तथा यथाप्रसंग तत््वपीमासा एवं ज्ञानमीमासासम्बद्ध विषयो का भी निरूपण 
किया हे। 


18. क. स्फ़ोटचद्रिका का प्रकाशन मम्ब से गुजराती मुद्रणालय द्वारा 1973 ईस्वी को किया गया था 


जिसके सम्पादक महादेव शर्मा काक्र हे। 


खः. लघुविभक्त्यर्थनिर्णवः का प्रकाशन मुम्बर्ड क गुजराती मुद्रणालय से सन्‌ 1915 ईस्वी को हओ धा; 
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जिसके सम्पादक महादेव्या काक हे 
ग. ठृत्तिदीपिका का प्रकान प्रिन्सेस आफ वेल्स सरस्वती भवनग्रन्यमाला के 29वे ग्रन्थकलूपमं 
वाराणसी से 19.30 ई में किया गया, जिसके सम्पादक भारद्राजगङ्गाधरशाखी हे। यह ग्रत्य पतः 
राजस्थान पृरातन ग्रन्थमाला 7 के रूपमे भी प्रकाशित हे। 
घ्‌. शब्दाथतकमितम्‌ का प्रथम प्रकाणन राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान के गंगानाथ आ प्रसर उलाहवाद की 
शोधपत्रिका जर्नल आफ्‌ गंगानाथ ्ा केन्धीय संस्कृत विद्यापीठ, वर्षे 2007, अक ८3 मे गेरवाणी 
गरव ग्रन्थमाला 24 के रूप मे 2009 मेँ हआ हे, जिसका सम्पादन ललित कुमार त्रिपाठी द्वार किवा 
गया हे 
19. (द्रष्टव्य उपर्युक्त ख एवं ग मेँ उल्लिखित रन्यो की प्रस्तावना। 
20. मात्रका क्रमाङ्क 36505 
21. . मात्रका क्रमाट्क 30659, 3.29.50,.304.55 
22. द्र. रिप्पणी स. 15.घ 
23. त्कचदिका का सम्फादन ललित कुमार त्रिपाठी द्वारा किया गया हे 


24. शब्दार्थतकम्नितम्‌ ताकिकों की पदार्थमीमांसा एवं ज्ञानमीमासा को पूर्वपक्ष बनाकर उसका खण्डन करते 
हए व्याकरणदर्छन ठ अनुसार पदार्थमीमासा एवं ज्ञानमीमासा का निरूपण करता हे। 


5. यद्यपि पूर्ववरतीं रन्यो मे व्याकरणदर्न प्र पयप्ति विचार हआ हे, किन्तु इसकी उल्लेखनीय विशेषता 
हे कि यह ग्रन्थ पदार्थ मीमांसा एवं ज्ञानमीमासा पर ही कमः विचार करता ह। व्याकरणदर्शन क 
ूर्ववर्ती अन्य रन्यो मे इस प्रकार ज्ञानमीमासा एवं फदार्थमीयासा के विषयो पर मतान्तरखण्डनपूर्वक 
क्रमिक विचार नही किया गया हे।/ कोण्डभट्ट एवं नागेभट्ट की कृति मे मतान्तरखण्डनपर्वक 
व्याकरणदर्न के सिद्धान्तो को स्थापित किया गया हे जिन्त इन ग्रन्थो मे भाषातात्त्विक विषय जो 
शब्दखण्डग्रधान हे, उन्हीं की प्रमृखता हे। अन्य विषयों पर यथाप्रसग॒ विचार हआ हे। 


26. शन्दार्थतकश्चितम्‌ मे ताकिकिं के मत के खण्डन एवं शान्दिकमत के प्रतिफादन के कुछ सन्दर्भर्थल 
इस प्रकार हे- एतेन नु मङ्गटं न विष्ध्वंसकारणं विनायकस्तवपाठटजन्यविष्नध्वसे व्यभिचारात्‌... 
र इत्यादि ताकिकोक्तमपास्तम्‌। ग्र. 1.3। ; प्रमाणं निरूप्यते। ताति च ... चत्वारीति 
ताकिकाः। प्रत्यक्षं शब्दश्चेति शान्दिकाः। यथोपनीतभानेन अनुमानस्य गतार्थता। ग्र, 2/ अत्र 
प्रत्यक्षानुमानग्रन्धयोरेकवाक्यतां वदन्ति ताकिकाः ... गर.3.1; ..... एवं शान्दिकमते विषयताऽकिरिक्ता 
न स्वीकतव्येति महल्लाषवम्‌। ग्र. 4.5; तित्यत्वं प्रागरभावाप्रतियोगित्वे सति ध्वसाप्रतियोगित्वम्‌।.... 
कचित्तु प्रागभावाग्रतियोगित्वं ध्वसाग्रतियोगित्वं वेत्याहुः। अत्र शाब्दिकाः किमिदं लक्षणद्रयमुतेकम्‌ .... 
गर, 4.6- 4.74 तच्चानित्यं द्विविधं निर्विकल्पकं सविकल्पकं चोति। ..... शाब्विकास्तु मास्तु 
तिर्विकल्पक तत्सत्त्वे मानाभावात्‌, फलाभावात्‌, कल्पनागोरकादननुभवाच्च।.... गर: 4.5- 4.96 .. 
पदार्था त्रिरूप्यन्ते। ते च द्रव्यगुणकर्मसामान्यविश्ेषसमवायाभावा; सप्त। तत्र गुणाश्रयो द्रव्यं ्रव्यत्वजातिमद्‌ 
वा! द्रव्यत्वजातिसिद्धिस्तु ..... इति ताकिकाः।/ शाब्दिकास्तु नाद्ष्टत्वं जातिरिति ताकिकि; सिद्धान्तितं 
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तथा यापि ... न च तत्र पारिभाषिकः ्रव्यत्वमिति चेत्तर्हि तदेवास्तु मास्तु भवत्‌परिभाषितम्‌। ...- तथा 
च द्रव्याद्रव्यभेदेन द्विविधः पदार्थः; इति शाब्दिकासिद्धान्तः। ग्र. 5.1- 5.3 ; ताकिकास्तु दिक्कालौ 
ने शरादातिरिच्येते आकाशस्य च नित्यत्वमाहूः। तन्न युगवित्तमत्‌। ग्र. 5.1; किं च 
सगुणकणलाक्निगुणघयोत्यत्तिरित्यपि विर्द्धम्‌। ग्र. 5.1; मनस्त्वजातिमन्मनः .. इत्याहस्ताकिकाः। शाब्दिकास्तु 
मनो नातिरिक्तं द्रव्य, मानाभावात्‌। ग्र.7.7; तारिक; सुवर्णस्य तेजसत्व विद्धात्तितम्‌। .. शन्दिकास्तु 
सुवर्ण पार्थिवं लीरकस्तजस इत्याहः / ग्र. 7.3; शाब्दिकास्तु गुणत्वं न जातिः ग्र. 5.2; शाब्दिकास्तु चित्ररूपं 
नातिरिक्तं मानाभावात्‌।ग्र.8.4 ताकिकास्तु कर्मत्वजातिमत्‌ कर्म। तच्चः.... । शाब्दिकास्तु कमत्वं न 
द्रव्यविभाजकोपाधिः।.. तत्यचत्वकथनमयुक्तमेव। ग्र. 9. 1-3; ताक्रिकास्तु सामान्य परापरभेदाद्‌ द्विविधम्‌। 

... शाब्दिकास्तु सामान्यं न पदा्थान्तिरम्‌।ग्र.10.1-2; ताकिकास्तु विशेषः पदाथान्तरम्‌। ..शराब्दिकरस्तु 
विशेषो न पदाथान्तिरम्‌। ग्र. 11..2; ताकिकमते समवायोऽपि पदा्थान्तिम्‌। .-. अत्र शान्दिकाः समवायो न 

पदाथन्तिरम्‌। ग्र. 1.2.12; ताकिकास्तु अभावः पदा्थान्तिरम्‌। अत्र णाव्दिकाः अभावस्य ... अतिरिक्तत्वे 

मानाभावः। ग्र. 1.3.1-2; ताकिक्रास्तु अनुपितित्वं न जातिः! ग्र. 16.4; शाब्दिका उपपिरतिर्न मानान्तर 

किन्तु मानसम्‌। ग्र. 15..2; शब्दिकरस्तु वाक्यज्ञानमेव शाब्दग्रमितिकरणम्‌। ग्र. 19.3; जाब्दिकास्तु 

शनब्दार्थयोरनादिः सम्बन्ध एव शक्तिः। ग्र. 20.2 


प्रमाणस्य प्रमेयसाप्क्षत्वात्‌ पदार्था निरूप्यन्ते। श. तः, ग्र. 1.3 

पाणिनीयं काणादं च सर्वयासरोपकारकम्‌ । 

स्वकविदपारिषिदं हीदं णासरम्‌। म. भा. 2.1.56 एवं 6.3.14 

तत्र नैकः पन्याः शक्य आस्थातुम्‌। म. शा. 2.1.55 एवं 6.3.14 

शब्द्य्रमाणका वयम्‌। यच्छब्द आह तदस्माकं प्रमाणम्‌। गव्द्च शब्दज्ञाने धर्ममाह नापशब्दज्ञानेऽधर्मम्‌। 
म. भा, परस्या. ए. 6<; किमस्माकं वस्तुगतेन विचारेण। अर्थश्चास्माक यः शब्देनाभिधीयते। म. भाः 


दी., प. 25, 1-16-15 बी, ओ.आर. आई, संस्करण (उद्श्वत 6/14९171२774९/ - 41 5८८८) 
2/ (1९ ८८94 ददी व 61 (1८ (1९/1८ म 11८ 4/1८1९/1/ (017171९71/417९5, ¢. 75 


नेदं कस्यचिदेकस्य सहायभूतम्‌। म; भा; दी. पर; 28, 1-11-12 बी. ओ.आर. आई संस्करण 
(उद्धत 6/147२11२1414/२८ ~ 4 414) 2 (01८ 447८ ९/7 ८/1८ (7&/1८ 4 ८1९ 
4711९117 (0171011९011८/7९5, ॥. 240 श्रज्ञा विवेकं लभते भित्तेरागमदश्निः। कियद्वा शक्यमुत्रतु 
स्वतकमनुध्रावता।। का; ए, काण्ड 2, का, 454 ; ग्रतिक्षिप्तमपि पक्ष व्यवहायार्थमङ्गीकरोति टीकाकारः। 
यतः सवविदपारिषद हीदं शखरम्‌। तत्न चायं स्थित इत्यत्र पुनः पदपदा्ावद्गीकरोति। वा. पः, काण्ड 2, 
का. 250, पण्यराज, पृ.3.28; अधुना वेेषिकद्ष्ट्याप्यर्थगतसामान्यधमश्रियेण जातिपदार्थन्याप्तिमाह 
- वा. प, काण्ड 3, जातिसमुद्देश, का. 14, प्रकाश, एः 47 ; इदानीं वि्ञानवादेनापि 
पदार्थव्यवस्थामाहः..। वा. प., काण्ड 3, जातिसमुद्देश, का. 14, प्रकाश, ए: 57; सर्वपार्षदं हीदं 
शाखम्‌, शब्दार्थोऽर्थ इति पदार्थव्यवस्थेयम्‌।वा. प; काण्ड 3, जातिसमृद्देश, का; 14, प्रकाशः, प्र 
57 


शासे पदार्थः कायर्थि लोकिकः प्रविभज्यते। वा. ए., का, 3, भूयाद्रव्यसगुद्देश, का. 1, प्रकाश; 
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य॒. 7; न हि द्थनान्तरव्यवस्थितविरुद्धभावरूपाटुगमो व्यवहारे / न चाविचारेण यथातत्त्वं फ़यति गिश्वः 
कर्तुम्‌। ..-. इद च लोकिकानामेक शब्दानामनुशसनं शाखरम्‌। तदत्र लोकग्रसिद्धयेव पदार्थप्रकरिय 
समाश्रयणीया। इति अखण्डाद्‌ काक्या्थात्‌ कियावचनो धातु; सत्त्वप्रधानानि नामाति प्रत्यायकः श्रत्यवः 
इत्यादिशाखीयकार्यप्रसिद्धयर्थ लोकिक एव कियाद्रव्यगुणादिलक्षणोऽयोद्धारग्दार्थ प्रविभज्यते। वा, पर, 
काण्ड 3, सम्बन्धसमुद्देश, का.85, प्रकाश, प. 352-3.53 


34. स्ववेदपारिषिदं हीदं शासरम्‌। तत्र नैकः पन्थाः णक्य आस्थातुम्‌। म, भा. 2.1.55 एवं 6.3.14; 
तस्मान्न केयाकरणैः शक्यं लोकिकं लिङ्गमास्थातुम्‌। अवश्यं कश्चित्‌ स्वकृतान्त आस्थेयः। म, भः 
पाः सूः 4.1.3 ; वैशेषिकादीनां भवन्तु निःसामान्यानि सामान्यानि। वैककरणानां शब्दार्थ 
इत्यभ्युपेयतामन्वविरूपावच्छेदेन शाब्दस्य ्रत्ययस्योत्पत्तेः जारिष्वपि जातिरविरुद्धाऽभ्वुपगग्यते। वा, 

प. काण्ड 3, भाग 1, का; 11, प्रका, पु. 43, 


35. पदस्य अर्थः पदार्थः, 
36.क. शन्दाभिधेये व्यादौ ... वाचः, पञ्चमो भागः, पु. 4.2.25 


ख. पदानां षट पटादीनाम्‌ अ्थोऽभिधेयः। तत्पयायिः भावः, धर्माः, तत्वं, सत्त्व, वस्तु इ7ि जटारः। 
श.क., वरतीयो भागः, पृ. 40 


37. धर्मविशेष्परसूताद्‌ 2व्यगुणकर्मसीमान्यविशेषसमवायानां पदाथानां साधम्यविधगम्यभ्यां ततत्वज्ञानात्रिरेवसम्‌। 
वेस्‌. 1.1.4 


38. अर्थ इति व्यगुणकर्मसु। वै.सू, 5..2..3 
9. कण्णामपि पदाथनिामस्तित्वाभिधेवत्वज्ञेयत्वानि / प्र पा.भा, पए 7-5 


10. अभिधेयः पदार्थः। लक्षणाः, प्र. 1; ग्र. म. पर. 3; अभिधेयत्वं प्रमाणसामान्यलक्षणम्‌, तः दी., ए. 7; 
प्रमितिविष्याः; पदार्थाः, स. प., पृ. 2 


41. यस्य वस्तुनो यत्स्वरूपं तदेव तस्यासितित्वम्‌। न्याः कः, प्र. 41 

42. क. न्यायलीलावती मे इसे सत्तासम्बन्धवृद्धि के रूप मे परिभाषित किया गया है/। न्याः ली, ए.794 
ख. व्योमशिवा्ार्या ने अस्ति अथवा सत्‌ इस प्रकार के ज्ञान को अस्तित्व कल्म हे। व्यो, प्र. 115 
ग. सूक्तिकार ने भावत्वाविशिष्ट स्वरूप सत्त्व को अस्तित्व कहा हे। सूक्ति, प्र 114 

43. क, अभिधेयः पदार्थः। लक्षणा. पर. 1., प्रम, प्रः 3 
खः अभिधेयत्वं पदार्थसामान्यलक्षणम्‌। त दी, एः 2 

44. प्रमितिविषयाः पदार्थाः। सप, पः २ 

45. द्‌. टिप्पणी सं 43. क. ओर ख 


46. अस्तित्व भाव पदाथा का साधर्म्य हे। यह प्राचीन वैशेषिक आचायो कौ मान्यता रही है/ गो्नाथ शस 
अस्तित्व को अभाव पदार्थ का साधर्म्य मानना वैशेषिक सिद्धान्त के विरुद्ध मानते हे/ दः ङिरणा, 
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हि.भा., पृ. 227 

भा. परि, कारिका 13; दिनः (न्याः सिः मुः पः 165 

संविदेव हि भगवती वस्तूपगमे नः शरणम्‌। न्याः वाः ता. टी. पृ: 399 
यस्य वस्तुनो यत्स्वरूपं तदेव तस्यास्तित्वम्‌, न्याः कः, पृः 41 

द. रिप्पणी स 45 

द. रिप्पणीो स. 43 एवं 44 

द. रिप्पणी सं 45 

पा. सू. 5.2.94 


इद तरिं प्रयोजनम्‌ सम्प्रति सत्तायां यथा स्यात्‌ , भूतभविव्यत्‌ सत्तायां मा भूत्‌ / गावोऽस्यासन्‌ , 
गावोऽस्या भवितारः। मः भाः 5.2.94 


सम्प्रति सत्तायामिति। वर्तमानसकत्तायाम्‌ , बाट्यायां सत्तायापित्यर्थः। प्रदीप; मः भरा 5.2.94 


एतां सत्ता पदार्थो हि न कश्चिदतिवतति। सा च सम्परति-सत्तायाः पथग्‌ भाव्ये निद्थिता।। वाः पः काण्ड 
3, सम्वन्धसमुद्देश, का; 51 


वा. प., काण्ड 3, सम्बन्धसमृद्देश, का. 46, 45 

वा. पः, काण्ड 3, सम्बन्धसमुद्देश, काः39 

ग्रदीप, मः भाः 5.2.94 

वा. प., काण्ड 3, सम्बन्धसमुद्देश, का; 39,50 

वा. प., काण्ड 3, सम्बन्धसमृद्देश, का; 42-45 

नाभावो जायते भावो नेति भवोऽनुणख्यताम्‌। 

एकस्मादात्मनोऽनन्यो भावाभावो विकल्पितो॥ का. ए, काण्ड 3, सम्बन्धसमुद्देश, काः८7 
जञानं ्रयोक्तुकल्वोऽर्थः स्वरूपं च प्रतीयते।/ वाः प, काण्ड 3, सम्बन्धसमुद्देशः; काः 7 
न सतां च निषेधोऽस्ति सोऽसत्यु च न विद्यते। 

जगत्यनेन न्यायेन नञर्थ; प्रलयं गतः।/। काः प, काण्ड 3 

आत्मलाभस्य जन्माख्या सत्ता लभ्या च लभ्यते। 

यदि सज्जायते कस्मादशाऽ सज्जायते च कथृम्‌।८ वाः ए, काण्ड 3, सम्बन्धसमुद्देशः काः 43 
आत्मानमात्मना बिश्रदस्तीति व्यपदिश्यते। 

अन्तर्भावाच्च तेनासौ कर्मणा न सकृर्मकः।। वाः ए, काण्ड 3, सम्बन्धसमुद्देशः; का; 47 
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बोद्ध दार्खनिक एकं वैयाकरण दोनो ही जब्दार्थ को बृद्धयर्थ क रूप में स्वीकार करते हे/ किन्तु इन 
दोनो क अनुसार बुद्धयर्थ का स्वरूप अलग ह। वैयाकरण कं अनुसार खब्दार्थ को वुद्धयर्थ कहने का 
अभिग्राय होता हे कि शब्द का अर्थ बुद्धिग्रतिनियत है/ अर्थात्‌ बुद्धि मे स्थित जो अर्थ हं वली शब्द 
का अर्थे हे एला प्रतिपादन करते हए व्ह न तो बहिस्थ अर्थ का तिपेध करता है, न हय वुद्धयर्थ को 
असत्‌ मानता हे/ केयाकरणों क अनुसार कृद्धयर्थ भी एक सच्चाई है/ जवकि बोद्ध दार्खनिकों के अनुसार 
वुद्धयर्थ कल्पित एवं तिथ्या पदार्थ हे। वद्ध दानिक के अनुसार पदार्थ का न वहिस्थ रूप सत्य हे, 

न ही बुद्धयर्थेरूप। 

द. रिप्यणी सं. 31 

द. रिप्यणी सं 34 

दः टिष्यगी सं 45 

इसीलिए केयाकरणमत में एष वन्ध्यासुतो याति खुष्कृतणेखरः। कूर्मक्षीरचये स्नातः ययथङ्गधनर्धरः॥ 

इत्यादि वाक्या का शाब्दबोध होता हे, जबकि न्यायमत मे एसे काक्या से णाब्दबोध नहीं स्वीकार किया 


जाता। इसी प्रकार वटिनना सिति उस वाक्य से भी वैयाकरण मत मे याब्दबोध होता हे जबकि 
न्यायमत मेँ एेसे अयोग्य वाक्यो से णाब्द्वोध नही होता । 


वैयाकरणो के अनुसार बहिर्जयत्‌ में सर्वधा असत्‌ वस्तु क भी वृद्धि जगत्‌ मे सक्ता मानी जाती है। 
वेयाकरणो के अनुसार श्रायः ज्ञान का विष्य बुद्धिस्थ पदार्थ होता है। बाह्य जगत्‌ कौ वस्तुओं का 
बुद्धिस्थ रूप भी होता हे/ किन्तु वृद्धिस्थ रूप उन पदार्थो का भी लो सकता है जिनकी बाहर सत्ता नर्ल 
हे। 

वोद्धदणिमीमासा, ए. 211 

वा. प, काण्ड 3, सम्बन्धसमुद्देश, का. 42-45 


वेयाकरणो के अनुसार ज्ञानमीमासा को दृष्टि से बुद्धिस्थ पदार्थ कौ स्थिति मानना यद्यपि आवश्यक 
हे, तथापि सासार्कि व्यवहार का निवहि कहिस्थ पदार्थो को स्वीकार किए निना नही हो सकता ह। 
इसीलिए वेयाकरण शब्दार्थे को वस्त्वर्थ से भित्र मानते हृए भर वस्तवर्थ कौ स्थिति का निषेध नर्ही कर 
सकता हे। महर्षि पतंजलि एवं भर्ठरहरि ने दोनो प्रकार के अर्थो कौ सत्ता स्वाकार की है।.दः टिप्पणी 
स..31, 56, 57, 59, 60 


यदि गुणसमुदायो दव्यम्‌, का गरतिर्ये एते शवाः कृदभिहिताः, तद्धिताभिहिताश्च चिरकार्णा गोतेति। अथ 
मतमेतत्‌ कृदभिहितो भावो दव्यवद्‌ भवति! खत्वमपि स्विनाभरिहितं दव्यवद्‌ भवति। मः भाः 4.1.3 
साव्यावहारिक व्य, ..... गुण , क्रिया, जाति इत्यादि के विषय में वेयाकर्णो के द्रारा विकलित 
अवधारणाएं महाभाष्यकार के कथन कश्चित्‌ स्वकृतान्त आस्थेयः के उदाहरण हे। 

वस्तूपलक्षणं यत्र सर्वनाम प्रवुज्यते। दव्यभित्युच्यते सोऽथ भेद्यत्वेन विवक्षितः॥/ का. प, का. 3, 

भूयोद्रव्यसमुद्देश, काः 3 
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शब्दार्थतर्कामृतम्‌ मं आलोचित न्याय-वेशेषिक दर्शन की पदार्थमीमांसा ; एक अनुशीलन 213 


दः शः त, अः 53359 2710 

द. टिप्पणी स. 40 

पदस्यार्थः पदार्थ इति व्युत्यत्याऽभिधेयत्वमेव पदार्थ इत्यस्तु शाब्दिकयिद्धान्तः। श. त. ग्र. 14.4 

द. टिप्पणी 72 

न च शाब्दिकानां पदार्थो धोऽनुपयुक्त इति वाच्यं तं विना प्रयोगसिद्धेरभावात्‌। अ. त, ग्र. 7.5 
तार्किकाणामेव त्वनुपयुक्तः। अनधीतशास््रस्यापि व्यवहारदर्थनात्‌। श. त., ग्र. 7.5 

वस 12 

उद्धत, वेोषिक दश्नि मेँ पदार्धमीमासा, ए. 20 - 50445,- 1117041/८17071 (6 1द7ध 


9८/7९7/10, 0. ८114. ‰#८7-८701, £10(८1760/7 2 ४) 1८75 /7€5 € 
(-०7८९0770/0), /२८८1/1८ (<175/1/1८411, {11८47८/1 (-/17/0500/1), 8८. 4, 0. 166 


त. स्‌. ऽ..2.3 


7. क. अभावस्य पथगनुप्दे्ः भाकपारतन्रयात्‌, न वु अभावात्‌। न्या.कः, प; 15 


ख. किरणावली, ए. € 
8.2. क. अत्रम्भट्‌ट के तकसप्रह, विश्वनाधकृत भाषापरिच्छेद तथा कादिवागीश्चर मे सात्त पदार्थो का परिगणन 


किया गया है जिनं अभाव भी एक पदार्थ के रूप में परिगणित हे। 


ख. कुछ रन्यो जेसे तककोृदी, तकग्नित, प्रमाणमजयी, लक्षणावली एवं किरणावली मे पदार्थो के दो भेद 


ऋ 
€ >. 


62. 


७6. 


किए गए भाव पदार्थ तथा अभाव पदार्थे / भाव पदार्थ के अन्तर्गत छः पदार्थो का परिगणन किया 
गया तथा अभाव पदार्थे के अन्तर्गत अभाव का। कुछ प्रकरणग्रन्थ जसे वरदयाज की ताकिकरक्षा 
एवं केशवमिश्र की तकभाषा में प्रमेय रूप अर्थ के अन्तरगत पहले केशेषिक सम्मत छः पदार्थो का 
निर्दे किया गया काद मे तिषेधस्वरूप सप्तम पदार्थं अभाव को भी स्थान दिया गया। 

पतति, ए. 55 

दव्या्दव्यश्दन दार्थः द्विविधः इति शाब्दिकतिद्यन्तः। ख. तः, ग्र: 5.3 

अन्येषां ताङिकिक्तविभाजकोपधीनां षटादिविभाजकोपाधिक्दनावश्यकत्वात्‌। शः तः गर. 5.3 

न च न्यनाधिकव्यवच्छेदार्थेकत्वेन तेषां सार्थक्यम्‌, विरे न पदार्थान्तर, विषयता पदार्थान्तर, शक्तिः 
पदार्थान्तिरमखण्डोप्राधिः पदार्थान्तरमिति क्ददभिः न्यूनाधिकत्वस्यापि स्वीकारात्‌। शः तः, ग्र. 5.3 

न चाखण्डोए़धेः सामान्यत्वम्‌ , एककृत्तित्वेन समकेतत्वाभावेन च नित्यानेकसमकेतत्वाभावात्‌। शः तः, 
ग्र. 5.3 | 

एवं च अभावग्रतियोगित्वेन "चादयोऽसत्त्व" इत्यत्र सप्तानामपि ग्रहणम्‌! पाक” इत्यादो षजर्थस्यापि 
द्रव्यत्वम्‌। श. त, ग्र. 5.3 

किञ्चातियतत्वात्तेषामसत्तर्कत्वम्‌। श. त., ग्र. 14.3 
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55.7 तथाहि प्रमाणम्रमेयेत्यादि न्यायस्यादिमसू्रे विभागकथनादेव षोडशत्वेन लब्धे षोडश्प्दोच्चारणात्‌ 
प्रमाणत्वादिषोडखपदार्थ-विभाजको पाध्यवच्छित्रपदार्थज्ञानानिःश्रेयसाधिगम इत्यर्थो धकः 
षोडशपदार्थवादिन्यायसूत्रकारस्यादिमं सूत्रम्‌। तच्च सप्तपदार्थवादिभिद्रव्यादिविभाजकोपाध्यवच्छिनाः 
सप्ते पदार्था उत्युक्तम्‌। श. त. ग्र. 14.3 


> तत्रापि विभागकथनादेव सप्तत्वे लब्धे सप्तैवेत्युक्तिन्यूनाधिकन्यवच्छेदार्थम्‌ इत्युक्तवा शक्तिविषयता्दीनां 
पदार्थान्तरत्वं स्वीकरतम्‌। तच्च परस्परविरुद्धयिति स्पष्टमेव युधियाम्‌। श. त. ग्र. 14.3 


^) 
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1.) 


^) 
© 
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एव तिरङ्कुशत्केण ऋषिप्रणीतं न्यायप्रारम्भसूत्रं खण्डितम्‌। श. त., ग्र. 14.4 


94] 
^) 
५ 


एवं द्रव्याणि नवेवेत्युक्तिरपि। य. त., ग्र. 14.4 


©) 
£) 
८/1 


एतत्सर्व भावोऽभावश्चेति क्दता पदार्थद्वयवादिना खण्डितम्‌। श. तः, ग्र. 14.4 


88.6 ननु नेदं तनमतखण्डनम्‌ अपि तु साधर्म्येऽन्तभवि इति चेत्र, ततो लाघवात्‌ पदस्यार्थ पदार्थ इति 
व्युत्पतत्याऽभिधेयत्वमेव पदार्थ इत्यस्तु शब्दिकसिद्धान्तः। श. त. ग्र. 14.4 


89. आदो ्व्यस्योद्देशः सवश्रियत्वेन प्रधानत्वात्‌। न्या. कः, परः 17 
90. क्रियागुणवत्‌ समवायिकारणं व्यलक्षणम्‌। वै. सू. 1.सू्‌. 1.1.15 
91. व्योमवतीकार ने पूर्व पक्ष करूप में गोद्ध मत को उद्धृतकियाहे। व्यो. प्र 44 
9.2. क. युक्तिरपि दर्शनस्यर्शनयोरेकविषयत्वेन प्रतिसन्धानम्‌। न्या, कवा. 1.1.14, एः 65 
ख. न च द्वाभ्याम्‌ इद्धियाभ्याम्‌ एकार्धग्रहणं विना प्रतिसन्धानं न्याय्यम्‌। व्यो, पु. 44 
93. किरणा., पए. 33-34 
94. कार्यसमवायिकारणतावच्छेदकतया, संयोगस्य विभागस्य वा समवाविकारणतावच्छेदकतया 2व्यत्वजािपिद्धे। 
न्या. सि. मु., पर; 45-49 


95. व्याकरण शाख मे.दव्य के दोनों रूपो कौ पर विचार किया गया है/ वस्तुसत्‌ तथा शब्दार्थेसत्‌ की दरष्टि 
से जिसे साव्यवहारिक दव्य कला गया ह! 


96. दव्य च भवतः कः सगप्रत्ययः ? गुणसयुदायो दव्यम्‌ इति। म. भा. 1.1.4; क च प्रत्यवयवो गुणः 2 
समुदायम्‌। म. भा. 5.2.42 


97. गुणस्यायं भावाद्‌ व्ये शन्दनिवेशं कुर्वन्‌ ख्याप्यत्यन्यछब्दादिभ्यो .दव्यम्‌। म. भा. 5.1.119; 


इह समाने वर्ष्मणि परिणाहे चान्यतरुलाग्रं भवति लोहस्यान्यत्‌ कासम्‌ / यत्कृतो विशेषस्तद्‌ दव्यम्‌ मः 
भा. 5.1.119 


98. मरृद्षरटयोवास्तिवभेदाभावेऽपि लोके मृदो षट इति भेदव्यव्हारः। उद्यो, म; भाः 5.1.119 
गुरुत्वाश्रयस्याभावेऽपि दशगुज्ञाभिरल्पगुज्ञाध्यश्च नामोत्रामोऽनेकगुरुत्वैरेव द्रष्टः तद्वदत्रापि तैरेव 
द्व्यानतिरिक्तेस्तदुत्यत्तो न तदतिरिक्तद्रव्यसिद्धाविदं मानम्‌। उद्यत, म, भाः, 5.1.119 


99. कृदभिहितो भावो दव्यवद्‌ भवतीति। म. भा. 4.1.3 ` 
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वा. ए., काण्ड 3, भूयाद्रव्यसमुृद्दे्, का. 3 

गुणाश्रयत्वमपि द्रव्यलक्षणमेकम्‌। एवमपि रूपं रसात्‌ एथगित्यादौ गुणेऽपि गुणाश्रयत्वादतिव्याप्तम्‌। न 
चंकार्थसमवायग्रत्यासत्त्या द्रव्य एव सङ्ख्यान्वयो न रूपे इति वाच्यम्‌, एवमपि एकं रूपमित्यादावतिव्याप्तिः। 
श. त., ग्र. 5.2 

किञ्च चं पठेत्यादौ चकारस्याद्रव्यत्वाच चादयोऽसत्वे" इति तिपातत्वेऽव्ययत्वात्‌ सुन्ुकरि प्रयोगो न 
स्यात्‌। श. त. ग्र. 5.2 | 

न च तत्र एारि भाषिक द्रन्यत्वमिति चेत्तर्हि तदेवास्तु। मास्तु भवत्‌परिमाषित प्रयोजनाभावात्‌ श. तः. ग्र. 

5.2 

न च द्रव्ययोरेव संयोग इति प्रयोजनं गुणाश्रययोरेवेत्यनेनापि निवहि तस्य व्यर्थत्वात्‌। श. त., ग्र. 5.2 

तस्मात्‌ - वस्तूपलक्षणं यत्र सर्वनाम प्रयुज्यते द्रव्यमित्युच्यते सोऽर्थो भेद्यत्वेन विवक्षितम्‌। 

इति। भाष्योक्तं (लिङ्गसङ्ख्यात्वित द्रव्यम्‌" इति वा द्रव्यलक्षणामित्येव तत्वम्‌। तच्च 
धात्वथव्यियार्थव्यतिरिक्तसप्तपदार्थसाधारणम्‌। श. त. ग्र. 5.2 

शाब्दिकास्तु युखजनक कार्य प्रति धर्मस्य दुःखजनकरकार्य प्रति अधर्मस्य कारणत्वावश्यकतया यथा 


कार्यसामान्यं प्रति अदृष्टस्य कारणत्वे मानाभावात्‌ कार्यसामान्य-जनकतावच्छेदकतया नादृषत्वं जातिरिति . 


तार्किकैः सिद्धान्तितं तथा मयापि। श्च. त, ग्र. 5.2 


गन्धादिक्ार्य प्रति पृथिव्यादीनां कारणत्वावश्यकतया कार्यसामान्यं ग्रति व्रव्यत्वेन कारणत्वे मानाभावाद्‌ 
द्रव्यत्वजातेरपि असिद्धयापत्तेः. न चे्ापत्तिः, अपविद्धान्तात्‌। शः तः, ग्र. 5.2 


. वसू. 1.1.15; प्रफाभाः, प. 3; लक्षणवती, पए: 3; लमा पर.25; मामन, पुः 15-53; 


पदि.च, पृ.1; सप, प. 5, न्याः चिः मु, परः 46तसं, एः 5 


- तत्र नवसु व्येषु मध्ये पृधिव्यादिचुष्टयस्य परमाणवः आकाशं कालः दिक्‌ आत्मा मनश्च एतानि 


तित्यद्रव्याणि। प्रथिव्यादिचतुष्टयस्य द्रयणुकमारथ्य महत्पर्यन्तं सवण्यनित्यद्रव्याणि भवन्ति। तत्र 
अनित्यत्वं कार्यरूपत्वादवयवसमवेतम्‌, नित्यद्रव्यं त्वसमवेतम्‌। न्या.को, प: 370 


- परधिव्यप्तेजोवाय्वाकाशानां भूतत्वं साधरम्य॑म्‌। तच्च वहिरिद्ियग्राह्यविशेषगृणवत्वम्‌। न्याः सिः मुः, 


ध 


. द्रव्येषु भूतानि कहिरिनियग्राल्यविशेकगुणवन्ति च पञ्च। पः दिः चः, प्रः 1 
. क्षितिर्जलं तश्चा तेजः पवनो मन एव च। परापरत्वमूर्तत्वक्रियावेगाश्रया अमी।। भाः पः, का; 25, परः 


%4 

मूतत्व एरिच्छन्रएरिमाणकत्वं क्रियावत्वं का/ त. दी., पु: 11, इयत्ताविच्छ्नपरिमाणयोगित्वं मूर्तत्वम्‌। 
तदभावोऽमूर्तत्वम्‌। सप, पर. 73८ 

आकाशकालदिगात्सनां सर्वगतत्वं परममहत्त्वं सर्वसयोगिसमानदेशत्वं च। श्र. पाःशा, प: 11 


सर्वमूर्तददव्यसयोगित्वं विभुत्वम्‌। त. दीः, पुः 37 
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क. जन्दगुणकमाकाम्‌। तच्चेक विभ नित्यच। त. सः, प.36 
ख. अतीतादिव्यवहारहतुः कालः। स चको विभूर्नित्यश्च। त. सं, पर. 35 
ग. ्राच्यादितव्यवहारहुदिक्‌। सा चेका विभ्वी नित्या च। तः सः, पु. 39 


. व्यवस्थातो नाना। वै. सू. 3.2.20; व्यवस्थावचनात्‌ संख्या! प्र. फा. शा., प्रः 55 नानाता 


व्यवस्थात इति सूत्रात्‌ परथिव्यादिसाम्यम्‌ इत्यर्थः। सेतुः, प. 359 


स च न परमाणुः णरीरव्यापिदखाद्यनृपलन्धिप्रसङ्गात्‌। न च मध्यमपरिमाणः। तथा सत्यनित्या 
न कृतनााध्यागमप्रसङ्गात्‌। तस्मात्रित्यो विभूर्जीवः। त. दी, ए. 13 


ये चारों अमूर्त व्य हे। उनमें किया नी होती । उयत्ताविच्छन्रपरिमाणयोगित्वं मर्तत्वम्‌। तदभाव गृत्त्म्‌। 
स.प., ए. 13८ । 


. मूताति कर्मवि मनसा सहितानि चत्वारि। ए. दि. चः, प. 1 


श्र. फा भा, प्र3; किरणाः, ए. 14-15; लक्षणा, प्र 3;लः मा, ए प्रः 28 न्याः सियु, 


प.4८; स. प, प. 5;प.दि. च, एृ1; माः मनो, पए. 49 


20; व्यो. ए. 46-47; किरणा, ए. 15-20; न्याः कः, पर. 21-26, सु, 
पृ. 36-43; लक्षणाः, पृ. 3; स. प, प. 44; मा; मनो, परः 49-53; न्याः सि. यु, ए 49 
52; त. दी., प॒. 9 


ऋ 71४2 
, तत्र दिक्कालौ नेशरादतिरिच्येते मानाभावात्‌ तत्त्रिधितिविशेषसमवधानवशाद्‌ इश्वराद्‌ एव तत्त्ा्यविशेष़णाम्‌ 


उपपत्ते। प. त. ति, ए 4 
मनोऽपि चासमवेतं भूतम्‌। प. त. निः, प्र. 17 


तेजो रूपस्पर्थवत्‌। वै. सू; 2.1..3; तेजस्त्वजातियोगि उष्णस्मर्शवत्तेजः। सः पर, गर. ८4; उष्णस्पर्थवत्तेजः, 
मा. मनो., प. 19 


प्र. पा. भा., प. 22; मा. मनो. पर. 19 

प्र. पा, भा., प्र. 221 ्‌ 

प्र. पा. भा., प्र. 22-23 

इद्धियं रूपग्राहक चश्युः, कृष्णताराग्रवर्ति। त. सः, पर.27 


. श्र. पाः भा., ए. 23 
132. 


किरणा, प्र. 76 
वही 
किरणाः, प. 77 


((-0. 68148 ॥५ 811 18 (81110045. -&©118| 58151411 (11. 14111260 0\ 91 /८1/1(1181<51111| २९७5686 ^\6806111\/ 


(3 


141 


142. 


143. 


144. 


145. 
146. 


14. 


1456. 


शब्दार्थतर्कामृतम्‌ मे आलोचित न्याय-वैशेषिक दर्शन की पदार्थमीमांसा ; एक अनुशीलन 217 
व्यो, ए. 2.55 
किरणा. घृ. 75; लक्षणा; पर. 10 


सर्वविषयमन्तःकरणं मनः। न्याः गाः, न्याःसू्‌.1.1.9 


. आत्मेद्धियाथसत्रिकर्णे ज्ञानस्य भावोऽभावश्च मनसो लिद्धम्‌। वे. सू. 3..2.1 


न्या. सू. 1.1.16 


न्याः भा., न्या, स्‌. 1.1.1८ 


पत. नति., प, 19 


एधिव्यप्तेजो वाय्वाकाश्कालदिगात्ममनासीति फरिगणनमपि न, मानाभावात्‌। न च द्रव्यं द्रव्यमिति व्यवहारो 
मानं छतजवुग्रशतिषु तदभावात्‌। श. त., ग्र. 5.2 


1 द्रव्याद्रव्यभेदेन पदार्थः द्विविधः शः तः, ग्र. 5.2 


1.2 तत्र वस्तुपदार्थो द्विविधः। ज. त. ग्र. 14..2। मोतनिश्रीकृष्णभट्ट क इस कथन से यह स्पष्ट हे कि 


पदार्थ वस्तु रूप तथा अवस्तु रूप होते हे। वस्तुरूप पदार्थ की सत्ता वस्तु जगत्‌ मेँ हं जवकि अवस्तु रूप 
पदार्थ केवल बुद्धिजगत्‌ मेँ रहते है। वस्तुरूप पदार्थो का वुद्धि मेँ अपना स्वरूप हं जिसे बद्ध स्वरूप कह 


सकते हे, 


..3 तत्र वस्तुपदार्थो द्विविधो तित्यो.ऽतितैयश्च। नित्य आत्मा तद्भित्रपथिव्याद्यतित्यः इति शान्दिकादयः। शः 


त., ग्रन्था 14.2 

ताकिकास्तु एथिव्यप्तेजोवायूनामनित्यत्व नित्यत्वञ्च। आकाशकालदिगात्ममनसा तित्यत्वमाहुः। तदसद्‌, 
वेदविरुद्धत्वात्‌। एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत इत्युत्पत्तिश्रवणात्‌। न चासत्कार्यवादे सम्भूत इत्यस्याविभूत 
इत्यर्थः, वाय्वादीनामपि तथापत्तेः। न च वाय्वादौ सम्भूत इत्यस्य उत्यत्न इत्यर्थः, अनेकार्थत्वे गोरवापत्तेः। 
श. त., ग्र. 14.2 


कालदिड्मनसां नातिरिक्तद्रव्यत्वमिति द्रव्यानिरूपणे उक्तत्वाच्च। श. त. ग्र. 14.2 

तत्र दिक्कालो नेशवरादतिस्व्यिते मानाभावात्‌ तत्निमित्तविशेषसमवधानवशाद्‌ ईश्चयाद्‌ एव तत्तत्कार्यविशेषणाम्‌ 
उपपत्तः। प. त. नि, पए: 23 

तार्किकास्तु दिक्कालो नेश्वरादतिरिच्येते आकाशस्य च नित्यत्वमाहः, तत्न युक्तिमत्‌। श. त. ग्र. 5.4 

दिक्कालयोरचेतनत्वेन चेतनेश्वरतादात्म्याभावात्‌। अन्यथा सर्वस्येवेश्वरतादात्स्यापत्तेः। श. तः, ग्र. 
5.4 

ताकरिकोक्तदिक्कालखण्डनं त न युभ्तिमत्‌। चेतनाचेतनयोरंक्यायोगात्‌। सर्व खल्विदं बरहम इत्यादि 
सर्वस्यापि तद्भित्रत्वाभावात्‌। ण. तः, ग्र, 7.5 


आकाशनित्यत्वे च न मानम्‌। “एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत” इति श्रुत्या तस्यातित्यत्वबोधनाच्च। 
आकाशोऽनित्यः करतकत्वाद्‌ षटवदित्यनुमानाच्च। श. 7, ग्र.5.4 
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149. न च सम्भूत इत्यस्याविूत इत्यर्थकतया कृतकत्वमेवासिद्धमिति काच्यम्‌, एथिव्या्दीनां शब्दस्य च 
तित्यतापत्तः। ण. त., ग्र. 5.4 


150. ख. त., ग्र. 6.1-6.7 

151. आत्मत्वजातिमानात्मा। सुखसमवायिकारणतावच्छेदकतया चिद्धस्यात्मत्वस्येश्वरेऽपि सत्वम्‌। 7 च 
नित्यस्य स्वरूपयोग्यस्य फलावश्यम्भावनियमात्‌ सुखाद्यापात्तिः। अप्रयोजकत्वात्‌, 
अटृष्णादिसहकारिकारणभावाच्च। स च जीवेश्वरभेदेन दविविधः। जीवास्त्वनन्ताः । ईश्वर एक एव। द्विविधोऽप 
नित्यो विभुश्च। इश्वरसत््वे मान तु क्षित्यङकुरादिकं सक्तूकं कार्यत्वाद्‌ घटवद्‌ ˆ 
इत्यनुमानमित्याहुस्तार्किकाः। ण. त, ग्रन्था 6.1 

151.71 श. त., ग्रन्था 6.2-6.7 

152. श्राब्दिकास्तु मनो नातिरिक्तं द्रव्यं मानाभावात्‌। शः त, त्र 7.1 

15.3. किन्तु थव्यादीनां सात्विकाेरुत्यत्रपिद्धियं यथा बाह्लेद्धियाणि पाञ्च भौतिकानि तथेदमपि। श. त. ग्र 
7.1 

154. एतावान्‌ परं विशेषः। ताति प्रत्येकं पथिव्यादयशैरिदन्त॒ सवैर्यथा चित्ररूपम्‌। ननु तत्पथगेवेति चत्र, तस्व 
दूषयिष्यमाणत्वात्‌। श. त., ग्र. 7.1 

155. श. त. श्र. 7..3-7.5 


15८. किञ्च तार्किकैः सुवर्णस्य तैजसत्वं सिद्धान्तितम्‌ अनुमानेन सुवर्णं तेजसमत्यन्तानलसंयोगे सदि 
अनुच्छिद्यमानद्रवत्वात्‌, यत्नेवं तत्नैव यथा घृतादिः। ण. त, ग्र, 7.3 


156.7 उष्णस्परशस्तु गरर्थिवाे रभिभूतत्वात्नोपलभ्यते। नन्वन्धकारे सुवर्णस्य साकषात्कारापततिः सवर्णभत्र 
यत्तेजस्तद्भिन्र-द्रन्यचाश्चुषत्वावच्छिन्नं प्रति आलोकसंयोगस्य हेुत्वात्‌। हीरकादीनां यार्थिवत्वमेव। 
पार्थिवत्वलोहलेख्यत्वयोस्तत्र व्यभिचारदानेन तस्य गरर्थिवत्वस्य स्पष्टत्वात्‌। शः त, अ. 7.3 


156.2 शान्दिकास्तु सुवर्णं पार्थिवं हीरकस्तेजस इत्याहुः। शः तः, र. 7.4 


157. सुवर्णं पार्थिवं परीतरूपाश्रयत्वात्‌, कठिनस्पर्थवत्वात्‌ गुरुत्ववत्वाच्च हदिावत्‌। नमिततिकद्वत्वात्‌ गृतकद्‌ 
वा। गन्धस्तु अभिभूतत्वाप्रोपलभ्यते। श. त, ्र.7.4 


158. भवन्मते उष्णस्पर्शवत्‌ पाषाणभस्मनीव तद्धस्मति गन्धोपलबन्धिरमवत्येव। वद्‌ द्रव्यं यद्‌ द्रव्यध्वंसजन्यं 
तत्तदुपादानो पादेयमिति व्याप्तेः। भवन्मते उष्णस्यरशस्तु कदापि नोपलभ्यते एवं नैपिप्तिकद्रवत्ववत््ं 
फ़ाथिव्यामेव सुवर्णस्य तं जस्त्वसाभधकस्यात्यन्तानलसंयोगे सत्यतुच्छिद्यमानद्रवत्वादिति 
हेतुसमुद्रव्यभिचरितत्वेनासद्धेत॒त्वात्‌। शः तः, ग्र: 7.4 


159. रूप्रवत्त्वे सति अनुष्णाशीतस्पर्थवत्त्वाद्‌ घषटवदितरा हिरकास्तैजसाः कठिनत्वे सत्यलोहलेख्यत्वात्‌ 
यत्रैवं तत्रैवं यथा पृथिवी! यद्वा शुक्लभास्वररूपवत्वात्‌ यथा आदित्यादिः। श त, य 7.4 

160. ननु तेजसि कठिनत्वम्‌ अप्रसिद्धं तव मते तेजस्यपि नौमित्तिकद्रवत्वस्याग्रसिद्धत्वेनो भयोस्तुल्यत्वात्‌। यथा 
तव मते सुवर्णरूपे तेजसि नैमिष्तिक्रवत्वं तथा मत्मते हीरकरूपरतेजसि कठिनत्वं प्रसिद्धम्‌ इत्युभयोस्तुल्यत्वेन 
सुवर्णे तेजस्त्वं हीरके नेत्यत्र मानाभावः। हीरकेऽन्वयदृष्टन्तसत्वेन सुवर्णे केवलव्यतिरेक्यतुमानापेक्षय 
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हीरके तेजसत्वानुमानस्य प्राकल्याच्च। शः त, ग्रः 7.5 

किञ्च सगुणकपालात्नरयुणघरोत्यत्तिरित्यपि विरुद्धम्‌। गुणाश्रयत्वाभावेन ्रव्यत्वाभावग्रसङ्गात्‌। शः तः, 
ग्र. 5.6 

न च गुणसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वपिति निष्कवन्नि दोष इति काच्यम्‌, एवं द्व्यत्वचिद्धाकपि 
तथानुभवाभावात्‌। श. त, ग्र, 5.6 


न च गुणतिषएटकार्यतातिरूगितानन्यथाचिद्धतियत-पूर्ववृत्तित्वरूपकारणत्वान्यथाऽनुपपत्या अनु भवविरुद्धमपि 
कल्प्यते, बलवती ह्यन्यथानु पपत्तिरिति काच्यम्‌, गुणविशथिष्टकयालस्य गुणविशि्टवटः प्रति 
कारणत्वमयुतविद्धस्थलेऽनु भवयिद्धं कल्य्यते, काधकाभावादुभवविद्धातिर्युणत्वकल्यनापेक्षया अयुतयिद्धाना 


 विशिषटकारणत्वकल्यनस्येवोचितत्वात्‌। ख. त, ग्र 5.6 


किञ्च द्रव्यप्रत्यक्षं संयोगेन गुणग्रत्यक्षं सयुक्तसमवायेनेति तार्किका;। अत्र शाब्दिकः किं द्रव्यगुणयोः 
स्वार्थद्रव्यलिङ्गसङ्ख्याकारकाणां ्रमिकशाब्दवठ्‌ गुणद्रव्ययोः ्रमिकग्रत्यक्षमुत युगपत्‌ 2 नाद्यः, 
अननु भवात्‌, भवन्मतेन गुणस्य व्याप्यकृत्तित्वतियमेन गुणं विना द्रव्यग्रत्यक्षासम्भवाच्च। नान्त्यः, 
रूएविशिष्टट्रन्येणेव संयोगरस्वीकारेण सयुक्तसमवायसन्निकर्षस्य व्यर्थत्वात्‌। शः त, अ. 7.2 


न च द्रव्ययोरेव संयोग इति नियमान्न संयोगेन युणप्रत्यक्ष इति वाच्यम्‌, गुणादिविधिष्ट्रव्ययोरिति तदर्थत्वाद 
गुणरहितद्रव्येण सयोगाभावाच्च। ओ त, ग्र. 7.2 


तत्त्वसप्रह, स्लो. 555, प. 2.34 
न्या. क., पर. 253; उपः, ए. 367 

प्र. फा. भा., ए 60 

न्या. क., प. 221 

न्या. सि. गु, प. 3335-336 

दिनकर, प. 333-3.36 

रामः, एः 334 

पत. तिः, प. 101 

पमः. पए 24 

रूपरसगन्धस्पशाः संख्या परिमाणानि प्थक्त्वं सयोगविभागो परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे उच्छद्रेषे 
प्रयत्नश्च गुणाः। वै सूः 1.1.6 


प्र. ण. भा, पए. 3; व्योः, प्र. 50; किरणाः, प्र.21; सूक्ति, प्रः 47-45; सेतु, ए. 49; उप, 
ए. 361; कः; र, ए 52 


चक्चुमत्रिग्राट्यो गुणो रूपम्‌। 7. स. ए. 44 
ग्र, परा. भा, एः 69; व्योमः, पर. 442; किरणाः प्र. 176; न्याः कः, एः 2571 
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स., ए.. 44 
7 दीः, प. 46 
न्या. सि. मृ., प. 38 उपः ए. 365-369; मा. मनो. ए. 55 


3. गुणत्वजातिमान्‌ गृणः। गुणत्वजातिस्तु रूपादौ गृण इत्याकारकग्रत्यक्षेणेव चिद्धा। श॒. त, ग्र. 8.1 

. अन्ये तु द्रव्यकमात्यिस्मिन्‌ सामान्यवति या कारणता तदवच्छेदकतया तल्सिद्धिरित्याहुः। श. त, ग्र. 5. 
. अथ शाब्दिकः गुणत्व न जातिः, मानाभावात्‌। ख. त., ग्र. 8.2 

. रूप्ररसादौ गुण इत्याकारकग्रत्यक्षं नापामरसाधारणं येन तत्सिद्धिः स्यात्‌। श॒. त, ग्र. 5.2 

. नापि द्रव्यकमन्यिस्मितित्याद्युक्तरीत्या तत्सिद्धिः। एवप्रकारेण जातिसिद्धौ रव्यकर्मोभवसाधारण्यग्ि जातिः 


सिध्येत्‌ श. त., ग्र. 5.2 
तस्मात्‌ सङ्केतविशेषसम्बन्धेन गुणखब्दवत्वमेव गुणत्वम्‌। शर. त., ग्र. 5.2 


यद्रा द्रव्यभितनद्रव्यसमवेतत्वे सति कृतिसाध्यत्वासाध्यत्त्वो भयत्वमेव गुणत्वम्‌, समवायसम्बन्धेन व्यश्च 
द्रव्ये वृत्तिसम्भवात्‌। तत्रातिव्याप्तिवारणाय द्रव्यभित्रेति। द्रव्ये भावस्यापि कृत्तिसम्भवात्‌ समवेतेति। 
कर्मसामान्यादावतिव्याप्तिवारणाय करतिसाध्यत्वासाध्वत्वोभयवत्वेति। श. त., ग्र. 5.2 


ध्वनितं चेदं “वोतो गुणवचनाद्‌" इति सूत्र 

सत्वे निविशतेऽपेति पृथग्‌ जातिषु दृश्यते 

आधेयश्चाक्रियाजश्च सोऽसत्वग्रक्रतिर्युण। 

इति वदता भाष्यकारेण। श. त., ग्र. 5.2 

अत्र एथक्त्वं न गुणः इतरादिवदन्योन्याभाववदर्थकत्वात्‌। यत्त॒ तार्किकाः पृथक्त्वं गुणः, न ठु इतरा्थकः। 


अन्यारादिति सिद्धे गथग्‌ विनेति पज्चमीविधानादित्याहुः तत्न. प्रथग्‌ विनेत्यस्य द्वितीयाठतीयाविधानेन 


सार्थक्याद्‌, रूपं रसात्‌ पथगित्यादौ गुणे गुणानङ्गीकारेण रूपे परथगित्यास्यानन्वयापर्तेश्च। श. त, ग्र 
8.2 


श. त., त्र. 8.4 


तार्किकास्तु नानाजातीयरूपवदवयवारन्धे घटादावतिरिक्त चित्ररूपम्‌ अन्यथारूपरस्य व्याप्यकृत्तित्वतियमाद्‌ 
घटादेः प्रत्यक्षं न स्याद्‌ इत्याहुः। श. तः, ग्र. 5.4 


शाब्दिकास्तु चित्ररूपं नातिरिक्तं, मानाभावात्‌। श. तः, ग्र. 8.4 


न च रूपस्य व्याप्यवृ्तित्वतियमाद्‌ षटादेः प्रत्यक्षातुपपत्तिमनिं रूपस्य व्याप्यवृत्तित्व एव मानाभावः। 
स्वात्यन्ताभावसमानाधिकरणत्वरूए़रव्याप्यकृक्तितायां लोहितो यस्तु वर्णेन मुखे पुच्छे च एण्डुरः। श्वेतः 


खुरविषाणाभ्यां स नीलो कृष उच्यते।। इति स्मरतिरूपग्रमाणसत्वात्‌ रूपस्याव्याप्यकृतित्वम्‌। तथा च न 
अरत्यक्षातुपपत्तिः। श. त., ग्र. 8.4 


- 
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श. त., ग्र. 8.4 

एकद्रव्यमगुणं सयोगविभागेव्वनपेक्षकारणपिति कर्मलक्षणम्‌। वै, सू. 1.1.17 

मा. मनो, घ. 113 

तत्र च प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌। चलतीति प्रत्यक्षस्य लौकिकसाधारणत्वादनयेवानुगतमत्या कर्मत्वजातेरपि 
चिद्धः। क. र, प. 152 

कर्मत्वं नाम सामान्यम्‌, तेन सह सम्बन्ध उत्क्षेपणादीनामेव। न्याः क., प; 697 


असमवायात्‌ सामान्यकार्य कर्मन किद्यते। वै. सू. 1.1.26 ; यदि कर्म व्यासज्यनत्ति स्यात्‌ एकस्मिन्‌ 
द्रव्य चलति द्रयार्व्ययोर्वहुषु च व्येषु चलतीति प्रत्ययः स्यात्‌ 7 चतत्‌, तस्मान्न कर्म व्यासनज्यव्तीत्यर्थः। 
उप., प. 6८ 


. एक कमकस्मत्रेव व्ये वतति तथैकयेवेकस्मित्निति। कुत एतत्‌ 2 एकस्मिश्रलिते सर्वेषा चलनानुपलव्यैः। 


व्यो., प. 653 


प्र. फा. भाः. पः 241 
. संयोगविभागवेगानां कर्म समानम्‌। वै. सू. 1.1.20 
. द्रव्याणि दव्यान्तरमारभन्ते गुणाश्च गुणान्तरम्‌। वै. सूः 1.1.10; कर्मा कर्मसाध्यं न विदयते। वे सूः 


1.1.10 
मर्तदव्यवरतिमत्वम्‌ अवच्छित्रपरिमाणद्रव्यकतित्तम्‌। न्याः क., पए. 695 
1. उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कमाणि। वे. सू. 1.1.7 
श. त, ग्र. 9 


शान्दिकास्तु कर्मत्वत्न द्रव्यविभाजको पाधिस्तस्य धात्वर्थताकवच्छेदकफलशालिन्यपि शक्तत्वेन 
संशयग्रस्तत्वात्‌। ण. त., ग्र. 9.2 

किञ्च कर्मत्व न जातिः, क्रियात्वेन साङ्कयात्‌। तथा हि क्रियात्वं विहाय कर्मत्व षट परश्वसीत्यादो षटे। 
कर्मत्व [विहाय त्रियात्वं गच्छतीत्यादो। तदुभय पश्य मृगो धावर्तात्यादो। 
परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणयोरेकत्र समावे्ः साङ्कर्यामिति तल्लक्षणस्य तत्र सम्भवात्‌। छि ठु क्रियात्वम्‌। 
श. त. ग्र. 9.2 


तच्च फलतिषएटजन्यतातिरूपितजनकताश्रयत्वम्‌। श. त. ग्र. 9.2 
फलत्वञ्च धात्वर्थपरिच्छेदकत्वं जातिविशेषो वा। श. त., ग्र. 9.2 


1 यद्रा कालतिष्ठपरिच्छेदकतातिरूपितपरिच्छेदकत्वम्‌, सङ्केतविशेषसम्बन्धेन क्रियापदवत्वमेव वा। शः 
त., ग्र. 9.2 


तत्पञ्चत्वकथनं त्वयुक्तमेव। अस्त्यादिवाक्यार्थस्योक्तपञ्चानन्तभविन क्रियात्वाभावाद्‌ धातुत्वानापत्तो 
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अस्तीत्यादिप्रयोगानापत्तः। श. त., ग्र. 9.3 
273. श्रमणादिवत्‌ उत्क्षेपणादीनामपि गत्यन्तभावसम्भवेन एृथग्गणनस्य व्यर्थत्वात्‌। भ्रमणादीनां गतित्वं 
नोत्क्षेपणादीनामित्यत्र मानाभवात्‌। तत्रापि ऊर्ध्व गच्छतीत्यादिन्यवहारसत््वात्‌। श. त., ग्र. 9.3 


214. नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतं सामान्यम्‌, माः मनो, प. 1.26; नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वम्‌ न्याः ति. पु, 
प॒. 55; नित्यमनेकानुगतं सामान्यम्‌ । त. स. ए. 165 


215. तंच्य नित्य सदनेककृष्नि। अनुवुत्तिप्रत्ययासाधारणकारण ना 


अनुकृत्तिप्रत्ययासाक्षारणकारणकृत्तिपदार्थविभाजकोपाधिमत्वं का। द्रव्यगुणतिपदार्थीविभाजकोपाधिमत्व 
वा । क. र., ए; 159 


276. गोतोऽर्थान्तरं गोत्वं , भित्र्त्ययविषयत्वात्‌ रूपस्पर्प्रत्ययवदिति। गोतो शन्ति गोत्वं व्यपदेशशब्दविषाचाट्‌। 
चेत्राश्चवत्‌ गो गोत्वानररततिप्रत्ययभित्रनिपित्ता विरोषवत्वात्‌ रूपदप्रत्ययवदिति। न्या, काः, प्र. 55; 
न्या. सू. 2.2.69 


217. न्या. कु., ए. 45 स्तवक 7, कारिका € 

215. न्या. क., पु. 757-758 

219. न्या. क., प. 764-765 

220. श. त., ग्र. 10 

` 21. शाब्दिकास्तु सामान्यं न पदार्थान्तर, मानाभावात्‌। श. त, ग्र. 10.2 


2. ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च दवे शक्ती तेजसो यथा। तथैव सर्वशब्दानामेते पृथगवस्थिते।। इत्यनेन शब्दस्यापि 
शाब्दवोधे भानाभ्युपगमात्‌ तस्येवावच्छेदकत्वम्‌। श॒. त. ग्र. 10.2 


. यद्यापि शाब्दिकैः षटत्वविशिषटो षटप़दवाच्यो षट इत्युभयप्रकारको बोधः स्वीकृतस्थापि नवीनैः शब्दप्रकारक 
एव स्वीक्रियते लाघवात्‌। श. त. ग्र. 10.3 


2.23 


224. तार्किकेरपि क्वचिदिद्धियादिपदे शब्दप्रकारक एव बोध; स्वीक्रियते। श. तः, ग्र.10.3 


2.25. तथा च तेषां मते क्वचिच्छन्दग्रकारकः क्वचिज्जातिग्रकारकः क्वचिदुपाधिप्रकारक इति अनदुगतमेव 


प्रकारत्वम्‌। श. त., ग्र. 10.3 , 
226. अस्मन्मते च सवत्र शब्दस्येवावच्छेकत्वयिति महल्लाघवम्‌। श. त., ग्र. 10.3 
227. हरिणायप्युक्तः- 


सामान्यान्यभिधीयन्ते सत्तावन्तर्विशेषिता। सज्लाशन्दैस्‌ स्वरूपं वा प्रत्ययेस्त्वतलादिभिः॥ अत्र 
पर्वपुर्वोपिमदनिनोत्तरोत्तरस्य स्थितिः। सज्ञा च नाधुनिकसङ्केत एव किन्तु सङ्केतमात्रम्‌। श. त, ग्र.10.3 


2.28. ननु शब्दस्यावच्छेदकत्वे पर्यायादावनेकशक्यतावच्छेदकत्वे गरौरवपिति चेत्‌ ..श. तः, ग्र.10.4 


229. जातेः शक्यताच्छेदकत्वेऽपरि ्क्तताच्छेदक गौरवस्य तव मतेऽपि सत्वेन उभयोस्दल्यत्वात्‌। शः त. 


ग्र.10.4 
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230. मन्मते छक्यतावच्छेदकश्चक्ततावच्छेदकयोरैग्येन लाववाच्च। य. त, ग्र.10.4 

237. किञ्च क्लृप्तप्रकल्स्यमानयोः क्लृप्तं कलवद्‌ / श. त., ग्र.10.4 

23.2. क्लृप्तस्य खब्दस्येवावच्छेदकत्वोचित्याच्च। श. त, ग्र.710.4 

233. ननु तव मते विरूपाणामपि समानार्थानामित्यस्य किं समानविशेष्यकाणामित्यर्थः उत 


समानप्रकारकाणामित्यर्थः2 नाद्यः प्रमेयाभिधेये इत्यत्रकचेषात्तेः। अस्ति हि तत्र समानविशेष्यत्वम्‌। 
नान्त्यः, षटकलश्योः समानप्रकारकत्वाभावेनेकसेषनापत्तेरिति चेत्‌ . . श. त., ग्र.10.5 


- इति चेत्न, प्रमेयाभिधेययोः समानविशेव्यत्वाभावात्‌। तथा हि यथा षटसतत्वेऽपि नीलो षटो नास्तीति 
प्रतीत्या विशेष्ये घटे नीलादिविशेषणक्रतो भेदः। एवं प्रमाऽभिधारूपविशेवणक्रतो विशचेव्ये भेदः स्वीक्रियते। 
अन्यथा घषटकलश्योरिव भवन्मते तयोरपि पययितापत्तिः। एकञ्च समानविशेव्यकाणामित्यर्थे दोषानवकाशः। 


श. त., ग्र.10.5 

235. अस्तु वा समानप्रकारकाणामिति तथापि न क्षतिः। षटकलशयोरापि तुल्यव्याक्तिवृत्तित्वरूप- 
समानप्रकारत्वसतत्वेनैकशेवस्य तिकवधित्वात्‌। श. तः, ग्र. 10.5 

236. ननु तव मते न ब्राह्मणं हन्यादित्यादि निषेधस्य ब्राह्मयनामकशु्रेऽपि प्रकृत्यापत्तिः, मन्मते तु तस्य 
जातिविषयकत्वेन श्रे प्रकृत्यभावादिति। श. त. ग्र.10.5 

237. दिति चेन, मन्मतेऽपि तुल्यत्वात्‌। तथाहि त्राह्मणस्न्दो द्विविधः जातिरूप्र उयाधिरूपश्च। श. तः, ग्र. 10.5 


238. नित्यत्वे सति वाच्यतासम्बन्धेनानेकव्यक्तिमात्रवृत्तिः शब्दो जातिशब्दः/ मात्रपदं सेन्धवादिनानाथनिां 
जातिशब्दत्वा भावाय, तेषां हि अश्वत्वाविशिष्टेऽश्वे लवणत्वविशिष्टे लवणे वृत्तिसत्वेन 
व्यक्तिमात्रकृत्तित्वाभावात्‌। तद्भिन्न उपाधिशन्दः। एवञ्च देवदन्तेत्यादौ जातित्वाभावाज्जातेरस्ती- 
विकयादयोपधादिति डगषभावः। एवञ्च जातिपक्षो व्याक्तिपक्ष इत्यादिव्यवहारोऽय्युपययद्यते। श. तः, 


ग्र.10.5 

239. ननु यत्र द्रव्यस्य प्रत्यक्षं तत्र तिरवच्छित्न एव बोधः स्यात्‌। श. त. ग्र. 70.6 

240. इति चेत्न, तव मते संयुक्तसमवायेन जातेः प्रत्यक्षवन्मन्मतेऽपि शब्दस्य चश्चुः सयुक्ते आकाशे समवायसत्वेन 
तेनैव सम्बन्धेन प्रत्यक्षसम्भवात्‌। श. तः, ग्र.10.6 

241. न च बहिरिद्धियजन्यद्रव्यग्रत्यक्षे रूपस्य कारणत्वादाकाशे रूपाभावेन अप्रत्यक्षत्वात्‌ 
तत्समवेतशब्दस्याप्रत्यक्षमिति काच्यम्‌। श॒. त., ग्र.10.6 

242. तव मते कायो रूगरभावेन प्रत्यक्षत्वेऽपि तदीयस्य स्य्स्य त्वाचग्रत्यक्षवन्मन्मतेऽपि शब्दस्य प्रत्यक्षसम्भवात्‌। 
रूपग्रत्यक्ष एव तादृशतियमस्वीकायात्‌। श. त., ग्र.10.6 

24.2.17 यद्रा चश्चुः सयुक्तशक्त्याख्यसत्निकर्षेण शब्दस्य ्रत्यक्षम्‌। एवञ्च शब्दस्य जातिवत्‌ सर्वेद्धियवेद्यत्वेऽपि 
क्षत्यभावात्‌। श. त., ग्र.10.6 

243. अथवा सुरभि चन्दनमित्यादौ चन्दनाशे प्रत्यक्षं सोरभाशे उपनीतभानवत्‌ वििष्य गृहीतशक्तिकेभ्यः 


१६) 
६; 
५१ 
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पटेभ्योऽ्थविशओेषस्येव अथच्छिन्दविशेषस्य भानं भविष्यति। श. त, ग्र.10.6 


244. यथा नलपदवाच्यः कश्चिदिति पदविशेषणको वस्तुसामान्यबोधः तथार्थदर्शनादपि। तद्वाचकं किञ्चित्‌ 
पदमित्यर्थप्रकारकः प्रदविशेष्यको बोधो भविष्यति! अत एव विशेषजिज्ञासायाः सामान्यज्ञानपूर्वकत्वाद्‌ 
विशेषजिज्ञासायां किमस्य नामेत्यादिग्रश्नं प्रति वचनान्युपपद्यन्ते। श. त., ग्र.10.6 


24.5. अत एवोक्तं - न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाद्‌ ऋते। अनुविद्धमिव जञानं सर्वं शब्देन भासते॥ 
अन्यच्च - यत्सच्जास्मरणं तत्न न तदस्यन्यहेतुकम्‌। पिण्ड एव हि दष्टः सन्‌ सज्जा स्मारवितु क्षम॥ 
इत्युक्तरीत्या स्मरतशब्दस्यावच्छेदकत्वसम्भवात्‌। एतेन शब्दस्यावच्छेकत्वेऽनेऽमूकस्य निरवच्छननैव प्रत्यक्ष 
स्यादिति तार्किकोक्तमणास्तम्‌। श. त., ग्र. 10.6 


246. सैन्धवशब्दस्य तु न जातिशब्दत्वम्‌ अनेकवृत्तित्वेऽपि व्याक्तिमात्रवृत्तित्वाभावात्‌। तेन हि 
अश्वपदवाच्यत्वे नावो पास्थितिः। एवः लवणपदवाच्यत्नेन लवणो पस्थितिः। तथा च 
व्यक्तिमात्रोपस्थापकत्वाभावात्‌, सेन्धवशब्दस्य न जातित्वम्‌। श. त., ग्र. 10.7 


247. एवञ्च नानार्थत्वं शक्यतावच्छेदकभित्त्वे सति ्क्तताकच्छेदकेकत्वम्‌। श. तः, ग्र.10.7 
248. भवन्मत इव मन्मतेऽपि तुल्यम्‌ श. तः, ग्र.10.7 


249. यद्रा मन्यते शक्ततावच्छेदकभित्नत्वे सति शक्तताकच्छेदकतावच्छेदकत्वं नानार्थत्वम्‌। श॒. त, ग्र.10.2 


2.50. अस्ति हि शक्ततावच्छेदकम्‌ अश्वलवणेति पदं तदवच्छेदकं सैन्धवपदमिति लक्षणसङ्गतिः। श. 7. 
ग्र.10.7 


251. वस्तुतस्तु नानार्था नैव सन्ति। सङ्रद्च्चरितः सङ्रदर्थ गमयतीति नियमात्‌ अश्वलवणवाचक सैन्धवशन्दौ 
भित्र समानानुपूवीवशादेकत्वश्रममात्रम्‌। श. तः, ग्र.10.5 


2.52. तथा च सामान्यस्य पदार्थान्तरत्वास्वीकारे दोषाभावः। किञ्च भवन्मते सामान्यमखण्डोपाधिः सखण्डोपाधिरिति 
पदार्धत्रयस्वीकारे गौरवम्‌। श. तः, ग्र.10.5 

253. न चाखण्डोपाधेः सामान्येऽन्तभवि युक्तः। नित्यानेकसमवायवित्व-रूपतल्लक्षणस्य तत्राभावात्‌। श॒. त, 

ग्र.10.8 

254. एवञ्च सामान्या द्विविध जातिरूपमुपाधिरूपञ्चोति तारकिकाचिद्धान्तोऽपि नियुक्तिकः। किञ्च 

नित्यानेकसमवायित्वरूपसामान्यलक्षणानाक्रान्ताखण्डोपधेः सामान्येऽन्तभविश्चेत्‌ तर्हि पृथिवी द्विविधा 


गन्धवती निर्गन्धा चेति तुल्ययुक्त्या तत्रापि द्वैविध्यं परिकल्व्यातिरिक्तपदार्थमात्रोच्छेदप्रसङ्गः। शः त. 
ग्र.10.9 


2.55. किञ्च पृथिव्यादिनिष्ठगन्धादिकत्र तक्ि्ठजातिर्निवता येन तदभावो वक्तु न शक्येत, किन्तु तार्िककल्पिता 


अतस्तदस्वीकारे बाधकाभावः। श. त. ग्र.10.9 


1 किञ्च भूतत्वं जातिः मूर्तत्वं नेति तार्किकोक्तं न वुक्तिमत्‌. एतेन न भवत्येव मूर्तत्वं जातिरिति 
सिश्रमतमपास्तम्‌। श. त., ग्र.10.10 


1 


255..2 किञ्च तुल्यत्वं तुल्यव्यक्तिकृ्तित्वं स्वभित्रजातिसमनिवतत्वम्‌ यावत्‌। तच्च जातिबाधकम्‌ एव 
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इत्येतदप्ययुक्तं विनिगमनाविरहेण कलशत्ववद्‌ षटत्वमपि जातिर्न स्यात्‌। ..--.-- यदपि अनवस्था 
जातेजातिसत्वे बाधिकेत्युक्तं तदपि न युक्तिमत्‌। तिखिलजातिवु एकव जात्याङ्गीकारेऽपि तद्ेजात्येन 
वे जात्यन्तरम्‌ एकव्यक्तिकत्वात्‌ । .......--- एवमनेककुतर्कभवाच्छन्दस्यौकवच्छेकत्वं युक्तम्‌। ओः 
त. ग्र.10.11 


. द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वं च सामान्यानि विशेगा्च। के. सू. 1..2.5 

. श्रः पा. भाः, ए. 254- 257 

. तत्रान्त्येभ्यो विशेकेभ्यः। वे. सू. 1.1.5 ; नित्य्रव्यवृत्तयोऽन्त्या विशेषाः। प्रः फा शाः, प्रः 9 

. अन्त्या अन्तेऽक्साने भवतति सन्तीति यावत्‌। येभ्यो परे विश्वो न सन्तीत्यर्थः। किरणाः, प्र. 24 
श्र. पाः भा. ए 254 

. क. र.. प; 165 

. शब्दिकास्तु विशेषो न पदार्थान्तरं मानाभावात्‌। श. तः, ग्र. 711.2 

. न हि विशेषो योगिनामपि प्रत्यक्षः तस्माद्‌ बन्ध्यापुत्रवत्‌, सत्ताया अभावे दूरं परमाणूना भेदकत्वम्‌। शः 


त., श्र. 717.2 


. तव मते विनापि व्यावर्तकधर्म यथा विशेषणा व्याठ़त्तिः स्वत एव व्यावृत्तत्वात्‌ तथा मन्मते परमाणुनामपि 


स्वत एव व्याकृत्तिभविष्यति। श. त, ग्र. 11.2 


वेस्‌. 7.2.26 तवस्‌ वेक, पुः 1८7 त्र. फः भा. पृः 289, किरणाः पः 25-26 ; किरणाः 


भा., पृ. 47; लक्षणावली, पः 15; सः पः पर. 67 मा. मनो. प्र. 130 


न्या. चिः मु, प. 65; तः सं, प. 169 
. श्रत्यक्ष समवायस्य विशेषणतया भवेत्‌ । भा. प, कारिका 61 
श्रः पाः भा., पए. 259 


न्यायमंजरीकार समवाय की विद्धि करते हए कहते हं कि अवयव एव अवयवी मे प्रतीति भेद होने 
के कारण भेद हे. किन्तु उनमें देशभेद नही हे। अतः उनके मध्य जिस सम्बन्ध की कल्पना की जानी 
चाहिए वह समवाय सम्बन्ध हे। न्याः मः, प्रथम भाग, पर. 28.5; उपस्कारकार ने समवाय की विद्धि 
करते हए कहा कि सम्बद्ध होने काले दो पदार्थो को पथक्‌ होकर न रहना ही अयुतसिद्धत्व हे। 
अवुतसिद्धों मे जैसे इन तन्तुओं मे फट हे इस रकार का ज्ञान इह के सम्बन्ध के बिना सम्भव नही 
हे/ अतः इस प्रकार के विशोक्णाविशोष्यावगाही ज्ञान के लिए किसी सम्बन्ध की आवश्यकता है। 
यह सम्बन्ध ली समवाय हे। उपः, ए: 440-41 


न्या. सि. मु, प्रः 130 
त. दी. , पर. 62 
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2. न चासो संयोगः सम्बन्धिनामयृतसिद्धत्वात्‌। श्र. एा. भा.. ए. 291 
. रः पा. भा., पु. 296 


ग / ५ क 
^78.2~ 82 


यु. 
. इण्डियन फिलासफी, भाग 2, प. 215 
-त. सं. प. 19 


न 


, समवायोऽपि च नैको जलादेगन्धादिमल्च्प्रसङ्कात्‌, परन्तु नानव । समवायत्वं तु पुनरनुगतम्‌ अखण्डापाधिः। 


प. त. ति.. प॒. 87 


. सामान्यादीनों तरयाणां स्वात्मसत््तम्‌/ प्र फा शा, ए 6 


एवं तार्किकमते समवायोऽपि पदाथान्तिरम्‌। श. त. ग्र. 12.1 


, तत्र मानं तु गुणक्रियासामान्यविशिष्टवुद्धयो विशेवणविशेष्यसम्बन्धविषया विशिष्टवुद्धित्वाद्‌ दण्डी पुरुष 


इति विशिष्टवुद्धिवदित्यनुमानम्‌ । तस्य चानेकत्वे गोरवाल्लाघकादेकसमवायसिद्धिः। श॒. त, ग्र. 1.1 


. न च संयोग एवास्तु, द्रव्ययोरेव संयोग इति तियमात्‌। श. त.. ग्र. 12.1 


,न च स्पर्शसमवनायरूपसमनाययोरेक्याद्‌ बाय रूपवत्चानुद्धः प्रमात्वग्रसङ्गः, 


रूपरतिरूपितत्वविशिष्टटसमवायतिरूपिताधिकरणताया एव रूपसम्बन्धत्वात्‌ तस्य वकायाक भावाद्‌ पथिव्या 
गन्धसमवायो, न जले इत्यादिप्रतीतेः समवायस्य नानात्वमिति नव्याः। श. त. ग्र. 12.1 


अत्र शाब्दिकाः समवायो न पदार्थान्तरम्‌, मानाभावात्‌। श. त., ग्र. 12.2 
न चानुमानं मानम्‌, तस्य सम्बन्धविषयकत्वेन स्वरूपसम्बन्धेनैवोपपत्तः। श. त. ग्र. 12.2 
किञ्च रूपग्रातियोगिकसमवायेन घटादेः सम्बन्धो वाच्यः। स च स्वरूपसम्बन्ध एव। श॒. त., ग्र. 12. 


एवञ्च समवायस्वीकारेऽपि स्वरूपसम्बन्धस्यावश्यकत्वात्‌ तेनैव निवहि मास्तु समवायः। श. त.^ग्र 
1.2..2 


अन्यथा तव मते समवायवद्‌ भूतलेऽ भावस्यापि वेशिषएटयं सम्बन्धान्तरं सिध्येत्‌। श. तः, ग्र. 1.2.2 


ननु ततरित्यमतित्यंवा2............ आत्मनो विभुत्वतित्यत्वेऽपि प्रतिशरीरं भेदक्दभावस्यापि प्रतियोगिभेदेन 
भेदस्वीकारे बाधकाभावात्‌। श. त. ग्र. 1.2.2 


वंशेषिकसूत्रो मे पदार्धपरिगणन कम मे छह पदाथ का उल्लख है। महरि कणाद को अभाव पदार्थ 
स्वीकार्य शा या नहीं यह विद्वानों के मतभेद का विषय है। जहां श्रीध्राचार्य (न्या; कः ए. १८) एवं 
उदयनाचार् (किरणा, पृ. ६) वह मानते ह कि महर्षि कणाद को अभाव पदार्थ मान्य शा किनु उन्होने 
इसका पृथक्‌ निरदंश इसलिए नही किया कि वह भावपरतन्र है। उदयनायार्य का कथन ह कि महर्षिं 
ने षट्‌ पदार्थ परिगणन के दाया श्राव पदाथ को दशाया हे। वेषिक पदार्थ दो प्रकार के हे । श्रावरूप 
तथा अभावरूप । भाव पदार्थं छः हे तथा अभाव दूसरी कोटि का पदार्थ हे। (अभिधेयः पदार्थो । 
स द्विविधः - भरावाभरावभेदात्‌ / तत्र नजर्थीविषयत्वरहितप्रत्ययविषयोऽभावः। स कोढ ्व्यादिभेदात्‌। 
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शब्दार्थत्कामतम्‌ मे आलोचित न्याय-वेशेषिक दर्शन की पदार्थमीमांसा > एक अनुशीलन 227 


तथा नजर्धप्रत्ययविक्याऽ शाकः लक्षणा, ठृ. 7-20 
यह निर्विंवाद हे कि शिवादित्य एवं उदनाचार्य ने स्पष्ट रूप से अभाव को स्वतन्त्र प्दार्थके रूप 
म स्पष्ट रूप से स्थन दिया। (ध. सः प, ए 4 लक्षणाः पुः 1-2) 


त. सः, पर<; भाप, प. 30 माः मनो. ए. 132 श्रः क, ए 3 त. शरा, ए. 235 

. मा. मनो.. पृ. 131-133: न्याः क, एः 553-555 

- स चाभावः क्वचित्‌ श्रन्यक्षः क्वचिच्चातुमानिक उति लोकिद्धमकेत्यर्थः। किरणाः, षु. 3.27 

. सत्रिकर्षः पुनः फोढा भिदते। संयोगः, संयुक्तसमवायः, सयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवेतसमवायः 


विशेषणविरोवष्यभावशेति। न्या वा, न्यास. 1.1.4, पर. 72 


- न्या. क., प. 463 
. तदभावविशिष्ट भूतलग्रहणम्‌ । न्या. क, प; 555 
- स. प., प. 585- 87, लक्षणा, प्र; 26, न्याः कः. ए. 556 


298. अभावस्तु द्विक्षा संसगरत्यिन्याभावभदतः। 


प्रागभावस्तथा ध्वसोऽत्यन्नाभाव एव च।। 
एव त्रेविध्यमापत्रः ससगभिाव उव्यते। भा. परि, काः 72-13 


. श्रागुत्फत्तेः कारणेषु कार्यस्याभावः प्रागभावः, तत्र कायोत्पित्तेः पूर्वमभरावो विशेकस्य। न्या, कः, पर 


59.56 


- अनादिः सान्तः प्रागभावः। स. फ, ए. 55; तः सः, ए. 169 
- उत्पत्नस्य स्वरूपच्युतिः श्रध्वसाभावः। स चोत्पत्तिमानप्यविनाशी भावस्य पुनरुपलम्भात्‌। न्याः कः, 


पर, 55८ 


. सादिरनन्तः ग्रध्वसाभावः। सः प, प. 56 
. अत्यन्ताभावो वदसतः प्रतिपेध इति। न्याः कः, प्रः 557 
. वेशोषिक सूत्र मे उसे तीनो अभावो से भित्र अभाव के रूप मे कलहा गया हे - यच्चान्यदसतस्तदसत्‌ 


वे, सू. 9.1..5; उदयनायचार्य ने पर्वे एवं उत्तर काल अवधिं से रहित संसगभिाव को अत्यन्ताभाव 
कटा हे। उप, प. 472 ; विश्वनाथ ने नित्य संसगभिव को अत्यन्ताभाव कलहा हे - 
नित्यसंसगभिवत्वमत्वन्ताभावत्वम्‌ न्याः सिः मु, एः 73 , तकस्पह मे तरेकालिक ससगावच्छित्पतियोगरिताक 
अभाव को अत्यन्ताभाव कला ग्या ठे/ तः सं, पः 7171 


. अनादिरनन्तः संसर्गाभावोऽत्यन्ताभावः। स. पः, प, 56 
. सामयिकाभावोऽत्यन्ताभाव एव समयविशेषे प्रतीयमानः। 7: दीः, पः 174 
. सच्चासत्‌। वै. सू. 9.1.4 
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. तादात्स्यतिषेधोऽन्योन्याभाकः। स. ए. पए. 57 तादाम्यसम्बन्धावच्छि्नप्रतियोगिताकाभावोऽन्यान्याशरवः। 


लक्षणा, प्रकाश, पृ. 26-27 अन्योन्याभावत्वं तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिकाभावत्वम्‌। न्याः 
ति. यु., घ. 7.2 तादात्स्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽन्योन्याभावः यथा घटः पटो न भरवर्तीि। त 
= | 


ताकिकास्तु अभावः पदा्थान्तिरम्‌।.............. इत्याहुः। श॒. त., ग्र. 13.1 


अत्र गाब्दिकाः अभावस्य केवलाधिकरणस्वरूपेणेवोपपत्तरतिरिक्तत्वे मानाभावः। शः त., प्र, 13.2 


. न चाभावाधिकरणयोरभेदे भूतले घटाभाव इत्येवमाधाराधेयभावो न स्यादिति वाच्यम्‌, यथा घटाभावा 


घटो नास्तीत्यादौ तवाभावाधिकरणकाभावस्याधिकरणानामेकत्वेऽप्याधाराधेयभावस्तथा ममापीति 
दोषासम्भवात्‌। नन्वेव भूतले घटाभाव इक्िवद्‌ भूतले भूतलमिति प्रतीत्यायत्तिरिति चेत्न, 


यद्ध्मविशिष्टयद्धमविच्छित्रवत्ता यत्र न प्रतीयते तद्धमविच्छिते तद्धमविच्छित्रनिरूपिताधिकरणता नोपेयते। 
श. त.., ग्र. 13.2 


. एवञ्च भूतले भूतलत्वावच्छित्ननिरूपिताधिकरणत्वाभावाद्‌ भूतले भूतलयिति प्रतीतेरभावः। शूतले 


घटाभाववत्वावच्छिन्नतिरूपिताधिकरणतायाः स्वीकाराच्च भूतले घटाभाव इति प्रतीतिसम्भवः। ननु यत्र 
षट आनीतस्तदधिकरणं घटाभावस्वरूपं न वा 2 आद्ये षट आनीतेऽपि षटो नास्तीति प्रत्यव; स्यात्‌, 
अन्त्ये घटे नीतेऽपि घटो नास्तीति प्रत्ययो न स्यादिति चेत्र, अधिकरणातिरिक्ताभाव- वादिनोऽपि 
मतेऽत्यन्ताभावस्य नित्यत्वाद्‌ षटं आनीतेऽपि तदभावग्रत्ययस्य तुल्यत्वात्‌। श; तः, ग्र. 13.3 


- अथ घटानधिकरणकालाद्यवच्छितरतत्तद्भूतलादिकमेव घटाभावस्य सम्बन्धः। तेन सम्बन्धेन घटवति भूतले 


वटाभावस्याविद्यमानत्वात्‌ न घटवति षटात्यन्ताभावनुद्धिरिति ्रूठे तर्हि समं ममापि। एतावान्‌ पर विशेषः 
तव तथासम्बन्धाभावात्र तथा प्रतीतिः मम तु तादृश्ाधिकरणाभावात्न तथा प्रतीतिः। श. त., ग्र.13.3 


1 अथवा विशिष्टसत्ताया अनातिरेकेऽपि यथा गुणकमन्यित्वविशिष्टसक्तातिरूपरिताधिकरणताया गुणे सत्त्वाद्‌ 
गुणो गुणकमान्यत्वविशिष्टसत्तावानिति प्रत्ययाभावस्तथा ममापि सवटभूतले तत्कालावच्छेदेन 
षटाभावाधिकरणताया अनङ्गीकारात्र षटाभाववक्तादुद्धिप्रसङद्गः। एतेन कण़रले घटो भविष्यति घटो कष्ट 
इति प्रतीतेरस्ति कपाले पूर्व षटग्रागभाव उत्तरकाले षटध्वंसः। स यदि कालात्मा तदा प्रागभावनाशकाले 
ध्वसानुत्प्तिक्षणे च कपालस्य सत्वात्‌ तैत्मतीतिः स्यात्‌। ध्वंसप्रागभावयोर्घटकाले सत्त्वेऽपि ग्रतीत्यस्वीकारे 


तद्रूपक पलग्रतीतिर्न स्यादिति दूषणमणास्तम्‌। तत्रापि षटकालावच्छेदेन घटग्रागभावध्वसाधिकरणताया 
अनभ्युपगमात्‌। श. त, ग्र. ग्र. 13.4 


2 न चात्यान्तिकदुः खध्वसरूपमोक्षस्यात्मरूपत्वेन असाध्यत्वापत्तिः, ‰.. मन्मते तु 


न्दरसगन्धाधिकरयाविशेकाणां तत्तदिन्रियग्रह्मत्वमात्रं कल्प्यमिति महल्लाषवम्‌। श. त, ग्र; 13.5 


3143 किञ्च घटाभाववति षटोपलब्धावपि षटाभावग्रत्ययवारणार्थःयोग्यादुषलब्धेरपि अभावग्रह हेदुत्वं त्वया 


वाच्यम्‌, तत्र योग्यस्य प्रतियोगिनोऽनुप्लन्धियोग्यानुप्लन्धियोग्येति वा योग्यावा सा चानुप्लन्धिश्चोति 


वार्थः? नादः, -....... न द्वितीयः... मया त्विद्धियसंयोग उत्ेयः। श. त., ग्र. 13.6 
संकेतसूची 
उप. - उपस्कार 
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क. र्‌. - कणादरहस्य 
ग्र. - ग्रन्थाश 

त. चि. - तत्त्वचिन्तामणि 

त. कौ. - तकंकोमुदी 

त. दी. - तकदीपिका 

त. भा. - त्कभाषा 

त. सं. - तकसंग्रह 

दिन. - दिनकरी 

न्या. क. - न्यायकन्दली 

न्या. कु. - न्यायकसुमांजलि 

न्या. को. - न्यायकोशः 

न्या. बो. - न्यायबोधिनी 

न्या. भा. - न्यायभाष्यम्‌ 

न्या. म. - न्यायमंजरी 

न्या. ली. - न्यायलीलावती 

न्या. वा. - न्यायवार्तिक 

न्या. वा. ता. टी. - न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका 
न्या.सि.मु. - न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 
न्या. सू. - न्यायसूत्रम्‌ 

प.त.नि. - पदार्थतत्त्वनिरूपणम्‌ 
प.म. - पदार्थमण्डनम्‌ 
प.दि.च. - पदार्थीयदिव्यचक्षुः 
पस्पशा, - पस्पशाटहिनिक 

प्र.पा. भा. ~ प्रशस्तपादभाष्य 

प्र.म. - प्रमाणमंजरी 

भा. परि. - भाषापरिच्छेदः 

म.भा. - महाभाष्यम्‌ 

मा. मनो. - मानमनोहरः 
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राम. - रामरुद्री 

लक्षणा. - लक्षणावली 

ल. मा. - लक्षणमाला 

वा.प. - वाक्यपदीयम्‌ 

वै.सू. - वैरोषिकसूत्रम्‌ 

वे.म. - वेयाकरणमतोन्मज्जनम्‌ 
वे.म. री. - वेयाकरणमतोन्मज्जनटीका 
श. क. - शब्दकल्पद्रुमः 

श. त. - शब्दार्थतकामृतम्‌ 
स.प. - सप्तपदार्थीं 

आधार ग्रन्थ - 


शब्दार्थतकामृतम्‌, मौनिश्रीकृष्णभय्‌ट , सं. ललित कुमार त्रिपाठी, जर्नल आव्‌ गंगानाथज्चा केन्द्रीयविद्यापीठ, 
2007, अंक 63, 2009 


सन्दर्भग्रन्थ-सूची 
० अष्टाध्यायी, पाणिनि, सं.श्री गोपालदत्तपाण्डेय, चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन वाराणसी, 
2009 


० = उ९$6ाणृल्तवा णा [ता एपा०डगं€5, जठ. 1, ऽल्ना0ा 1.1, ६ । पर. 
एल, 11011191 8वा1212510255 एप01197लाऽ शि1*46 17711160, एला, (1171 
हता), 1983 , र<, 2009 


उद्योतः (महाभाष्यप्रदीपोद्योतः), नागेशभयटट, (व्याकरणमहाभाष्यम्‌),सं. नन्दकिशोरशास्ी, 
वाराणसी 1938, पुनर्मुद्रण, प्रतिभा प्रकाशन, दिल्ली1999 


@ कणादरहस्यम्‌ , शंकरमिश्र, सं. विन्ध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी, चो. सं. सीरीज 9, बना 1897 
® किरणावली, उदयनाचार्य, सं. विन्ध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी, चौ. सं. सी. 9, 1897 


किरणावली प्रकाश, वर्धमान उपाध्याय, सं. बदरीनाथ शाखी, सरस्वतीभवनटैक्यूस सीरीज 


45,1933 

® किरणावलीप्रकाशदीधिति, रघुनाथशिरोमणि, सं.बदरीनाथशाखी, सरस्वतीभवनटेक्टूस सीरीज 
38,बना.1932 

® तकभाषा, केशवमिश्र, सं. बदरीनाथशुक्ल, मोतीलालबनारसीदास, वाराणसी 1968 

क 


तकसंग्रहः, अन्न॑भट्ट, तर्कदीपिका, किरणावली, न्यायनोधिनी, पदकृत्यसमेतः, सं. 
तामाचरणभटटाचार्य, वाणीविलासप्रकाशन, वाराणसी, 1989 
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० तत्त्वसंग्रहः, शान्तरक्षित, सं. स्वामी द्रारकादास शास्त्री, बोद्धभारती, वाराणसी, 1968 

@ न्यायकन्दली, श्रीधराचार्य, सं., दुर्गाधरञ्ा, गंगानाथञ्चाप्रन्थमाला 1, वारा. 1963 

० न्यायकुसुमांजलिः, उदनयनाचार्य, सं. महाप्रभुलालगोस्वामी, मिथिला विद्यापीठ ग्रन्थमाला, 
23, 1972 

 न्यायभाष्यम्‌, वात्स्यायन, सं. श्रीनारायणमिश्र, काशीसंस्कृतमग्रन्थमाला, 43, वाराणसी, 1970 

 न्यायभृषणम्‌, भासर्वज्ञ, सं. स्वामीयोगीन्द्रानन्द, षडदर्शनप्रकाशनप्रतिष्ठान, वाराणसी, 1968 

 न्यायमंजरी, जयन्तमटर, सं. सूर्यनारायणशुक्ल, चौखम्भा संस्कृत सीरीज, वाराणसी.1971 

० न्यायरत्नाकरः, पार्थसारथिमिश्र, सं. द्रारकादास शाखी, तारापव्लिकिशन्स, 1978 

० न्यायलीलावती, श्रीवल्लभाचार्य, सं. हरिहरशाखी, चौखम्भा संस्कृत सीरीज, 355 

9 न्यायवार्तिकम्‌, प्रथम भाग उद्नोतकराचार्य, सं. एवं हिन्दी अनुवादक डा. श्रीनिवासशासखरी, 
इण्डोविजनप्राईवट लिमिटेड, नेहरूनगर, गाजियाबाद, 1986 

 @ न्यायवार्तिकम्‌, द्वितीय भाग उद्योतकराचार्य, सं. एवं हिन्दी अनुवादक डा. श्रीनिवासशाखरी, 

इण्डो विजन प्राईवेट लिमिटेड, नेहरूनगर, गाजियावाद, 1987 

० न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका, वाचस्पतिमिश्र, सं. राजेश्वरशास्री द्राविड, काशीसंस्कृतसीरीज, स. 
24, 1925 

@ न्यायवार्तिकतात्पर्यपरिशुद्धि, उदयनाचार्य, सं. विन्ध्यश्वगीप्रसादद्विवेदी, बिन्लोथिका इण्डिका, 
205, कलकत्ता 1924 

० न्यायसार, भासर्वज्ञ, सं. स्वामीयोगीन्द्रानन्द, षडदर्शनप्रकाशनग्रन्थमाला, 1, वाराणसी 

@ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली, विश्वनाथ, सं. श्रीकृष्णवल्लभाचार्य, काशीसंस्कृतप्रन्थमाला, 212, 
बनारस, 1972 

० न्यायसिद्धान्तमुक्तावली, दिनकरी, दिनकरभट्टाचार्य, सं. हरिरामशुक्ल, वाराणसी 1972 

० न्यायसिद्धान्तमुक्तावली, रामरुद्री, रामरुद्रभरटाचार्य, सं. हरिरामशुक्ल, वाराणसी 1972 

न्यायसूत्रम्‌, गोतम, सं.श्रीनारायणमिश्र, काशीसंस्कृतग्रन्थमाला 43, वाराणसी, 1970 

० पदार्थतत्त्वनिरूपणम्‌, रघुनाथशिरोमणि, सं. अनीता राजपाल, अमय्प्रनथपव्लिकेशन्स, दिल्ली, 
2008 

० पदार्थदीपिका, कोौण्डभटट, सं. तात्याशासखरी, पटवर्धन, राजराजेश्वरीप्रेस, वाराणसी 1900 


@ प्रदीप (महाभाष्यम्‌), नगेशभटट, (व्याकरणमहाभाष्यम्‌).सं. नन्दकिशोरशासखी; वाराणसी 
1938, पुनर्मुद्रण, प्रतिभा प्रकाशन, दिल्ली 1999 
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@ पदार्थमण्डनम्‌, वेणीदत्त. सं.गोपालशाखीनेने, सरस्वतीभवनस्टडीज, 3 0,इलाहावाद 1930 
@ प्रगस्तपादभाष्यम्‌, प्रणस्तपाद, सं. श्रीनारायणमिश्र. काशीसस्कृतग्रन्थमाला, स 1173, 
त्राराणसी 1941 


@ भाषापरिच्छद (कारिकावली) विश्वनाथ. सं. हरिरामशुक्ल. काशीसंस्कृतसीरीज €, वाग. 


। 902 


@ महाभाष्यम्‌ (व्याकरणमहाभाष्यम्‌) , पतंजलि, सं. नन्दकिशोरशासखी, वाराणसी 1938, पु्ष्रण, 
प्रतिभा प्रकाशन, दिल्ली1 999 


® मानमनोहर, वादिवागीश्चर, सं. स्वामी योगीन््रानन्द, षडदर्थन प्रकाशन प्रतिष्ठान, ताराणसी,1973 
® लक्षणमाला, उदयनाचार्य, सं. शणिनाथ या. दरभंगा, 1963 


® वाक्यपदीयम्‌, ब्रह्मकाण्डम्‌, भर्तृहरि, हरिवृषभकृत स्वोपजञवृत्ति एवं पदमश्रीपण्डित रघुनाथशर्माकृत 
अम्बाकर््रीव्याख्या सहित, सरस्वतीभवनमग्रन्थमाला, 91, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्चविद्यालव, 
वाराणसी, सस्क. तृतीय, 1988 


® वाक्यपदीयम्‌, वाक्यकाण्डम्‌, भर्तृहरि, पुण्यराजकृत टीका एवं रघुनाथशर्मा कृत अम्बाकर्ीव्याख्या 
सहित, सरस्वतीभवनग्रन्थमाला, 91, सम्पृणानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, सस्क. 
द्वितीय, 1980 


@ वाक्यपदीयम्‌, पदकाण्डम्‌, भर्तृहरि, जाति -दरव्य-सम्बन्ध-समुदृदेशत्रयात्मक, श्रीहेलाराजविरचित 
प्रकाश व्याख्या एवं पदमश्रीकपण्डितरघुनाधशर्मा कृत अम्बाकरत्ीव्याख्या सहित, 


सरस्वतीभवनग्रनमाला, 91, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, संस्क, द्वितीय, 
1991 


® वाक्यपदीयम्‌, पदकाण्डम्‌, द्वितीयभाग भूयोद्रव्यगुणदिकसाधनक्रियाकालपुरुषसंख्या- 
उपग्रहलिङ्गसमुद्देशात्मक हेलाराजविरचित प्रकाश व्याख्या एवं पं. रघुनाथ शर्मा विरचित 


अम्बाकत्री व्याख्या कं साथ, सम्पूर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्यालय वाराणसी, संस्क. प्रधम, 
1991 


% वाक्यपदीयम्‌, पदकाण्डम्‌, वृत्तिसमुद्देश, हेलाराजविरचित प्रकाश एवं श्रीरघुनाथ शर्मा कृत 


अम्बाकर्री व्याख्या के साथ, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, संस्क. प्रथम, 
1977 


® वैयाकरणमतोनमज्जनटीका, वनमालिमिश्र, सं. ललित कुमार त्रिपादी, भारत भूषण त्रिपादी, 
भारतीयविद्यासंस्थान, वाराणसी, 1998 


® वेशेषिक सूत्र.आफ कणाद, स. एवं आंग्ल अनुवादक देवाशीष चक्रवर्ती, डी. के, प्रिन्ट 
प्रा. लिमिटेड, न्यु डल्ही, 2003 
# 


त.मु.उपस्कार, शकरमिश्र, सम्पा. दुण्डिराजशाखी, काशीसंस्कृतप्रनथमाला, वाराणसी, 1969 
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 व्योमवती, व्योमशिवाचार्य, सं. गोपीनाथकविराज, दृण्डिराज शास्री, चौखम्भा संस्कृत सीरीज 
प्रन्थसंख्या 61. 1930 

 शब्दार्थतकमूृतम्‌, मोनिश्रीकृष्णभर्ट, सं. ललित कमार त्रिपाठी, जर्नल आपत्‌ गंगानाथज्ञा 
केन्द्रीयविद्यापीठ, 2007, अंक 63, 2009 

सप्तपदार्था, शिवादित्य, स. डी गुरुमूर्ति, थियोसोफिकल सोसायटी, आङ्यार, मद्रास, 
1932 

० सर्वदर्शनसंग्रह. माधवाचार्य. स. उमाशंकर ऋषि, चंखम्भा विद्याभवन, वाराणसी, 1564 

० सृक्तिटीका, जगदीशभरटाचार्य, सं. गोषीनाथकविराज, दुण्डिराजशासखी, चौखम्भा संस्कृत 
सीरीज सं. 61, वनारस,1930 

० सेतुटीका, पद्मनाभमिश्र, सं. गोपीनाथकविराज, दुण्डिराजशास्री, चौखम्भा संस्कृत सीरीज 
सं. 61, बनारस, 1930 


सहायकग्रन्थसूयी 
० अर्थविज्ञान ओर व्याकरण दर्शन, कपिल देव द्विवदी, हिन्दुस्तानी एकडमी, उत्तर प्रदेश, 
इलाहाबाद, 1951 


० एावाावा : ^ अप्त त 81408014 111 176 [टा ग ऽगा1€ व्रलाला। 
(0ााााला181€5. < .^ . ऽपरा वा112 96. 2666811 (01166, 20018, 1917 


० वोद्धदर्शनमीमांसा, बलदेव उपाध्याय, चोखम्भाविद्याभवन, वाराणसी, 1978 

० भर्तृहरि : प्राचीन टीकाओं के प्रकाश में वाक्यपदीय का एक अध्ययन, हिन्दी अनुवाद 
(वातां : ^ 5710 0 \३1<8[)4014 11) 1€ 11111 ग ऽग11€ लाला 
गा11€ा1181165) .राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 1981 

@ पाणिनीयव्याकरणे वैरेषिकतत्त्वमीमांसा, डा. रामशरणशासी, 1976, प्रपिस्थान-वेद्यभीमसेनशासी, 
537, लाजपतराय मार्कट, दिल्ली 

० वैशेषिकं दर्शन में पदार्थनिरूपण, डा. शशिप्रभा कुमार , प्रकाशन विभाग दिल्लीविश्वविद्यालय, 
दिल्ली 1992 

० वाक्यपदीय - सम्बन्धसमुद्देश, हेलाराजीय व्याख्या के आलोक में एक विवेचनात्मक 


अध्ययन \15]1\/6€511\/8181121710 151५8 8811011 109110८८ 2 9815111 2110 
0108168 अतताल5 , एणा तााण्ऽ7, प्ठक्चएपा, 1907 


1 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. ©| 58115141 (111. 21411260 0\ 91 1/11/1(1181<511111| ९२९56861 ^\6806111\/ 


सृष्ठिक्रम मे स्रष्टा का अवतरण : एक आलोडन 


देवेन्द्र प्रताप सिह 


- सुष्टिक्रम में सृजन ओर उत्थान के तत्तव प्रधान है। कृषिकर्म में भूमिशोधन, बीजवपन, हरीतिमा का 
विस्तार, पुष्प कौ शोभा ओर फलों की सम्पदा का वैभव भी अधिक समय तक दृष्टिगोचर होता है। इतने पर 
भी वह स्थिति न तो निर्बाध गति से चलती है ओर न स्थिर रहती हे। कृमि-कीट ओर पशु-पक्षी उस 
हरीतिमा को नष्ट करने में तत्पर रहते हे। ऋतुप्रभाव भी कई वार इस उत्पादन में अवरोध उत्पन्न करता हे। 
अन्ततः एक समय एेसा आता हं जव पकी फसल सूखती ओर अपनी जीवनलीला समाप्त करती हे। 
उत्पादन का क्रमचक्र चलते रहने के लिए आवश्यक ह कि उत्थान के बाद पतन ओर पतन के बाद उत्थान 
का क्रम जारी रहे। सूर्यं का उदय-अस्त, प्राणियों का जन्म-मरण इस सुनिश्चित तथ्य की सुनिश्चित साक्षी 
हे। | 

सृष्टि को सुव्यवस्था ओर सुन्दरता देखने ही योग्य हे। प्रगतिक्रम का एक इतिहास हे, जिसमें नये 
अध्याय जुट्ते ही जाते हे । इतने पर भी अवगति का अन्त नहीं। पतन ओर प्रभाव के तत्तव अपना काम करते 
हे ओर प्राणियों को सुरक्षा के लिए अधिक जागरूक रहने की प्रेरणा देते हेँ। जीवन-प्रवाह का एक सिरा हं 
जन्म, दूसरा मरण। गतिचक्र इसी प्रकार वनता हे। विस्तार सीधा चलते रहे उतना स्थान इस ब्रह्माण्ड में नही 
हे। इसीलिए उसे चक्रगति से परिभ्रमण करने के लिए बाधित किया गया हे। पहिये नीचे जाते ओर ऊपर 
उठते हे।. सृष्टिक्रम में भी यही होता हे। शेशव, किशोरावस्था एवं यौवन पूर्णं होते-होते जरा का आना 
आरम्भ हो जाता है ओर अन्ततः मरण के अतिरिक्त ओर कोई समाधान रह नहीं जाता है। यह मरण भी 
अन्तिम नहीं हे। जीवन-समापन के दिन से ही नव-जीवन की भूमिका आरम्भ हो जाती है। मृतक को नवीन 
जन्म मिलता हे। गीता मे कहा ही गया है - 


देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कोमारं योवनं जरा। 
तथा देहान्तरप्राप्तिधीरिस्तत्र न मुद्यति।।1 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही । 12 


असमर्थं वयोवृद्ध के सामने मरण की निराशा तो रहती हे पर उससे अगला कदम अभिनव शेशव के 
रूप में दूरदर्शी ज्ञानचक्षु आसानी से देख सकते हं । निराशा की सघन तमिस्रा को प्रत्यक्ष देखते हुए भी ऊषा 
द्वारा नवीन अरुणोदय का आश्वासन हर आस्थावान्‌ को उपलब्ध हो सकता हे। मनुष्यों कौ मनःस्थिति के 
समष्टि-प्रवाह में ही उत्थान-पतन के पत्ने पलटते रहते हँ। सृजन प्रधान है, उत्कर्ष तथ्य हे। शालीनता के 
साथ व्यवस्था जुडी हई है। यही जीवन है, यही विस्तृत हे। यही सुनिश्चित है। इतने पर भी पतन ओर 
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प्रभाव से छुटकारा नहीं। घुन छोटा होता हे. चिनगारी छोटी होती हँ ओर विषाणु्ओं कौ सत्ता भी नगण्य हे, 
फिर भी वे चुपके-चुपके इतना कर गुजरते हे कि मरण अथवा उसके समतुल्य संकट का सामना करना 
पडता है। विश्व के इतिहास में एेसी संकट की घडियाँ अनेक वार आई हे, जिनमें विनाश के घटाटोप बादल 
छाये ही नहीं. भयानक रूप से गरजे ओर सव कुछ इवा देने कौ चुनती लेकर मुसलाधार बरसे है। इसी 
आशंका ने जन~-जन को भयाक्रान्त किया हे कि विपत्ति का प्रभाव सर्वनाश करके ही छोडगा। 
यह सव होते हए भी स्रष्टा अपनी इस अद्‌भुत कलाकृति विश्व-वसुधा को. मानवी सत्ता को. 

सुरम्यवारिका को विनाश के गर्तं में गिरने से पूर्व सजाता ओर अपनी सक्रियता का परिचय देता हं ओर 
परिस्थितियों को उलटने का चमत्कार उत्पन्न करता हे। यही अवतार हे। संकट के सामान्य स्तर से तो मनुष्य 
ही निपट लेते है, पर जव असामान्य स्तर की विपन्नता उत्पन्न हो जाती हे, तो खष्टा को स्वयं ही अपने आयुध 
संभालने पडते हं। उत्थान के साधन जुटाना भी कठिन हं पर पतन के गर्तं में द्रुतगति से गिरने वाले 
लोकमानस को उलट देना कठिन हे। इस कठिन कायं को स्रष्टा न समय-समय पर स्वयं ही सम्पन्न किया 
ह - 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ।3 


शरीर में हर घडी विषाक्तता उत्पन्न होती रहती है ओर उसकी सफाई का व्यवस्थाक्रम भी 
स्वसंचालित रीति से चलता रहता हे। कोशिकाओं का मरण, आहार का परिशोधन, गतिक्रम में अवरोघ, 
वाह्य आघात जैसे अनेकों कारण कायसत्ता के अन्तःक्षेत्र में विकृतियों उत्पन्न करते हे। प्रकृति ने इनकी 
परिशोधन-पद्धति का भी काया के साथ-साथ ही निर्माण किया हे। मलमूत्र, स्वेद, कफ, श्वास आदि के 
माध्यम से अनुपयुक्त का निष्कासन होता हे। रक्त के श्वेतकण बाहर से आने वाले विषाणुओं से जूडने 
ओर उन्हें परास्त करने में निरन्तर अपना प्रयास सजग प्रहरी की तरह जारी रखते हें। थकान की क्षतिपूर्ति 
विश्राम से होती रहती हे। 


यह विश्व भी विराट्‌ ब्रह्म का शरीर है। इसमें भी पिण्ड-काया जैसी व्यवस्था काम करती हे। प्रकृति 
का सृजन ओर विकृति का विसर्जन, निर्माण ओर ध्वंस की ओंखमिचोली खेलते रहते हे। इसी को अनवरत 
क्रम से चलने वाला देवासुर-संग्राम कहते है। ईसाई, मूसलिम धर्मों में इसी को शेतान-भगवान्‌ कौ 
प्रतिद्द्धिता कहा जाता है। मन का स्वभाव पानी की तरह नीचे की ओर चलना है। मनुष्य शरीर मिलने पर 
भी निम्न योनियों के संगृहीत कुसंस्कार अपनी जड़ जमाये बेठे रहते हे। मानवीय मर्यादाओं का धर्म 
अध्यात्म, कानून-व्यवस्था, सुप्रचलन आदि के द्वारा उद्बोधन-उत्तेजन होता रहता है। फिर भी कुसंस्कारिता 
अपनी करतूत करती ही रहती हे। अनगद्‌ व्यक्तियों के चिन्तन में भ्रष्टता ओर चरित्र में दुष्टता का बाहुल्य 
रहता ही है। सज्जन प्रकृति के लोग भी यदा-कदा अवांछनीयता की कीचड में फिसलते देखे गये है। इस 
अनुपयुक्ता से जूञ्लना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि सृजन के साधन जुटाना। 

घर में भोजनालय की तरह ही शोचालय कौ व्यवस्था करनी पडती है ओर रसोईदारिन की तरह ही 
महतरानी की भी आवश्यकता रहती हे। उपार्जन के साथ-साथ ही सुरक्षा को योजना बनानी पडती है। 
भण्डारी की तरह चोकोदार का भी दर्जा हे। अगरवबत्ती जलाकर सुगंध विखेरने की ही तरह नाली में 
फिनायल छिडकने कौ भी आवश्यकता रहती है। किसान बीज बोने के बाद पानी की व्यवस्था जुटाने को 


-0. 68118 | 18 2811105. 61118 5801911 (111. 01011266 0\/ ऽ॥ \/11111185511111} २७७९३५॥ ^\6806111४/ 





2.30 लात] 01 (0 १.11 [<.4. 4. \0]. 1.५“ (1 -4) 200६4 


तरह ह वन्यपशुओं ओर कृमि-कोटकों से फसल को बचाने का भी प्रबन्ध करता हे। माली के श्रम कौ 
साथकता फलों को पक्षियों से बचाने का प्रबन्ध किये विना हो नहीं सकती। सरकारें शिक्षा, चिकित्सा, 
परिवहन. सिचाई, विजलौ. उद्योग आदि के अभिवर्धन में जितना ध्यान देती हँ, लगभग उतना ही व्यय उन्हें 
पुलिस, जल, कचहरी, सेना, शस्त्रनिर्माण आदि पर करना पडता हं मात्र सृजन ही अभीष्ट नहीं, ध्वंस का 
अवरोध भी एक तथ्य हे। जिसकी ओर से आंख मींच सकना न कायसत्ता के लिए, न विश्व-व्यवस्था के 
लिए, न व्यक्ति के लिए ओर न समाज के लिए संभव होता ह। उपार्जन एवं सृजन की कितनी ही महत्ता 
क्यों न हो, उसकी पूर्णता तब तक बनी रहेगी जब तक विनाश के विघातक तत्त्वं से निपटने का प्रबन्ध 
न किया जाए। मानवी ओर देवी व्यवस्थाक्रम में दोनों का ही समुचित समावेश पाया जाता हे। इस क्रममें 
जव भी असंतुलन पडता हे तभी विपम परिस्थितियों उत्पन्न होती हें ओर विडम्बनाओं का सामना करना होता 
हे। 
उपयोगी का अभिवर्धन करने के लिए सृजन के तत्तव गतिशील रहते हे। उन्हीं के पुरुषार्थ से भोतिक 
ओर आत्मिक जगत्‌ मेँ समृद्धि ओर संस्कृति को सुषमा-हरीतिमा इस विश्व-वसुधा पर दृष्टिगोचर होती हे 
साथ ही निकृष्टता कौ विनाश लीला को निरस्त करने के लिए प्रखर पराक्रम भी अपना जौहर दिखाता रहता 
हे। शोर्य ओर साहस इसी का नाम हे। श्रेष्ठता के संवर्धन ओर निकृष्टता के उन्मूलन में नियोजित मानवी- 
प्ररता को ही त्याग-बलिदान कहते हे। धर्मग्रन्थों के ऋषि प्रायः सृजनकृत्य में संलग्न रहे है। उन्होने 
सर्वतोमुखी प्रगति के महत्त्वपूर्ण आधार खड्‌ किए हं। साधु ओर ब्राह्मण की परम्परा इन्हीं पुण्य- प्रयोजनों में 
प्रगतिशील रही हे। वीर-बलिदानियों का वर्ग क्षत्रिय है। क्षत्रधर्म भी ब्रह्य के समकक्ष ही माना गया है ओर 
उसकी शक्ति भी समतुल्य ही ओंँकी जाती रही है। ब्रह्म-क्षात्र का समन्वय ही श्रेष्ठता के संवर्धन ओर 
संरक्षण में समर्थं इकाई बनकर प्रकट होता हे। एक ही केन्द्र से दोनों प्रवृत्तियों चलें या दो उद्गमों से 
निकलकर एक लक्ष्य तक पहूंच, यह परिस्थितियों पर आधारित हे, किन्तु पूर्णता समग्रता तभी बनती हे जव 
रजन का अभिवर्धन ओर ध्वंस का उन्मूलन सन्तुलित गति से अपना आधार सुदृढ बनाये रख सके। 


कायसत्ता की तरह विश्वसत्ता में भी ओचित्य का संवर्धन ओर अनोचित्य का उन्मूलनक्रम रथ के 
दो पहियों को तरह सहयोगपूर्वक चलता हं। यह सुव्यवस्था जब तक सही रूप में वनी रहती है, तब तक 
प्रगतिक्रम सुनियोजित गति से चलता ओर सुख-शान्ति का वातावरण बनता रहता हे। किन्तु जव असन्तुलन 
उत्पन्न होता हे, अथवा सामंजस्य लडखड़ाता है, तो संकर की घटा घुमडने लगती है। जन-जीवन में 
सृजन की चेतना उच्चस्तरीय रहनी आवश्यक हे। धर्म ओर अध्यात्म का तत्त्वदर्शन इसी की भावनात्मक 
पृष्ठभूमि खडी करता हे। सन्त ओर सरष्टा अपनी प्रवृत्तियों इस प्रयोजन में नियोजित रखते हँ, साथ ही प्रखरता 
का पराक्रम निकृष्टता को निरस्त करने में अपने शोर्य-साहस का परिचय देते ह। शान्ति ओर सुव्यवस्था कौ 
सुनिश्चित इन दोनों की सार्थकता ओर सहकारिता पर ही निर्भर रहती हे। यह हुआ सृष्ट की सुव्यवस्था का 
सन्तुलित प्रगतिक्रम, साथ ही असन्तुलन की अव्यवस्था भी द्रष्टव्य हे। जब सजन के तत्त्व दुर्बल पड़ जाते 
हें, तो आत्मिक क्षत्र मे अज्ञान ओर भौतिक क्षेत्र में दारिद्रय कौ विभीषिका सिर उठाने लगती है। इसी 
प्रकार पतन से जुञ्जने वाली प्ररता अपनी वरिष्ठता भूलकर ललक-लिप्सा के गर्त मेँ गिरने लगती हे, तो 
निकृष्टता को अपनी विनाशलीला रचने के लिए खुला क्षेत्र मिल जाता हे। सुजन की शिथिलता ओर विनाश 
की स्वच्छन्दता का असन्तुलन ही व्यक्ति ओर समाज के सम्मुख अनेकानेक विपत्तियं खडी करता हे। 
समस्या ओर कठिनाइयां इसी स्थिति में ओंधी-तूफान की तरह उठती हें । सर्वनाशी विभीषिकाओं का 
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आधारभूत कारण यह असन्तुलन ही हे, जिससे देवपक्ष दुर्बल पड़ता हे ओर दैत्य को स्वच्छन्द रहने का 
अवसर मिलता हे। 

काया में दुर्बलता, रुग्णता ओर अकालमृत्यु जसे संकट तभी खड्‌ होते हँ जव पोषण वरता है ओर 
मालिन्य वदता हे। मानसिक तेजस्विता का व्यक्तित्व की उत्कृष्टता का हास भी इसी आधार पर होता हे कि 
चिन्तन ओर चरित्र में से आदर्शवादिता चरती ओर दु्ुद्धिजन्य दुश्चरित्रता बढती जाती है। व्यक्ति के पतन- 
पराभव का एकमात्र कारण यही हे। समाज का उत्थान-पतन भी इसी तथ्य पर आधारित हे। स॒ष्टि का 
चिरपुरातन इतिहास साक्षी हं कि संकट असाधारण रूप से जब कभी, जहां कहीं उभरे हं वहीं सजन की 
दुर्बलता ओर ध्वंस की वलिष्ठता को भी नाना आकार-प्रकार के संकटो को वनते उभरते देखा जा सकता हेै। 


से ही अवसरों पर स्रष्टा का वह आश्वासन अवतरित होता हं जिसमें उसने अपने सुरम्य उद्यान को 
विनाश के गर्त मे गिरने से पूर्वं ही वचाते रहने का सुनिश्चित विश्वास दिलाया है - 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌। + 
उपर्युक्त प्रतिज्ञा को गीता के उपदेष्टा श्रीकृष्ण ने अर्जुन के सम्मुख ही प्रकट नहीं की हं, वरन्‌ इस 
आश्वासन का उल्लेख शास्त्रों ओर आप्तवचनों मे अनादिकाल से अनवरत होता रहा हे। न केवल उल्लेख 
वरन्‌ उसके प्रकटीकरण का प्रमाण भी समय-समय पर उपलब्ध होता रहा हे। दिव्यसत्ता का अवतरण एेसे 
ही अवसरों पर होता हे। अवतार एेसी ही विषम परिस्थितियों में प्रकट होते हें। मनुष्य का पौरुष जहां 
लड्खड़ाता हे वहाँ गिरने से पूर्व ही सरष्टा के लम्बे हाथ असन्तुलन को सन्तुलन में बदलने के लिए अपना 
चमत्कार प्रस्तुत करते दिखाई पडते हे। यही हे स्रष्टा का लीला-अवतरण या प्रकटीकरण। सन्त मनीषी 
तुलसीदास ने भी इसी तथ्य को अवलोकित किया - 
जब-जवब होय धरम के हानी। बादहि असुर महा अभिमानी।। 
तवब-तव राम मनुज तन धरहीं। भक्त हेतु लीला बहु करहीं।। 
मात्र धार्मिकता का क्षेत्र ही मानवीय आवश्यकताओं एवं समस्याओं का क्षेत्र नहीं हे। उसके बाहर 
भी बहुत कुछ हे। उन क्षत्रं मे भी समस्याओं का समाधान करने वाली शक्तियों अनेक महामानवों के रूप 
में प्रकट होती रही है। दर्शन, विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा जैसे क्षेत्रो में छाए हए अन्धकार को प्रकाश में 
बदलने वाले व्यक्तित्वं को उनसे लाभाववित होने वाले एवं श्रद्धालु लोग अवतार ही मानते हे। दर्शन एवं 
विज्ञान के महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों प्रस्तुत करने वाले महामानवां को वेसा ही मसीहा माना जाता हे जैसा कि 
धर्मक्षेत्र के लोग पौराणिक अवतारो को श्रद्धास्पद एवं अभिनन्दनीय मानते है। व्यक्तियों को अवतार मानना 
हो तो मात्र धर्मक्षेत्र को विभूतियों को ही नहीं सन्तुलन में सहायक हर महान्‌ को उसी श्रेणी मे गिनना पड़गा। 
एेसी दशा में उनकी संख्या, सीमा का निधरिण सम्भव न हो। साथ ही. एक कठिनाई ओर बनी रहेगी कि 
उनके स्तर के अनुरूप कनिष्ठ-वरिष् का वर्गीकरण भी आवश्यक हो जाएगा। अवतारो की क्षमता ओर 
विशिष्टता का मूल्यांकन उनकी कलाओं के मापदण्ड में आंका जाता हे। परशुराम जी तीन कला के ओर 
रामचन्द्र जी बारह कला के अवतार थे। दोनों एक ही समय में हुए ओर एक-दूसरे के सम्बन्ध में 
यथार्थता से अपरिचित बने रहे। मत्स्य, कच्छप, वराह आदि की कलाएँ कम थीं ओर क्रमिक विकासं 
के अनुसार बढती चली आह । राम बारह कला के, कृष्ण सोलह कला के अवतार भे, बुद्ध बीस के। 
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पूर्णं कला चौसठ मानी जाती है। इस प्रकार अब तक के अवतारो को सामयिक परिस्थितियों के 


अनुसार भी पुरुषार्थ करना पडता हे, उसके स्तर ओर विस्तार को देखते हुए उनका महत्त्व, स्तर ओर 
पराक्रम भी बढता रहा हे। 


अपने युग मेँ भगवान्‌ की सत्ता 'प्रज्ञावतार' के रूप मेँ प्रकट हो रही है। इसकी कला चौबीस है। 
गायत्री के चोबीस अक्षरो में से प्रत्येक को एक कला किरण माना जाता है। इन दिव्य धाराओं में बीज रूप 
से बह सब कुक विद्यमान है, जो मानवी-गरिमा को स्थित एवं समुन्नत बनाने के लिए आवश्यक हे। सूर्य 
के सप्त-अश्व, सप्तमुख, सप्तायुध प्रसिद्ध है। सविता की प्राणसत्तागायत्री की शक्ति-धाराे इससे अधिक 
हे। गायत्री के चौबीस अक्षरों मे साधनपरक सिद्धियोँ ओर व्यक्तित्वपरक ऋद्धियाँ अनेकानेक हँ, उनका 
वर्गीकरण चौबीस विभागों में करने से विस्तार को समञ्ने में सुविधा होती हे। चेतना-क्ेत्र मे अन्तरंग का 
। परिष्कार ओर साधन-सुविधाओं का विस्तार यह दोनों ही तथ्य मिलने पर मनुष्य मेँ देवत्व के उदय आर 
समाज में स्वर्णिम परिस्थितियों के विस्तारण की सम्भावना बनती है। प्ज्ञावतार का कार्यक्ेत्र यही हे। वह 
व्यक्ति के रूप में नहीं शक्ति के रूप में प्रकट होगी। जिस व्यक्ति में इस प्रज्ञाततत्व की मात्रा जितनी अधिक 
प्रकट होगी बह युगस्रष्टाओं की गणना में आ सकेगा ओर अपने पुरुषार्थ के आधार पर श्रेय प्राप्त कर्‌ 
सकेगा, इतने पर भी परिवर्तन के लिए अवतरित मूलसत्ता निराकार ही रहेगी। चेतना सदा निराकार ही रहती 
हे। व्यक्तियों में घटाओं के माध्यम से उसके प्रवाह का अनुभव भर किया जा सकता हे। पंखा, बल्व, 
मोटर, हीटर आदि बिजली से चलते तो हैँ, पर वे उपकरण विजली नहीं है। विद्युत्‌ धारक मूलभूत स्वरूप 
को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, उसकी प्रतिक्रिया भर अनुभव की जा सकती हे। प्रज्ञावतार का दर्शन भी 
हसी आधार पर कर सकना सम्भव होगा। उसे किसी व्यक्ति की आकृति में देखा जा सकेगा? हां विशिष्ट 
व्यक्तियों में उसकी ज्योति न्यूनाधिक मात्रा मे जलती देखी जा सकेगी। यह ज्योतिपुंज अपनी विशिष्टता का 


परिचय देते हुए यह प्रमाणित करेगा कि युगपरिवर्तन की ईश्वरीय इच्छा को पूरा करने में वे कितने समर्थ 
एवं श्रेयाधिकारी बन सके। 


अस्तु, अवतार का प्रयोजन डगमगाते सन्तुलन को स्थित करने के लिए सूक्ष्म जगत्‌ में एेसा 
भावनात्मक प्रवाह उत्पन्न करता है, जो अपनी प्रेरणा से असंख्य प्राणवानों मे नब सृजन के लिए अभीष्ट 


अ उत्पन्न कर सके। धर्म की स्थापना एवं साधुता की सुरक्षा का महान्‌ प्रयोजन इसी प्रकार सम्पन्न होता 
रहा हे। 
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3. वही, 4.8 

4. वही, 4.7 


सहायकग्रन्थसूची 
* श्रीमद्बाल्मीकीय रामायण, गीताप्रेस, गोरखपुर 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. -©18| 58051411 (11. [14111260 0\/ 9॥1 \41/1(1181<51111| २९७5686 ^\6806111#/ 


सष्टिक्रिम में ख्ष्टा का अवतरण : एक आलोडन 239 


रामचरितमानस - तुलसीदास 

धर्म दर्शन का सर्वेक्षण - डो. दुगादत्त पाण्डेय 
भारतीय संस्कृतिका विकास, डो. मंगलदेव शास्त्रा 
वेदिक-कर््तव्य शास्त्र, धर्मदेव विद्यावाचस्पति 

वेदों में मानववाद, डो. दिलीप वेदालंकार 

वैदिक साहित्य एवं संस्कृति ~ बलदेव उपाध्याय 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक मानव शास्त्र ~ कुंवर सिंह तिलारा 
अखण्ड ज्योति - पं. श्रीराम शर्मा आचार्य 

अथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन 

सांख्य- सिद्धान्त, उदयवीर शास्त्री 

महाभारत, वन पर्वं 

मनुस्मृति, द्वितीय अध्याय 

वेदिक संस्कृति के मूलतत्त्व, सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 


(1) 


((-0. ७801048 ५8111 18 (81110045. €| 5891154<11 (111. 14111260 0\/ 91 \/11/1481<511111। २७56860 ^\6806111४/ 


09521-2118-6 धाा1091-2 23211 : 


^ 770{€ 017 15 10८1६ 
^7राापि ५२२ 


85878111, 311 47(5क्ाव्व-[त782 र ^+04119/4 15 5214 10 1५6 06्ला ९2160 ४0 
10 लाता [19 ल्‌ 10 [ता 8, 1.6., 115 ०६865 171 पल 0॥11 268751.457/70 ऽव1098. 
(१1, 11117119. 11121111 1111110 18८९५ 
11 221081६ 21/8 10 {1€ ऽ0प्रा]1 ता 1<058181. 


^.5 11115 ५४३7 ५५२५ णष्रष्ठौ( 71 116 1851 (लापा ° )९/क पश 460 11 €. 5502 
8... "16 6811651 9 1116 ६८5, 1२६९व८, 11110081 1371261 1हा0€त 09/ श्ल, पापं 
170५** 8 1000 0 ४लाद्छा1€ 118211६ 01 {16 पारग. [{ ऽ[€३1६§ 91 01119 0116 < 10818, 22817191 
भणत) (ववद [6118 01४06858 120 10 पा 3 5प्518116त 02111. 


(तला $€ हिलाल ाऽप्रातला 58411182 22/7-व८ऽ [1466 [01४00858 8110182 1 
पिमा ए618-पालाऽ. 1 {रएटवध, [0०५५९४६ 16 15 68110 ऽवा 29/8, ` 8 (९5९९५१11 01 
1] 89/28, 301 2 (दरव77-17-व4514, + 8710 81 21166510. 9 8110858-0211"/1८(15 ८47 ११८८ (2114141 
92/4050/. 1116 6५, 1.6. 1116 लवा 11८51 श्ादद्रछधादव 0 11€ 5916 +९द८् 50681611 11 0८ऽला 
{6156 5ऽध्ला15 10 1*€ ३ (गाला धा 86601 0 115 2111 5५11) ऽ व्ाएवा 8९; 01५00858 15 
06801060 25 060९7 ऽवााएवा2'5 [पा4९ 1111 {0ष्णाऽ.7 अक 115 [परा0€५॥00- 
58710 ४८अा०5,? वात €श्ापडह [ताह 116 4520-4 17 115 ाज्राि०ाऽ णाश ०त 7 6 
40" +€ वा 07116 ५2? 876 71211 ध1एफी78६ 176 पातन ५५६8111५. 


1.08 0€णि€ 08581721112, 0116 01115 €9ा]/ 211665015, 1811011218 15 5810 10 12५९ 
एश भ€त 11 9 @ूल्वात्ठा 28817151 [7णी४पऽ, +#170 ४४८८ 5116 0 116 ५८७६ 
एगपल्ाऽ 8608585 116 जला ऽवा. एवा हाल 06116५65 1110 18५6 061 171411्त§ 17106 
एलातला( कलवार", एणा ०/८ 0९६ 10 तारि. 4451115 ४6] ताठश्णा, 118 जाल 68 ५४5 
116 तवप्र 9 एवप्रा५३ {118 4द/7774-व, वात [1लादणि€, 11 15 7106) (106 161४ पभ 
16 120 0111 7४51€0 {0 [0४106 7ाप्८] 16606 5४८८९ 10 [115 7ाजीला'§ शि +त 
५/5 12660 11 0176 नौ्छपा1521665 0% पारप 711218प्तला§. 4 11471004 111 (२९१९८ 1- 
णि15 (121 द्वात, ५110 120 7प्श€त णा 2 41518111 18410 167 0661116 29994 
1810, 81011 ५८11] 1116 [शलाऽ ए1651 21191204/218 १५25 7165616 0४ प्ल पाल ल शलापण 
0116 5५11 19८17512. ९136५१7९, 1115 +न (011 "116 0751 8110 िला1051 1115801 
76613, 1 60प्रा{€व 216६ ५५10 47617258 शग 1116 91166507514. 


110 8238111, ऽ०ााला7165 शील 116 095व2]72, एष्टा 17 176 लशा] व्लापिा1त्ऽण 
0४2, 12५18 11०८6 पलः ५४अा- ५छपरात5 2714 1८०९५ 167 [09565 111 रा 900 


((-0. ७8008 ५81 18 (8111045. ©| 58115411 (111. 21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111। २७९56।6॥ ^\6806111#/ 


{29581721118-68110818 32111 : ^ 1101€ 011 15 106८81९ 241 


71181181, 11€ तलाः 0814115 2[00€8' 22811 10 [2५९ 06016 16511655. एप 1015 (17116. 
10५९५, {11€ ५६५1८ 1411125 गवा 10 112५€ ३५00160 8 [708611५6 [01169 शारध, ५६८6112 0 
06810 {116 11011 111 115 0 तला, 086 50 {€ 119 ग गीला दगो{लागश्-+/ (€1185 10 
ला5॥ 111€ लाला1‰ 111 [115 0४4 11111 01९. रिता {€ €वल्ा८८ 0016 9 111€ 1151186६ 
111477/1*व$ 11 {16 6" शावद्द्ाव 9 २21*९८1> 1६ 2006875 11181, 85 011 11€ [016५1005 ०८८४- 
5101, {1115 {17116 100, 1116 {1125 816 {11€ बा1165 1 4001193 126 181<€ा1 (०116801 
एषा 11 तलि अ1त ऽद्८पा182 116 58 816 58116111 0 11€ ४0 [.214. [1 2 
1114770" 11478 15 {1811666 0% {€ 82५१ {57 णि 0711211 ऽप्८्ल्छपा- 10 एपापतप§58 0 
14111118 {1€ [858 लाला1165 810 ०९७70718 पला7 56४1 (ऽद्वदी]ध^ एपा8ऽ-ध७7ाल- छा ऽ५7- 
1 1€50115.1° [1 धज 016, €लि112 {0 11€ 58116 861 ° एणापपाऽ8., 1115 5816 1781 11 
€वााला 1117165, 71118 1619 ग [1078 1860 €ा12016त 51/25 {0 00५५ ५0५४५ {1€ 026 
लाला1165 11६८ @255 111 1116 [ला €ऽ† 9 एवा ५25. &15€५५*1€ा€, [112580825/8. 11€ 3019 
एिपापातता§8, वात्‌ रपव 00111 € [0721860 णि [1९10178 11618 {0 ५५11 17€ 1816 0 ५९ 
5101118 11€ €ाला1165.1* [1 $€ गाजी 777८707८ 4(1/7-611८00/द्र८ 816 (212112/71/10117 216 
31866 णि 1181611 (17858085 7८८) 116 एिवपा ०५३ 1811645 0४ [६111118 11€ लाला 1 
81161ला1{ {1765.1* [1 {17€ 04111€ एपाप्रप§8 2116 (18580251, शला 816 5011, 001 186 
510४1 €दला1श-# ४३100, ए \*116]1, एला1205 वला 1116 शा 1३6 10511115 1121111६ 
0821116, 111€ 5011 (5३025 \५३5 [10ा0पा€तं 0 11€ {\५0 ग ॥ा॥ शातं \५३5ऽ ६10 85 ऽला- 
९०१९ ८7/74८९1421. [{ 15 101 पाल पशा इल्ला धक्वा1वतति अतं एणापरप§8 21012 
४1111 1115 501 बलारतला1718 अ 2111051 1तला116841 [६79 10 11८ 0€[€ब्दणलाल्तं एकता ५९७. 11€ 
211111075/1€0861075 01116 (21/7-2/1८5 [३५€ 1111518[६€ा1 (11 25 शि 216 501. 1[1ल€णि €. 
९३|11118 एपाप्रप्§2 वात 1115 5011 72580851, ५10 \५€ा€ 101 011 गाला श1€5 9 1२५7 
\/15४ता1{8 816 ऽपरत६5३ एप 2150 ॐ ऽ व्ा1*/818118 210 50011 [< 8118. धवा ५€ऽ६८ला- 
0161115 ॐ ^1217258.2: 85 5011 2110 &781050 1 }\{811011813 ५०९ 1101 0789 9 ९2००५ 
1151017168| 5€ा156. 11115. 100, [0*€5 {176 पा5{-प*०11655 01116 त/185116 [1515 {90प- 
1३160 0 7?8121{€ा.~2 

1, 25 {[1ला€0ि€. 11 *1€५* 01 11६56 1{**0 11518165, 016 7706} 0€णि€ 2160 11€ 
गला [701] गीला\५वात5, 101 प्रा111६ल€]#/ 11181 0958781118. 100. 712 ३५6 [01166 {€ ४४७ 
22211151 $81110वा8 10 [६] 1115 [7-12\५5. एणा 11 ५1€४* ग {€ ९००५-५] ड 026472108 
56्ला115 10 8५९८ णि एप पि] वशा156€15, 17€ छल 9116 €द0श्लाा शप्र {716 ४४्गाालारग 
10€ {तिल 0411665 8116 2150 1116 हलाला2।] {लातला€४ 1018 ४४०६ \*/10, 10५*50- 
€४€ा €] भात्‌ ऽला५118£ 71129 € 0€णि€ 0 वपा प€ € [४ #€वाऽ त 7ाशा1886, 81 
५१५५ €110 0% 00551118 0४ (ला पाणि{प्रा9€ 1508105, 11 800€वाऽ पप्रा 71016 1161४ 
11187 08591118 124 ¡01160 {€ €‰06€ताप्0ा1 011४ 81 106 0671691 ग 1ता8, 16 छा 9 
01५0५88. 1 ५५85 [ल 1805 011 806४४४५5 +भ 176 पा शाता 01 2 &९(व)/८ तशा 
56] 012 116 ४ 126 €8प्ा€त 115 शि {121 6 १५85 51816010 गाथा 21 0178 [६ 
10 ^+#0५71%. {11€ 266810821681 तोशा 9 एअद्टाल 1181 71181565 01\,06858 816 85818118 
21111051 €०ालागश्165 ऽद्ला15 10 50000 छण (गाला. 


1. (71ल€णि€, ऽ्ला15 21111051 (ला{8111 11121111 1 प्ली [9 0€10त \शाला {€ (6५65 
2 {€ शालाला। 11180165 [ल्त 12/117767 ८ (रका कोद्रव ४५९८ 1112115. 5180111266 {1८ 
7161०? 2 1116 [1111 1€ए10ा§ दनात्‌ 176 शला आती ५५३३ 1051, 11€ एवात 1151012915 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. -©118| 58051411 (11. [14111260 0\/ 9॥1 ॥\41/1(1181<51111| ९२९७5686 ^\6806111\/ 


24~ 


10] 0 0.11 1८.5.\., \/01. 1.7 (1-4) 2008 


प्रात ¶1<€ लौवा९€त्‌ लत८पणााऽ 1८९5 पाप्रऽ{ [9५६ [14115 लि76त {16 [०५९९ 111 14191 
ऽवा10878 {0 11€ [लासन [111९ बट्छाताऽ त (वदद क्रदद्रव 11 ऽ0पाी). 
। ३९५१५ १५५।१५५ 
1. पुरा देवासुरे युद्धे सह राजर्षिभिः पतिः, अगच्छत्‌ त्वामुपादाय देवराजस्य सा्यकृत्‌ । 
दिशमास्थाय कैकेयि दक्षिणां दण्डकान्‌ प्रति, वैजयन्तमिति ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वजः ॥। 
स शम्बर इति ख्यातः शतमायो महासुरः, ददौ शक्रस्य संग्रामं देवसद्धर्निरजितः ॥ 
तस्मिन्महति संग्रामे पुरुषान्‌ क्षतविक्षतान्‌, शत्रौ प्रसुप्तान्‌ घ्नन्ति स्म तरसापास्य राक्षसाः ॥ 
तत्राकरोन्महायुद्धं राजा दशरथस्तदा, असुरश्च महाबाहुः शस्त्रैश्च शकलीकृतः ॥ 
अपबाह्य त्वया देवि संग्रामान्रष्टचेतनः, तत्रापि विक्षतः शखत्रैः पतिस्ते रक्षितस्त्वया ॥ 
\/. २व111.. 1.9.11-16. 
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वेदाध्ययन की परम्परा यें स्त्रियों व्छा योगदान 
गायत्री 


वेदिक परम्परा के प्रचार-प्रसार के सन्दर्भ मेँ स्त्रियों की उल्लेखनीय भूमिका रही है। वे न केवल 
वेदिक सूक्तं की निम्र एवं अध्येत्री थीं बरन्‌ कर्मकाण्ड, तपश्चरण ओर शास्त्रार्थ जैसे क्षेत्रो में पुरुषो के 
समान अधिकार भी रखती थीं। वैदिक साहित्य में ठेसी अनेक ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता हे, जो 
ऋक्‌सूत्रों की द्रष्टा थीं। वागम्भृगी, लोपामुद्रा, विश्ववारा, आत्रेयी, घोषा, अपाला इत्यादि कुछ एेसी विदुषी 
ऋषिकाओं के नाम हैँ, जो अत्यधिक विख्यात थीं। वैदिकयुगीन स्त्रियाँ न केवल वेदमन्त्र की सचना ओर 
अध्ययन करने में आगे थी, अपितु ओपनिषद्‌ दर्शन के प्रचार प्रसार में भी उन्होने अच्छा योगदान किया था। 
इन दार्शनिक महिलाओं में गार्गी, मेत्रेयी आदि कुछ एेसे नाम है, जो वेदान्त क्षेत्र मे पुरुषों से किसी भी प्रकार 
सेकमनथीं। 

आज हमारे समाज में यहो तक कि विश्व में एेसी भ्रान्तियोँ व्याप्त हो गई है कि वैदिक परम्परा के 
विकास में स्त्रियों का न कोई योगदान था ओर न ही वर्तमान उन्हें वेदमन्त्र के पाठ करने या यज्ञ कराने का 
अधिकार है। एसी भ्रान्तियोँ न केवल अशिक्षित ओर अल्पशिक्षित कतिपय स्वार्थी पुरुषों के द्वारा पुष्पित 
पल्लवित की जा रही हे, प्रत्युत शंकराचार्य जेसे महाज्ञानी पुरुष का उत्तराधिकार ग्रहण करने वाले ओर 
हिन्दू-धर्म की ध्वजा संभालने का उत्तरदायित्व लेने वाले कतिपय वेदान्तियों द्वारा भी संवर्धित हो रही हं। 
इनके द्वारा स्त्रियों के वेदपाठ को निषिद्ध ठहराया जा रहा है। वर्तमान समय में स्त्रियों को द्वितीय श्रेणी जैसी 
शोचनीय स्थिति में ले जाने के साथ-साथ वेदिक परम्परा एवं हिन्दूधर्मं की दयनीय स्थिति का कारण भी 
एसे ही संकीर्णं विचारधारा वाले व्यक्तियों के विचार है। एेसी ही भ्रान्तियों के वशीभूत होकर हमारी प्राचीन 
संस्कृति नष्ट होती जा रही हे। एेसी दशा में यह वैचारिक विषय हे कि “क्या सचमुच वेदपाठ एवं यज्ञादि- 
सम्पादन-विषयक अधिकार स्त्रियों को नहीं है 2 इसके समाधान हेतु वैदिक एवं पौराणिक संदर्भो के 
पर्क्य में स्त्रियों के योगदान सम्बन्धी तथ्यो पर एक विहंगम दृष्टि डालना अपरिहार्य हो जाता हे। 
निम्नलिखित विवरण से तत्सम्बन्धी जिज्ञासाओं के समाधान में आपत्तियों का निराकरण हो सकता हे! 


स्त्रियों द्वारा वेदमन्त्र का प्रणयनकार्यं 


ऋग्वेद के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि उस युग मेँ अनेक एेसी ऋषिका हुई थी; जिन्हनि सौ से 
अधिक सूक्तं की रचना की थी। इनमें 1. श्रद्धाकामायनी, 2. शची पौलोमी 3. वागम्भृणी 4. सार्पराज्ञी 
5. यमीवैवस्वती 6. शश्वती अंगरसी 7. यमी 8. रोमशा ब्रह्मवादिनी 9. गोधा ऋषिका 10. नदी ऋषिका 
11. लोपामुद्रा 12. विश्ववारा आत्रेयी 13. सरमा ऋषिका 14. जुहूः ब्रह्मजाया 15. इन्द्रमति 16. उक्थ्यी 
17. सूर्या सावित्री 18. अदिति दाक्षायणी 19. घोषा काक्षीवती 20. अपाला आत्रेयी 21. देवजामय जेसी 
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ऋषिकाओं के नाम उल्लेखनीय हैं । इनके द्वारा विरचित सूक्त ऋ ग्वेद के प्रथम ओर दशम मण्डल में देखे 
जा सकते हं। वागम्भृणी नामिका ऋषिका द्वारा दृष्ट वाकृसूक्त' को परमात्मा या ब्रह्य के साथ आत्मा की 
एकरूपता को स्वीकार करने बाले वेदान्तदर्शन का प्रारस्भिक स्वरूप कहा जा सकता हे। प्रायः सभी 
विद्वानों न इस सक्त में की गई आत्मस्तुति को आध्यात्मिकता से युक्त माना हं। न केवल वेदान्त-दर्शन 
अपितु शब्दब्रह्म को अवधारणा वाले व्याकरण-दर्शन में भी इसको पर्याप्त महत्ता हे। “अहं राष्ट संगमनी 
वसूनां ' - इत्यादि उक्तियों में निहित राषटप्रेम जेसी उदात्त कल्पनाओं का मूलस्रोत वागम्भृणी ऋषिका द्वारा 
दृष्ट वाक्सूक्त ही हे। इस सूवतत में वाक्‌ या शब्दब्रह्म को चराचर में व्याप्त कहा गया हे। 


2. स्त्रियों द्वारा वेदाध्ययन की प्रामाणिकता 
वेदिकयुगीन स्त्रियाँ ज्ञान ओर शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं थीं वे वेदिकमन्त्रो की द्रष्टा ही नहीं 
होती थीं अपितु शिक्षाप्राप्ति हेतु ब्रह्मचर्यव्रत को भी धारण करती थीं। पुरुषों की भाति ही विद्यारम्भ से पूर्व 
उनका उपनयन-संस्कार किया जाता था “प्रावृत्तां यज्ञोपवीतिनीम्‌ अभ्युदानं यज्जपेत सोमोऽददत्‌ 
गन्धर्वायेति ' "‡ इत्यादिरूप गोभिल-गृह्यसूत्रगत विवरणं से यह स्पष्ट होता हं कि स्त्रियो का भी उपनयन- 
संस्कार मन्त्रों के उच्चारण के साथ सम्पन्न होता था। इसी प्रकार ब्रह्यचर्यजीवन को समाप्ति के पश्चात्‌ 
उनके समावर्तन-संस्कार का भी विधान हे। आश्वलायनगृह्यसूत्र के चतुर्थं अध्याय के खण्ड 6 के 
नवमसूत्र की व्याख्या में हरदत्त के सब्रह्मचारी पदः की व्याख्या से भी स्त्रियों के उपनयन ओर समावर्तन 
संस्कार को पुष्टि होती है - 
'"उपनयनादारभ्यासमावर्तनायः सहव्रतं चरितवान्नेकस्मिन्नाचार्ये स सब्रह्मचारी। ' 
उक्त विवरणों से यह स्पष्ट हे कि ऋग्वेदिककाल से लेकर सूत्रयुग पर्यन्त स्त्रियों का ब्रह्मचर्यपालन 
ओर वेदाध्ययन अवाधितरूप से प्रतिपादित हे। वैदिक ग्रन्थों में दो प्रकार कौ ब्रह्मचर्यव्रतधारिणी स्त्रियों का 
उल्लेख मिलता हे ~ 1. सद्योवधू ओर 2. ब्रह्मवादिनी। 
सद्योवधू स्त्रियाँ विवाह के पूर्वं तक ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करती थी। सम्भवतः उनका समावर्तन- 
संस्कार विवाह के समय ही सम्पन्न होता था। ये स्त्रियँ विवाह के पूर्व तक वेदमन्त्र ओर याक्सिक्रार्थनाओं 
(मन्त्रों) का ज्ञान प्राप्त करती थीं जैसा कि “गोभिलगृह्यसूत्र' में उल्लेख हे - पञ्चादग्नेः संवेष्टितङ्कटमेवं 
जातीयं वा अन्यत्‌पदा प्रवर्तयन्तीं वाचयत ““प्र मे पतिया नः पन्थाः कल्पताम्‌! "^ इति। 
ब्रह्मवादिनी वे स्त्रियँ थीं, जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हए अध्ययन में लीन रहती थीं 
ओर विवाह नहीं करती थीं। ्रह्र्पि कुशध्वज कौ कन्या 'वेदवती' एक एेसी ब्रह्मवादिनी थी। जिसने तपस्या 
के द्वारा इतनी शक्ति अर्जित कर ली थी कि राबण जैसे दुर्धर्ष पराक्रमी का भी उसने तिरस्कार कर दिया - 
कुशध्वजो नाम पिता ब्रहयर्षिरमितप्रभः, 
बृहस्पतिसुतः श्रीमान्‌ तुल्यो वृहस्पतेः। 
तस्याहं कुर्वतो नित्यं वेदाभ्यासं महात्मनः, 
सम्भूता वाडमयी कन्या नाम्ना वेदवती स्मृता। 1९ 
ये ब्रह्मवादिनी स्त्रियँ न केवल वेदाभ्यास ओर ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, अपितु बेदमंत्रों की 
उद्गात्री भी होती थीं।" बे शक्तिसंचय हेतु तपस्या का आचरण करती थीं, बेदाभ्यास करती थीं ओर वैदिक 
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विधि से यज्ञ कराती हुई जीवनपर्यन्त ब्रह्मचारिणी रहती थीं। कृष्णचर्म ओर जटादि को भी धारण कपत ्थी। 
तात्पर्य यह है कि पुरुषों की भाँति ही स्त्रियो को भी यह अधिकार प्राप्त था कि वे चाहे तो ब्रह्मचर्यश्रम से 
सीधे संन्यास ग्रहण कर ले या विवाह करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें, ओर तत्पश्चात्‌ प्रत्रज्या धारण करट। 
मैत्रेयी एक एेसी ही ब्रह्मवादिनी स्त्री थी; जिन्होने पति के साथ प्रत्रज्या ग्रहण किया था जैसा कि 
““बृहदारण्यकोपनिषद्‌' में उल्लेख है - अथ ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतुरमत्रियी च कात्यायनी 
च तयोर्हि मेत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव स्त्रीप्रज्ञैव तर्हि कात्यायन्यथ ह याज्ञवल्क्योरन्यद्‌ वृत्तमुपाकरिष्यत्‌ 


3. स्रियो द्वारा यज्ञसम्पादन ओर मन्नोच्यारण की प्रामाणिकता 


वैदिक साहित्य के अनुशीलन से स्त्रियों का न केवल वेदाध्ययन ओर ब्रह्यचर्यव्रतधारण प्रमाणित 
होता है, अपितु उनका यज्ञकर्तव्य ओर मन्त्रोद्गातृत्व भी अभिप्रमाणित होता है। “पारस्करगृहसूत्रं के 
सीताय्ञप्रकरण में उल्लिखित “स्तरियश्चोपयजेरन्नाचरितत्वात्‌° इत्यादि कथनों से यह सिद्ध होता है कि 
वेदिक युग मे स्त्रियों को मन्त्रोच्चार ओर यज्ञसम्पादन में पूर्णं अधिकार था। वे पति के साथ यज्ञसम्पादन 
= सहयोग तो करती ही थीं, स्वतंत्र रूप से भी वे यज्ञसम्पादन करती थीं। जैसा कि ऋगवेद में वर्णित भी 
या दम्पति सुमनसा सुनुत आ च धावतः देवासोः नित्यपाशिरा 
प्रति प्राश्व्या इतः सम्यच बर्हिराशते न ता वाजेषु वायतः11° 


न केवल पूर्ववेदिक काल अपितु उत्तरवैदिक काल में भी स्त्रियों द्वारा यज्ञ-सम्पादन किया जाता 
था। रामायण की कौशल्या ओर तारा मन्त्रवित्‌ स्त्रियों थीं। सीता वैदिक प्रार्थनां किया करती थीं। रामायण 
के अयोध्याकाण्ड के अनुसार राम के राज्याभिषेक के अवसर पर कौशल्या ने य्ञसम्पादन किया था- 


सा क्षौमवसना हृष्टा नित्यं व्रतपरायणा, 
अग्निं जुहोति स्म तदा मन््रविस्कृतमंगला। 
प्रविश्य तु तदा रामो मातुरन्तुःपुरं शुभम्‌, 
ददर्शं मातरं तत्र हावयन्तीं हुताशनीम्‌। 

तां शुक्लक्षोमसंवीतां व्रतयोगेन कर्षिताम्‌ 
तर्पयन्ती ददर्शद्भिर्देवता वरवर्णिनीम्‌। '' 


इसी प्रकार रामायण के सुन्दरकाण्ड मे सीता के तपस्या का उल्लेख मिलता हे। महाभारत के 
अध्ययन से यह ज्ञात होता हे कि पांडवों की मां कुन्ती अथर्वविद मे पारंगत थी।12 इसके अतिरिक्त भी अन्य 
तपस्विनी ओर विदुषी कन्याओं का महाभारत में उल्लेख किया गया है, जिन्होंने अपने ज्ञान ओर तपस्याके 
बल पर ख्याति अर्जित की थी। निष्कर्षं यह है कि वैदिकयुगीन तथा रामायण महाभारतकालीन स्यां 
मन्त्रवित्‌ तथा यज्ञादि कर्मो के सम्पादन में निपुण होती ्थी। “आश्बलायन-गृह्यसूत्र " में ऋषितर्पणं के 
प्रकरण में पुरुष ऋषियों के साथ ही गार्गी, वाचक्नवी, बडवा, प्रतिथेयी आदि ऋषिनारियो के नाम लेने का 
निर्देश किया गया है, जिसमे तत्कालीन मन्त्रवित्‌ स्त्रियों की महत्ता प्रकट होती है - ““शत्िनो माध्यमा 
गृत्समदो विश्वामित्रो वामदेवोऽत्रिरभारद्वाजो वसिष्ठ प्रगाथा पावमान्यः श्षुद्रसूक्ता महासूक्ता 
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4. स्त्रियों की आध्यात्मिकता ओर ज्ञान की प्रामाणिकता 

वैदिक युगीन नारियाँ केवल मन्त्रवेत्ता, यज्ञकर्ता ओर ज्ञान-विज्ञान-पारंगता ही नहीं थी अपितु वे 
दर्शन, तर्क, मीमांसा तथा साहित्यादि की पण्डिता भी होती थी। काशकृत्स्नी नामक स्त्री ने मीमांसा जैसे गृढ 
विषय पर एेसे सुविख्यात ग्रन्थ का प्रणयन किया था कि उसके अध्येतागण काशकृत्स्न नाम से ही प्रसिद्ध 
हो गये थे।13 

महर्षिं याक्ञवल्क्य की पत्नी मेत्रेयी विख्यात दार्शनिक थीं। उन्हे अपने पति के सम्पत्ति का लोभ नहीं, 
प्रत्युत अद्वय ब्रह्म या आत्मा के ज्ञान की लालसा थी। बृहदारण्यक में कहा गया हे -“"सा होवाच मैत्रेयी 
येनाहं अमृता स्याम किमहं तेन कुर्यां यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रूहीति! """“ 

पौराणिक साहित्य के अनुशीलन से भी भुवना, अपर्णा, एकपारला, एकपर्णा, मेना, धारिणी, 
शतरूपा आदि आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवीण स्त्रियों के विषय में जानकारी मिलती हे।5 भवभति ने आत्रेयी 
के अगस्त्य ओर वाल्मीकि जैसे महर्षयो से वेद-वेदांगों ओर वेदान्त की शिक्षा प्राप्त करने का उल्लेख 
किया हे।15 

पूर्वोत्तर-वैदिकयुगीन साहित्य के अनुशीलन से यह ज्ञात होता हे कि तत्कालीन स्तिया न केवल 
ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी थीं, अपितु वे शिक्षणकार्यं भी करती थी। इसके लिए वे शिक्षणशालायें भी चलातती 
थी।1 महाभाष्य एवं अष्टाध्यायीगत विवरण इसमें प्रमाण हे। शिक्षणकार्यं करने वाली सियो को उपाध्याया, 
ओर आचार्या कौ संज्ञा से अभिहित किया जाता था। अध्ययन करने वाली छात्राओं को “अध्येत्री '* कहा 
जाता था। वे गुरुकुलं में सहशिक्षा भी प्राप्त करती थीं। पतञ्जलि ने महाभाष्य में “ओदमेध्यां नामक 
आचार्य का उल्लेख किया हे। इससे पढने वाले छात्र .ओदमेध' कहलाते थे - “ओदमेध्यायाश्छात्रा 
ओदमेधाः। 

निष्कर्ष यह है कि वैदिकयुग से पौराणिक युग पर्यन्त स्त्रियों के वेदाध्ययन, वेदाभ्यासः, वेदिकः 
ऋचाओं का निर्माण तथा वेदाध्ययन की परम्परा का अविच्छिन्न प्रवाह चलता रहा। ऋग्वेद में स्त्रियों दारा 
वैदिक ऋचाओं के गायन का उल्लेख मिलता है - 

ऋचां त्वः पोषमास्ते गायत्रं, त्वो गायति शक्वरीषु, 
ब्रह्यत्वो बदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रा विमिमीत त्व। 2° 


वैदिक युग मेँ स्त्रियँ ऋचाओं की निर्मात्री ओर उद्गात्री ही नहीं होती थी, प्रत्युत यज्ञसम्पादन भी 
करती थीं। विद्यारम्भ से पूर्व पुत्रों की भति ही पुत्रिय का भी उपनयन होने पर उनका समावर्तन संस्कार भी 
होता था। यह बात मनुस्मृति में भी यत्र-तत्र उल्लिखित हे। यद्यपि बाद में स्मृतिकारो, विशेषरूप से मनु 
ओर यम ने स्त्रियों के वेदाध्ययन ओर उपनयनादि के समय मन््रोच्चारण न करने की बात कही हैः' तथापि 
मनुस्मृति में प्राप्त उल्लेख के अनुसार विवाह के अवसर पर उनके उपनयन ओर समावर्तन-संस्कार का 
विधान प्राप्त होने से भी उस समय उनके वेदाध्ययन के प्रचलित होने का ज्ञान होता है। >> वस्तुतः यह पुरुष 
वर्ग में बह युग था, जब अपने को धर्म का व्यवस्थापक बताते हुए स्त्रियों को वेदाध्ययन के अधिकार से 
वंचित कर उन्हे द्वितीय श्रेणी का जीवन समञ्चने जैसी दुर्भावनाओं का अंकुरण हआ एवं पल्लवित होने का 
अवसर प्राप्त करने लगा था। जहाँ तक मनुस्मृति में प्राप्त उल्लेखो का संदर्भ है, यदि स्मृतियों स्वयं को 


वेदिक परम्पराओं का प्रतीक मानती है, तो “उक्त वेदविरुद्ध विचारः का कैसे पोषण कर सकेगी अर्थात्‌ 
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वेदिक धर्म को प्रतिपदिका होते हए भी वे बेदविरुद्ध तर्क कैसे दे सकती हैँ कि “स्त्रियों को वेदाध्ययन का 
अधिकार नहीं हे", जबकि ऋग्वेद से अथर्ववेद-पर्यन्त वैदिक साहित्य में स्त्री मन्त्र्र्टओं ओर विदुषी 
स्त्रियों का अनेकशः उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार सूत्र-सादित्य भी स्त्रियों के वेदाध्ययन ओर 
यन्ञसम्पादन के सम्बन्ध में अनेक प्रमाण प्रस्तुत करता हे! इसके साथ ही उनके गुरुकुलनिवास, तपश्चरण, 
शिक्षणकायं ओर अध्यात्मज्ञान के विषय में वैदिक साहित्य में अनेक अकाट्य प्रमाण प्राप्त होते हं, ज 
स्त्रियो को वेदाध्ययन से वंचित रखने की दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध स्वयं ही प्रमाणभूत हे। 

जहो तक मनु आदि के द्वारा निर्मित स्मृतियों का प्रश्न हे वे वैदिकधर्म के विषय में सर्वागीण एवं 
युक्तिसंगत ज्ञान नहीं प्राप्त कराते। इसका कारण सम्भवतः यह भी हो सकता है कि मनुस्मृति एक स्वतंत्र 
रचना न होकर समाज में यत्र-तत्र विकीर्ण मान्यताओं का सं ग्रहरूप हे, जिसमें कतिपय स्वार्थी लोगो के 
स्त्रीविरोधी ओर समाजविरोधी विचार भी संगृहीत हौ गये है। मनुस्मृति में विवाह के समय स्तर्यो के 
उपनयनादि का विधान होने का कारण यह भी हो सकता है कि उस समय तक बालविवाह कों प्रथा 
प्रचलित हो गई हो ओर लोभवश या किसी अन्य कारणवश लोग अपनी पुत्रियोँ का विवाह 8 से 12 वं 
तक करने लगे हों। विवाह- संस्कार के पश्चात्‌ कतिपय स्त्रियों की शिक्षा-दीक्षा के उल्लेखो से भी इष 
विचार की पुष्टि होती हे। तात्पर्य यह हे कि सभी वैदिक एवं पौराणिक प्रमाणो की उपेक्षा करके ई््याबश या 
अन्य किसी कारण से मात्र मनुस्मृति आदि का आधार मानकर स्त्रियों के वेदाध्ययन का निषेध सर्वथा 
अनुचित हे। 


वर्तमान समय में जबकि पुरुषों का उपनयन-संस्कार विवाह के पूर्व नहीं हो रहा हे। विवाह के 

परवसर पर ही उनका उपनयन ओर समावर्तन सम्पन्न कर दिया जाता है। क्या इसी आधार पर भविष्य मे 

के भी वेदपाठ या वेदाध्ययन पर रोक लगने की प्रवृत्ति प्रचलित होगी - यह विचारणीय विषय हे। यदि 
सा हुआ तो वेदों का पठन-पाठन ही हमारे समाज से बहिष्कृत हो जायेगा। 


जहो तक स्त्रियों के वेदाध्ययन पर उठाई गई आपत्ति का प्रश्न है, इस आक्षेप से तो एसे लोगो के 
बुद्धिजीवी या शास्त्रज्ञ होने पर भी प्रश्नचिन्ह लग जाता हे। यदि सकल वैदिक ओर पौराणिक साहित्य की 
सामग्री का अनुशीलन करें तो उनकी इस आपत्ति का निराकरण स्वयं ही हो जायेगा। वस्तुतः जिस 
उत्तरदायित्वपूर्णं पदवी के लिये उन्हे पात्र माना गया है, एेसे उनके इस विचार से तो उनकी सत्पात्रता ही 
संदेह के घेरे मे आ जाती हे। यदि वे लोग वैदिक साहित्य का अनुशीलन न भी करना चाहे, तो आध्यात्मिक 
साहित्य में प्राप्त प्रमाणो का अनुशीलन कर लं । जिस वेदान्तपरम्परा का संबाहक होने का वे दावा कर रहे 
हं, क्या उसमे स्त्रीपुरुष, ऊच-नीच जैसी विषमताताँ के लिये कोई स्थान है। यदि एेसा होता तो क्या स्वयं 
जगद्गुरु आदि शंकराचार्य मण्डनमिश्र जी कौ पत्नी सरस्वती को अपने मध्य होने बाले शास्त्रार्थं के लिये 
मध्यस्थ नियुक्त करते ओर उनसे शास्त्रार्थं करने हेतु तैयार होते।23 महर्षि याज्ञवल्क्य जैसे तत्त्ववेत्ता 
परमविदुषी गार्गी से जनक की राजसभा में शस्त्रार्थं करते। जैसा कि बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में उल्लेख भी हे 
- "अथ हैनं गार्गी वाचक्नवी प्रपच्छ याज्ञवल्क्येति यदिदं सर्वमप्स्वोतं च प्रोतं च कस्मिन्न॒ खलु 
वा ओताश्च प्रोताश्चेति वायौ गार्गति कस्मिन्नु खलु वायुरोतश्च प्रोतश्चेत्यन्तरिक्षलोकेषु 
गार्गीति „^... ते मूर्धा व्यपप्तदनतिप्र्न्यां वे देवतामनतिपृच्छसि गार्गियाऽतिप्राक्षीरिति ततो ह 
गार्गी वाचक्नवी उपरराम। 24 | 
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इसी प्रकार यह भी विचारणीय है कि यदि वैदिक युग में स्त्री-पुरुष के अधिकारो में भेद होता तो 
क्या स्वयं महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी संन्यास-धारण करके तत्त्वज्ञान कौ ओर उन्मुख होती। 


वर्तमान समय के बदलते सामाजिक, राजनैतिक समीकरणं के युग में धर्माचिार्य जैसे पद पर 
प्रतिष्ठित व्यक्तित्वं से यह उम्मीद की जा रही है कि वे अपने उपदेशों से समाज में व्याप्त विषमताओं को 
ओपनिषदृदर्शन के आधार पर दूर करने का प्रयास कर, किन्तु स्त्री की आत्मा ओर पुरुष से क्या यह उम्मीद 
कौ जा सकती है कि बह अज्ञानग्रस्त जनता की मोह-माया को दूर कर सकेगा। वह तो स्वयं मोहग्रस्त हे 
ओर जो स्वयं अंधकार में है, वह दूसरों के लिए ज्ञानालोक का विस्तार भला कैसे कर सकेगा। स्त्रियो के 
वेदाभ्यास, तपश्चरण आदि के विषय में यदि कोई मन्दिर का प्रसादभोगी पुजारी उंगली उठाता तो यह क्षम्य 
हो सकता हे किन्तु एेसे विचार धर्माचार्यो के तो अशोभनीय ओर वस्तुतत््व से परे हँ। 


आज धर्माचार्य जैसी श्रेष्ट पदवी को एेसे तत्त्ववेत्ताओं की आवश्यकता है जो अपने उपदेशों से संसार 
को सही सरणि पर ले जा सके, न कि छत्र, चामर, गेरुआ वस्त्रादि से विभूषित किन्तु रागद्वेषादि से युक्त 
संन्यासी की आवश्यकता है। स्त्रियों को वेदाध्ययन से रोकने जैसे विचार तो मनुस्मृत्यादि मेँ यत्र-तत्र 
विकीर्णं कुण्ठाग्रस्त विचारों को वर्तमान मेँ मूर्तरूप प्रदान करता हे। यह विचार सच्चे अर्थो मे किसी 
वेदान्तरहस्य ज्ञाता पुरुष के नहीं हो सकते। वस्तुतः वेदान्त का अध्ययनमात्र करने वाला व्यक्ति भी एेसे 
विचारो का समर्थक नहीं हो सकता, उसका आचरण करने वाले का तो कहना ही क्या हे। 


सन्दर्भ 
1. द्र. ऋग्वेद, मण्डल 10, सूक्त - 125 
2. ऋग्वेद, - 10/125 
3. ““सोमोऽददद्‌ गन्धर्वाय गन्धर्वोऽदददग्नये", गोभिल गृह्य. 2/19 
4. “प्रततासु च स्त्रीष्वदन्तजाते परिजाते चैकाहं सब्रह्मचारिणि समानग्रामीये च भश्रोत्रिये।' 
आ.गृ. खण्ड - 6, सूत्र - 9 | 
5. गोभिलगृह्यसूत्र, 219/22 
वाल्मीकिरामायण, 7/17/7-9 
'“तस्यापश्यत्‌ स वै कन्या कृष्णाजिनजटाधराम्‌। 
आर्षेण विधिना युक्तां दीप्यन्तीं देवतामिव।', बा.रा. 7/17/2 
8. वृ.उ. अध्याय, 4 ब्राह्यण 5-1 
9. पारस्करगृह्यसूत्र, काण्ड 2, सूत्र 18 
10. ऋग्वेद, मण्डल 8/31/5-6 
11. वा.रा., 2/12 15-20 
12. बा.रा..2/3/305 
13. बृ.उ., अ. 2, ब्रा. 4.3 


((-0. ७801048 ५811 18 (81110048. ©| 58115111 (11. 1411260 0\/ 9॥1 1\/(11/1(1181<511111। २७९5686 ^\6806111#/ 


1 4/1 


011] 01 (0. पि 118 [< .9. ४८. ५01. 1. ४ (1-4) 2008 
आ. गृह्य. अध्याय 3, खण्ड 3. सूत्र 4-5, ““एवमपि काणकृत्स्निना, प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्स्त्री , 
क्राशक्रत्स्नोमधोते काशकृत्स्ना ब्राह्मणो ।'' महाभारत 1/1, 14 एवं 3-155 


दर. वायुपुराण 66/27. ब्रह्माण्डपुराण 3/2/28. मत्स्यपुराण - यासीदेहार्दधसम्भूता गायत्री ब्रह्मवादिनी . 
शतरूपा शतेद्धिया` - ( 4. ¬-4 ) 


. *"वेदोऽधिगन्तुं निगमान्तविद्यां वाल्मीकेः पाश्वादिह पर्यटामि"', उत्तररामचरित, अंक 2-3 
. ` "छात्र्यादयः शालायाम्‌ ' , पाणिनिसूत्र 6/2/46 

. ““उपेत्याधीते अस्याः सा उपाध्याया" , महाभाष्य 3/8/22 

. महाभाष्य, 4/1/78 

. ऋग्वेद, 10/71/11 

. “तथा नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्रैरिति व्यवस्थितिः।'' मनु - 9१/18 

. द्र. मनुस्मृति, अध्याय 2 के श्लोक सं. 67 की मेधातिथि व कुल्लूकभद्र को टीका 

. शंकरदिग्विजय 


24. बृ.उ., अध्याय 3. ब्राह्मण 6 
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' कुसुमवसन्ताद्यभिधः कर्मवयपुर्वेषभाषाद्येः । 


हास्यकरः कलहरतिर्विदूषकः स्यात्‌ स्वकर्मञ्ञः।। 
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वैदिक वाङ्मय में सांगीतिक वाद्यं का चिन्तन 


निशा पाठक 


एतिहासिक दृष्ट से भारतीय संगीत का सवसे प्राचीन नियमित एवं सुसम्बद्ध रूप वेदों मेँ मिलता हे। 
वेदों में सामवेद-संगीत को वेद माना गया हे। वैदिक काल के संगीत का स्वरूप पूर्णरूपेण आध्यात्मिक था 
तथा उसे मोक्ष-प्राप्ति का साधन माना जाता था। या्षवल्क्य-स्मृति में संगीत कला को परम श्रेष्ठ माना गया 
हे - 

वबीणावादनतत्वज्ञः श्रुतिजातिविशारदः। 
तालज्ञश्य प्रयासेन मोक्षमार्गञ्च गच्छति" ।। 

वेदिक साहित्य में संगीत की तीनों विधाओं गीत, वाद्य तथा नृत्य की स्थापना तथा महत्त्व का 
उल्लेख हे। ऋग्वेद के शांखायन-ब्राह्यण के अनुसार इन तीनां शिल्पं का प्रयोग प्रायः अभिन्न साहचर्य के 
रूप में प्राप्त होता है - “्रिवृद्धैः शिल्यं तत्य गीतं वादितमितिः “किन्तु वैदिक-युगीन संगीत में जितना 
विकास ओर महत्त्व गानविधा के अन्तर्गत सामगान को मिला उतना वाद्यो को नहीं मिला। सामगान की 
परम्परा बड़ी विशाल थी। यज्ञानुष्ठान एवं विभिन्न संस्कारों मे सामगान का विशेष महत्व था। यजुर्वेद कौ 
तेत्तिरीय-संहिता मे कहा गया है - “अयज्ञो वा एषः योऽसामा” अर्थात्‌ जिस यज्ञ मे सामगान न हो वह यज्ञ 
ही नहीं है। एेसा प्रतीत होता ह कि वादयो का प्रयोग सामगान की संगति के लिए ही होता था। वैदिक साहित्य 
में वेदिक गान की भति वाद्यो का विस्तृत वर्णन उपलब्ध नहीं होता फिर भी जो सामग्री प्राप्त होती है उससे 
हम वैदिक काल के वाद्यो के विकास की स्थिति पर प्रकाश डालने का प्रयास करेगे। 

संगीतात्मक ध्वनि एवं गति को प्रकट करने के उपकरण को वाद्य कहा जाता हे। इस दृष्ट से प्राचीन 
काल में मानव-कंठ भी वाद्य माना गया है किन्तु यह कंठ-वाद्य ईश्वर-निर्मित हे। यहो हम मनुष्य-निर्मित 
वेदिककालीन चर्तुविध वाद्यो तत्‌, सुषिर, घन ओर अवनद्ध वाद्यो का अध्ययन करेगे। चतुर्विधं वाद्यो मे 
आकाश-तत्त्व प्रधान तत्‌-वाद्य, वायुतत्तव प्रधान सुषिर-वाद्य, जलतत्त्व-प्रधान अवनद्ध-वाद्य ओर पृथ्वीतत््व- 
प्रधान घन-वाद्य माना गया है। इनमें तत्‌ ओर सुषिर वाद्य मुख्यतः स्वर-वाद्य तथा अवनद्ध ओर घन लय- 
ताल-वाद्य है। 


वैदिककालीन तत्‌-वाद्य 

तार द्वारा स्वरोत्पत्तिवाले तंत्री वाद्यं की सामान्य संज्ञा नीणा थी। तैत्तिरीय ब शतपथब्राह्मण में 
वीणा को साक्षात्‌ लक्ष्मी (श्री) का स्वरूप माना गया हे - “श्रिया वा एतद्रपम्‌। यद्वीणा श्रियमेवास्मिन्तद्धतः८ ” 
वीणाओं में बाण नामक वीणा का सर्वाधिक महत्त्व माना गया है। ऋग्वेद में वीणा-शब्द का प्रयोग नहीं 
मिलता, किन्तु इसी अर्थ मेँ 'बाण' वाद्य का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ हे। ““उत्तेशुस्मास इरते 
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सिन्धोरूर्मेरिव स्वनः वाणस्य चोद्यापविम्‌+' इस मंत्र मेँ सोमरस से प्रार्थना की गई हे कि पर्जन्यधारा 
के समान पात्र में तैलधारावत्‌ गिरते हए "वाण की भाति गुंजा हुआ स्वर उत्पन्न करें। 'वाणस्य' पर सायण 
का भाष्य हे - "बाणस्य वादित्रविशेषस्य पवि शब्दं ' '। वाण-वाद्य का वादन “पवमान सोम के 
प्रीत्यर्थं किये जाने का उल्लेख इस ऋक्‌ में हे - '" आङगूष्यं व पवमानं सखायो दुर्मपं साकं प्रवदन्ति 
वाणम्‌''।5 ऋग्वेद में मरुद्गणों को संगीतप्रिय बताया गया हे। इस ऋक्‌ में मरुतो के वाण बजाकर 
पराक्रम करने का उल्लेख हे - "“ धमन्तो बाणं मरुतः सुदानवो मदे सोमस्य रण्यानि चक्रिरे ' ” - 

इस सूत्र की व्याख्या में आचार्य सायण ने बाण को शततंत्रीयुक्त बताया। उनके अनुसार “सुदानवः 
शोभनदानास्ते मरुत; बाणं शतसंख्याभि, तन्त्रीभिर्युक्तं बीणाविशोषं धमन्तः वादयन्तः सोमस्य 
मदे सोमपानेन हर्षे सतिख्यानि स्तुत्यानि रमणीयानि धनानि चक्रिरे स्तोतृभ्यः। '' 


तेत्तरीयसंहिता में शततंत्री-वाण के वादन से सौ वर्ष की दीर्घायु प्राप्त करने की वात कहकर इसकी 
महत्ता को दर्शाया गया हे। “वाणः शतंतुर्भवति शतायुः पुरुषः शतेद्धिय आयुष्वेवेद्धिये प्रतितिष्ठन्ति ' ”। 


ऋग्वेद में अन्यत्र वाण-वाद्य तथा सप्त स्वरों का उल्लेख मिलता हे - “मातायन्मन्तुर्यथस्य 
` पूर्व्याऽभिवाणस्य सप्तधातुरिज्जनः '"। इस मंत्र की व्याख्या में आचार्य सायण “वाणस्य वाद्यस्य 
सप्तधातुः तिषादादिसप्तस्वरोपेतो जनः अभिगच्छति तद्गुणोपेतं भावः" इस उल्लेख से सप्तधातु से 
निषादादि सप्त स्वरोत्पत्न होने की बात कहते हेँ। डो. परांजपे सप्तधातु को सप्ततंत्रियों का संकेत मानते हे। 
परन्तु वाण में एक सौ तंत्रियों का उल्लेख स्पष्ट है। 


अथर्ववेद में "वाणः के स्थान पर “बाणं शब्द का उल्लेख हे। अतः बाण एवं वाण समानार्थी हं। 
आपस्तम्ब-सूत्र में वाण की संपूर्ण रचना तथा आकार प्रकार का उल्लेख है - ओदुम्बरस्य वीणादण्डस्य 
दशदशातिमतिथान्येकेकस्मिन्नतिमथिते मोजान्स्तन्तून्प्रवयन्ति स वाणः शततन्तुः ' '।१ अर्थात्‌ ओदुम्बर 
की लकड़ी से निर्मित वीणा-दंड के नीचे भाग में दस बडे छेद करें तथा प्रत्येक छेद में मोन्जा कौ बनी दस- 
दस तंत्रियां पिरोए। इस प्रकार कुल सो तार लगाएं। तब उसे बाण- वाद्य कहते हेँ। ओदुम्बर से बनी आसन्दी 
के ऊपर बैठकर “वाणः -वाद्य को बजाया जाता था। वेत के वक्राकार शलाका से वाण-वादक “उद्गाता 
तथा क्रम से प्रस्तोता व “अध्वर्यु तंत्रियों पर आघात करके वजाते थे। तारो पर आघात करते समय तथा 
तारों को पिरोते समय विधिवत्‌ निर्धारित मंत्रं का उच्चारण किया जाता था जिससे यह पता चलता हे कि 
यज्ञ मं वाण वीणा का वादन विशिष्ट धार्मिक क्रियाओं का आवश्यक अंग था। लाट्यायन-श्रौतसूत्र में 
आचार्य शाण्डिल्य के मतानुसार तीन ही छिद्र कर बीच छिद्र में चोतीस ओर आस-पास के दोनों छिद्रौ मे 
ततीस-तेतीस तार लगाना चाहिए। बाद में “भूः भूवः ओर स्वः" इन तीन मंत्रों से बाण-वाद्य के ऊपर लगे 
तारो में से एक एक को कसना चाहिए। बाण-वाद्य मे कौन से स्वर उत्पन्न होगे इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं 
मिलता है। शाण्डिल्य ऋषि के अनुसार सौ तारों का विभाजन 33-34-33 इस प्रकार किया गया है। इस 


तथ्य से हम अनुमान लगा सकते हं कि तीन भागों में विभाजित तारों को उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित वैदिक 
स्वरो में मिलाए जाते रहे होगे। 


यजुः-संहिता में सर्वप्रथम वीणा शब्द का प्रयोग हुआ ओर ब्राह्मण, उपनिषद्‌ तथा सूत्रकाल तक 
वीणा के विशिष्ट प्रकारो का उल्लेख प्राप्त होता है परन्तु उनके आकार रूप का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। 
सूत्रवाङ्मय के अनुसार यजमान की पलियां उपगान के साथ विविध वीणाओं के द्वारा “उपवादन'' भी 
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किया करती थी। हिरण्यकेशी श्रौतसूत्र के अनुसार सामगान के साथ यजमान पत्नियों अपघारलिका, 
आघारी, पिच्छोला, कर्कटिका, स्तम्बलवीणा, तालुकवीणा, काण्डवीणा, अलावु तथा कपिशीर्षणी वीणा 
वादन करने के साथ गाते हुए संगति करती थी"- उपगायन्ति पल्योऽपाघाटलिकास्तालुकवीणाः 
काण्डवीणा पिच्छोला अलाबु कपिशीष्णीति। "० आपस्तंव श्रोतसूत्र के अनुसार ““पल्य उपगायन्ति 
पल्योऽनकत्न्तेऽपत्नोऽपाघाटलिका स्तम्बलवीणा पिच्छोला इति "1" बौधायन सूत्र के अनुसार एेसे 
प्रसंग पर आघारि पिच्छला तथा कर्कटिका नामक वीणाओं का वादन किया जाता था। ““आघाटिभिः 
पिच्छोलाभिः कर्कटी काभिरित्युटातारं पल्यः पर्युपविशन्ति °| शुक्लकात्यायन-सूत्र में गोधावीणा 
तथा काण्डवीणा का उल्लेख है ~ ““गोधावीणाः काण्डवीणाश्च पल्यो वादयन्ति" "1 एेतरेय आरण्यक 
मे यजमान की पत्नी के द्वारा किये जाने वाले काण्डवीणा तथा भूमिदुन्दुभि के वादन का उल्लेख हं - 
'“ भूमिदुन्दुभिपल्यश्च काण्डवीणाः ' "13 । ब्राह्यण-उपनिषद्‌ तथा सूत्रकाल मं संगीत कौ विशेष उन्नति 

हुई तथा वीणा में कई परिवर्तन हुए होगे। एेसा प्रतीत होता हे कि इस काल में दूर्वा अथवा मूँज के स्थान 
पर धातु-निर्मित तंत्रियों का प्रयोग होने लगा था। वीणा को महत्ता तथा व्यापकता इतनी बढ़ चुकी थी कि 
एेतरेय-आरण्यक में वीणा को शरीर की रचनानुसार ही कल्पित किया गया जिसे “देवी वीणा" कहा 

गया'+- 

वीणा-वादन के लिए 'नखी' शब्द का प्रयोग मिलता हँ आज इसी को हम मिजराव के नाम से 

जानते हें। वेदिक काल में कहीं भी एक तार पर एक से अधिक स्वरों को निकालने की किसी व्यवस्था का 

पता नहीं चलता। अतः सभी वीणाओं में स्वरोत्पत्ति का एक ही सिद्धान्त माना जा सकता ह कि प्रत्येक स्वर 


के लिए एक तार की व्यवस्था थी। 


वैदिककालीन अवनद्ध-वाद्य 
वेदिक कालं में भी किसी जानवर की खाल को साफ कर उसे किसी खोखली वस्तु के मुख पर रख 
कर यदि कस दिया जाये तो बह अवनद्ध- वर्ग का वाद्य बन जाता था। अवनद्ध अथवा चर्म-आच्छादित 


वाद्यो मे सामगान में ताल की संगति के लिए दुन्दुभि एवं भूमिदुन्दुभि नामक वाद्यो का उल्लेख मिलता हे। ` ` 
दुन्दुभि की धीर गं भीर ध्वनि का उल्लेख ऋग्वेद के मंत्र में आया है, जिसमें रचयिता ऋषि उलूखल से 


प्रार्थना करता है कि वह विजेताओं के द्वारा बजाई जाने वाली दुन्दुभि के समान ध्वनि उत्पन्न करं - 
यच्चिद्धि त्वं गृहे गृह उलूखलक युज्यसे। 
इह घुमत्तमं वद जयतामिव दुन्दुभिः। ~ 
दुन्दुभि अपनी ध्वनि मात्र से विपक्षी को पराजित करती थी - एेसा भाव ऋग्वेद के मंत्रों में पाया 
जाता हे- 
उपश्वासय प्रथ्नीमुतं द्यां पुरनत्रा ते भनुतां विष्ठित जगत्‌। 
स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवेर्दूराद्‌ दवीयो अप सेध शत्नून्‌। "८ 
श्री भानुजी दीक्षित ने अमरकोश की व्याख्या “सुधा' में इसकी व्युत्पत्ति बताई - “दन्द इति शब्देन 
भराति इति दद्धभि" ^" अर्थात्‌ दुन्दु ध्वनि से जो प्रकट हो वह दुन्दुभि हे। अथर्ववेद मेँ दुन्दुभि की ध्वनि 
कृत्या की ध्वनि के समान भयानक बताई गई हे -““दुन्दुभौ कृत्यां या चक्रुः पुनः प्रति हरामि 
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ताम्‌" "115 दुन्दुभि घोष के समस्त दिशाओं में परिव्याप्त होने की बात अथर्ववेद में उल्लिखित है- 
““ज्याघोषा दुन्दुभयोऽभि क्रोशन्तु या दिशः" यजुर्वेद में दुन्दुभि तथा भूमि-दुन्दुभि वाद्यो का गौरवर्ण 
उल्लेख हुआ है। शुक्लयजुः में दुन्दुभि की वन्दना इस प्रकार की गई "“ नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय 
चेति! “० कृष्णयजुः की तैत्तिरीय-संहिता में दुन्दुभि की धीर गंभीर ध्वनि के संबंध मेँ उल्लेख मिलता है- 
““वुन्दुभिन्समाध्नन्ति परमा या एषा वाग्या दुन्दुभौ परमामेव आचमपुरुध्नते "1 तैत्तिरीय-त्राह्मण 
मे गगनभेदी दुन्दुभि की ध्वनि के समान यज्ञकर्ता यजमान के सत्कीर्ति सर्वत्र फैलने की बात कही गई है। 
वौधायन-श्रोतसूत्र मे आघारि आदि वीणाओं के साथ दुन्दुभि-वादन का उल्लेख मिलता है। सत्याषादा- 
श्रोतसूत्र में मंत्रो के द्वारा एक महावेदी तथा ओर दुन्दुभि को वोँधने एवं उसे मन्त्रोच्चारण के साथ 
बजाने का विधान किया गया है।"3 भूमि-दुन्दुभि के संबंध में तैत्तिरीयसंहिता मेँ उल्लेख मिलता हं 
““ भूमि-दुन्दुभि भाध्नन्ति येवैसां वाक्‌ प्रविष्ठा तामेवावरून्धतेऽथो इमामेव जयन्तिः" भूपृष्ठ पर 
बनाई गई दुन्दुभि को भूमि दुन्दुभि कहा गया। भाष्यकार भट्टभास्कर के शब्दों मेँ “चर्मणा आच्छादितयुखं 
भूगर्भम्‌ "/ एेतरेय-आरण्यक मेँ यजमान की पत्नी के द्वारा किये जाने वाले काण्डवीणा तथा भूमि-दुन्दुभि 
के वादन का उल्लेख मिलता है - “भूषिद्ुद्धभि पल्यश्च काण्डकीणाः 25 भूमि दुन्दुभि का निर्माण 
यज्ञमण्डप में भूमि खोदकर तथा उसके उपर बैल के चमडे को मट्कर करते थे तथा बेल कौ पूछ से ही 
प्रहार करके बजाते थे। मध्य अफ्रीका के वन्यप्रदेशों मे आज भी एेसी दुन्दुभि का व्यवहार उपलब्ध हे। 
दुन्दुभि ओर भूमि-दुन्दुभि के अतिरिक्त ऋग्वेद में गर्गर तथा गोधा नामक वाद्यो का नाम भी प्रकाश मे 
आया है -““अव स्वराति गर्गरी गोधा परि सनिस्यनत पिंगा परि च निष्कदद्भिन्राय ब्रह्मोद्यतम्‌" 
सायण के अनुसार गर्गर-वाद्य गर्गर-ध्वनि वाला है- “गग गरगरिध्वनियुक्तो वाद्यविशेषः ” इनका निर्माण 
प्रामगायकों ने ही किया। 


दिककालीन सुषिर-वाद्य 


छिद्रवाले अथवा वायु द्वारा स्वरोत्पत्ति वाले वाद्य सुषिर-वाद्य कहलाते हैँ। ऋग्वेद मेँ दो सुषिर- 
वाद्यो का उल्लेख आया है - नाली (नाडी) ओर बाकुर - “* तबी हन्वन्त्यग्रुवो धमन्ति वाकुरं दतिम्‌। 
त्रिधातु वारणं मधु128'' सायण के अनुसार “धमन्ति इस क्रिया पद से प्रतीत होता हे कि बाकुरं 
पूककर बजाने वाला वाद्य था। ऋग्वेद में नाडी (नाली) नामक वाद्य का भी उल्लेख मिलता हे। यह नली 
होती थी जिसमें छेद होते थे - 


इदं यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते। 
इयमस्य धम्यते नालीरयं गीर्भिः परिष्कृतः" "112 
अर्थात्‌ यह यम का सदन (निवास-स्थान) है जिसके विषय मेँ यह कहा जाता हे कि वह देवताओं 
दवारा निर्मित है। यह नाली उसके प्रीत्यर्थ बजाई जाती है। वह स्तुतियों से तुष्ट होता है। “नाली की व्याख्या 
मे सायण कहते हँ - ““इयं नाडीः वाद्यविशेषो वेणुः धम्यते वाद्यते यदा नाड़ीति वाड़नाम इयं 
स्तुतिरूपा वाक्‌।30'" नाडी का नलिका से सादृश्य यह स्पष्ट करता है कि वह सुषिर-वाद्य है। सायण ने 
नाली का अर्थ वेणु (वांसुरी) जैसे वाद्यविशेष से लिया है। शुक्ल-यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता मे “तूण 
नामक फूक से बजने बाले वाद्य की आवाज ““क्रोश'” (जोर से चिल्लाना-पुकारना) के समान कही गई 


है 4 
- ““क्रोशायतूण वद्धम्‌ः1 '। 
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आपस्तम्ब-श्रौतसूत्र में शंख, नाली व तूण नामक वाद्य का उल्लेख मिलता ह -““शंखनालिस्त्रूण 
वा इति" । श्रीदुण्ढिराज वापट शास्त्री के अनुसार सप्त स्वर्ये-के निदर्शक अलगूज, पावा, बांसुरी जैसे मुख 
से फूककर बजाया जाने बाला वाद्य ^तूण"ॐ था। 

वेणु अर्थात्‌ “वंश नामक सुषिर-वाद्य' का उल्लेख नादविन्दूपनिषद्‌ तथा अथर्ववेदीय श्रीकृष्णोपनिषद्‌ 
में रुद्रदेव का श्रीकृष्ण की वंशी बनने के संदर्भ में मिलता है।34 उपर्युक्त उद्धरणं से यह विदित होता हे कि 
सुषिर-वाद्यों के अनेक प्रकार उस समय तक समाज में सामान्य रूप से प्रचलित थे। 

वैदिक स्वर (यम) क्रमशः कुष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मद्र तथा अतिस्वार्य थे। क्रम 
अवरोही था तथा यह अवरोही क्रम संभवतया वेणु की संगति के कारण आया। सामगान के समय वेणु ही 
एेसा वाद्य था जिसके स्वर स्थिर थे। अतएव उसी से वीणा सिलाई जाती थी तथा उसको आधार मानकर 
यह स्वरक्रम स्वीकार कर लिया गया। वेणु के सव स्वर खोलकर फकने पर जो स्वर निकला उसे कुष्ट कहा 
गया। जब एक उंगली से छिद्र वंद किया तब उसे प्रथम आदि संज्ञा दी। इस प्रकार एक-एक कर छिद्रो को 
वंद करने पर वेणु में स्वर उतरता जाता है। अतएव संभवतया वेणु-वाद्य के कारण अवरोह-सप्तक की -- 
मान्यता हुई। 


वैदिककालीन घन-वाद्य 


धातु या लकड़ी का वाद्य जो आघात (ठोकर) से वजता है घन-वाद्य कहलाता हे। वेदों में घन- 
वाद्यो के सम्बन्ध में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता। इससे यह प्रतीत होता है कि उस समय घन-वार्यो का 
प्रचार केवल जनजीवन तक ही सीमित रहा होगा। ““ध्यानविन्दूपनिषद्‌” मे घनवाद्य घंटे के अनुरणन की 
तुलना प्रणव के नाद से एवं “नादविन्दूपनिषद्‌' में नाद के अनेक प्रकारो से किंकणी, वीणा, वंशी तथा भ्रमर 
की ध्वनि का उल्लेख मिलता है।35 


निष्कर्षं मे हम कह सकते हैँ कि वैदिक साहित्य मे वाद्यो के तत्‌, सुषिर, अवनद्ध व घन चारों प्रकारो 
का उल्लेख प्राप्त होता है। वेदों में अन्य विषयों की भोति वैदिककालीन सांगीतिक वाद्यो से सम्बन्धित 
अनेक गूढ रहस्य होने की सम्भावना है। अतः आज इस विषय पर ओर अधिक गहन अध्ययन तथा शोध 


अपेक्षित है। 
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वैदिक वाङ्मय में सांगीतिक वाद्यो का चिन्तन 


संदर्भग्रंथ-सूची 

1. ऋग्वेद, सायण-भाष्य-सहित - स्वाध्याय मण्डल संस्करण 

2. अथर्ववेद, सायण-भाष्य-सहित - स्वाध्याय मण्डल संस्करण 

3. एेतरेय-आरण्यक, सायण-भाष्य-सहित ~ आनन्दाश्रम संस्करण 

4. यजुर्वेद-संहिता, आचार्य वृहस्पति भाषानुवाद सहित - वेदिक संस्थान, वृन्दावन 

5. भारतीय संगीत का इतिहास - डा. शरच्चन्द्र श्रीधर परांजपे, चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी 

6. भारतीय संगीत का इतिहास - डा. ठाकुर जयदेव सिंह, संगीत रिसर्च एकेडमी, कोलकत्ता 

7. भारतीय संगीत वाद्य ~ डा. लालमणि मिश्र, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली 

8. भारतीय संगीतशास्त्र - तुलसी राम देवांगन, मध्यप्रदेश हिन्दी-ग्र॑थ अकादमी, भोपाल 

9. भारतीय संगीत के तन्त्रीवाद्य - डा. प्रकाश महाडिक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल 
10. भारतीय संगीत सरिता - डा. रमा सराफ, विद्यानिधि प्रकाशन, दिल्ली 

11. आपस्तम्ब श्रौतसूत्र एक अध्ययन - कपिलदेव शुक्ल, वेशाली प्रकाशन, गोरखपुर 

12. यान्ञवल्क्यस्मृति - डा. गंगा सागर राय, चौखम्भा संस्कृत-प्रतिष्ठान, दिल्ली 

13. संगीतचिन्तामणि, भाग - 2 आचार्य वृहस्पति तथा सुमित्रा कुमारी, बृहस्पति पब्लिकेशन, नई दिल्ली 


14. भारतीय संगीतशास्त्र का दर्शनपरक अनुशीलन, विमला मुसलगांवकर, संगीत रिसर्च एकेडमी, कोलकत्ता 
010 
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आघुनिक पाठालोचन-पद्धति ओर रामचरितमानस कं 


कृती समीक्षक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
आशुतोष कुमार 


आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिन्दी-साहित्याकाश में एक बहुअधीत अन्वेषक, 
शास्त्रीयतावादी समीक्षक, निष्ठावान्‌ पाठटालोचक, शब्दब्रह्म के सिद्ध भाष्यकार, प्रखरवक्ता एव 
अध्यापक के रूप में प्रतिष्ठित हे। 


क आचार्य मिश्र के दीक्षागुरु, काव्यरचना में रीतिमार्गी तथा जीवनदृष्टि मेँ भक्तिमार्ग लाला 
-“ भगवानदीन जी थे जिनसे उन्हे काव्यार्थ समने तथा समाने की क्षमता, काव्यशास्त्रीय परम्परा 
के निर्वाह के प्रति आग्रह, प्राचीन ग्रन्थों के सम्पादन व प्रकाशन के प्रति कर्तव्यवोध, निर्भीक 
समीक्षा के संस्कार से मिले। कालान्तर में इन संस्कारों का परिमार्जन आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 
किया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने दीन जी' ओर आचार्य शुक्ल के दाय को अपने मौलिक 
चिन्तन से, एक उत्तराधिकारी शिष्य की भति, लगातार समृद्ध किया। 
आचार्य मिश्रजी के समीक्षक व्यवित्तत्व का निर्माण विशेषकर द्विवेदी-युग में हुआ। 
दिवेदी-युग की पूर्ववर्ती भारतेन्दुयुगीन आलोचना, भाव-गुण-दोष-विवेचन तक ही सीमित थी। 
पुनरुत्थान की प्रबल भावना से ओतप्रोत द्िवेदी-युग में तमाम पुरानी मान्यताओं का परिवर्तन 
तथा परिवर्धन हुआ। इसके अतिरिक्त इस नए युग में गुण-दोष पद्धति से आगे बढ़कर कवि 
की अन्तर्बाह्य विशिष्टताओं की सही सम्म पर ध्यान दिया जाने लगा। मिश्र जी का समूचा 
आलोचना-कर्म एवं समीक्षादृष्टि, आचार्य शुक्ल एवं अन्य शुक्लानुवर्ती आलोचकों की भति ही, 
कवियों की अन्तःप्रवृत्ति की छानवीन' की ओर प्रवृत्त हे । 
विश्वनाथ जी के आलोचक व्यक्तित्व की जमीन संस्कृत-समीक्षाशास्त्र है । पाश्चात्य 
साहित्यशारत्र के कलागत प्रतिमानां मे आस्था न होने के कारण उन्होने भारतीय काव्यशास्त्रीय 
पद्धति का आश्रय ग्रहण किया है । किन्तु, अभारतीयता के नाम पर, पश्चिमी विचारों से उन्हे चिढ़ 
नहीं है । वे पश्चिम के स्वच्छदतावादी, रहस्यवादी, यथार्थवादी चिन्तन-सरणियों का विरोध तो 
करते हँ किन्तु साथ ही साहित्यिक पाण्डित्य के कई क्षेत्रो; उदाहरणार्थ-गवेषणामूलक 
साहित्येतिहास-लेखन, साहित्यकार की वैयक्तिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि को दृष्टिपथ में रखते 
हुए उसके साहित्य का विवेचन तथा प्राचीन ग्रन्थों के पाठालोचन (76.९1० धंश) मे 
पश्चिम के ऋण को अकुण्ठ भाव से स्वीकारते भी है । पश्चिम की चकाचौध अथवा आतंक से 
प्रभावित न होने से उनके कर्तृत्व मेँ भारतीय मनीषा का अखंड तेज सदेव जगमगाता मिलता 
है । उनकी सैद्धान्तिक दृष्टि की निर्मिति रस-सिद्धान्त से हुई है। 
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आधुनिक पाठालोचन-पद्धति ओर रामचरितमानेस 


-सहृदय' ओर “सामाजिकः भारतीय रसवाद के वीजशब्द हं । सहृदय" की व्याख 
मँ मिश्रजी (सहृदयः सह हदयेन“ को लक्षित करते हुए कहते हैँ कि हदय तो श्राणिम 
है/ प्राणिमात्रस्य तथात्वादत्र प्रछस्तहदययरत्व हदयशब्दस्य/ सखद्टद्य शन्द करी व्यु7र 
प्रशस्ति श्राव या तो काम चलाना है अथवा इसका अर्था समान्हदयता हे/ प्रशस्तः 
के कदले (समानह्दयत्व" क्यो न माना जाए ओर प्रशस्तह्दयमस्य के बदले समान, 
क्यो न कला जाषए्र/ सहृदय कहली न होगा जो क्वि के हदय सौ अयना हदय नरिला ले 
क हृदय से अपना हृदय पिला सक जो अयने हदय क दूसरे क हदय से तिला स 
हृदय की समानुभूति कर सके / समानु्ति के निना सह्नदयता किस क्राम की?" साम 
सम्बन्ध उनके यहाँ समाज से जुडता है । इनकी दृष्टि मे समाज कौ भावना कं अनुरूप 
लेने वाला- "सामाजिक तथा दूसरे के हृदय में अपना हृदय डालकर समानुभूति क 
सहृदय हे । सहदयतां ओर सामाजिकता एक दूसरे के पूरक है । रसचर्वणा मे “सः 
सामाजिकः तथा "सामाजिक को सहृदय" होना चाहिए । जर्हो सामाजिक की अ 
विपरीत या अनुकूल वैयक्तिक अनुभूति काव्य में आ जाती है, `वहौँ रसाभास हो जाता हे 
रस-प्रक्रिया में सामाजिकता की प्रमुखता स्वीकार करते है, उनके य्ह साम 
वैयकव्तिकता की विरोधी नहीं है। आचार्य मिश्र की सहृदय-सामाजिक की यह व्या 
अर्थो मे आधुनिक है । उन्होने रस को अलौकिक, रसप्रक्रिया को आत्मपर्यवसायी मानन 
का अरवीकरण करते हुए कहा है कि जो कहते हैँ कि प्राचीन रस-ग्रक्रिया समाज के 
नही-एेसा कहने वालों को उसे समड्मने का अभ्यास डालना चाहिए । साहित्य में "बालव 
बुध-वचन' की साधना होती हे.....(बुधवचनों से) अर्थसिद्धि होती हे | 

आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के कर्तृत्व को दृष्टिगत करते हुए यह सहज र्हं 
किया जा संकता है कि उनके पूज्य तथा श्रद्धेय कवि क्रमशः तुलसीदास ओर केशव 
जवकि विहारी, पद्माकर, घन आनंद, जगन्नाथ दास रत्नाकर. एवं मेथिलीशरण गुप्त उर 
कवि हें । मिश्र जी के साहित्यिक सौन्दर्य- सम्बन्धी प्रतिमान, रीतिकाल के इन्हीं “प्रिय 
कं काव्यानुशीलन से प्राप्त हुए हैँ । उन्होने अपने देश की परम्परा, मर्यादा की रक्षा एवं 
आध्यात्मिक उन्नति कं अनुकूल तत्त्वों के समर्थन तथा प्रतिकूल तत्त्वो के विरोध को सां 
प्रतिमानां के रूप में अपनाया है | अब यह कहना न होगा कि उनकी इन कसौदियों के 1 
मे तुलसीदास (तथा अंशतः अपनी राष्ट्रीय चेतना के कारण, भूषण भी) का महत्त्वपूर्णं ‡ 
हे। | 

विश्वनाथ जी के अनुसार, साहित्य के माध्यम से भारत का सास्कृतिकं संघटन 1 
बहुत दूर तक समर्थ होने के कारण तुलसी महान्‌ है । उनके साहित्य की महत्ता का रहस्य 
सर्वजन हिताय अलौकिक लोकदृष्टि थी । मिश्र जी तुलसी की क्रान्तिकारिता को रेः 
करते हुए. उनके द्वारा स्थापित हनुमान मन्दिरं व अखाडों तथा उनमें चलने वाले संक 
शरीर संवर्धन के क्रम को तुलसी के सामाजिक-राजनीतिक आन्दोलन के प्रयत्नो के 
लक्षित करते हे ॥“ 
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तुलसी की चतुर्दिक्‌ साधनाओं- शब्द, साहित्य. भक्ति ओर लोकमंगल की साधना मं 
सागिक समन्वय ओर पूर्णान्विति का संधान करते हए आचार्य मिश्र यह निर्धारित करते हं कि 
इन चारों साघधनाओं के मूल में तुलसीदास के भक्त ओर कवि का अदभुत सामंजस्य ओर समन्य 
हुआ हे, जो उनके कर्तव्य की अमित गहराइयों के साथ-साथ मानवीय जीवन की उच्चतम 
स्थिति मे परिणत हो जाता है । उन्होने इसी को "लोकमंगल की साधना" कहा है। जहो शब्द- 
साधना इन साधनाओं का करन्द्रविन्दु है, वरहो लोकमंगल की साधना इसकी चरम परिणति। मिश्र 
जी की दृष्टि में साहित्य ओर भक्ति की साधनार्ँ इनके साथ जुड़कर साधना कं इस वृत्त को 
पूर्ण.करकं तुलसी को साहित्य ओर जीवन का पूर्ण साधक बना देती है" 


रामचरितमानस" को शक्तिशाली ग्रन्थ वताते हुए वे. तुलसी को .विश्वकवि के रूप मं 
प्रतिष्ठित करते हे । उनकी एतद्विषयक उक्ति है कि “मानसः के गर्भ में छिपे हुए मोतियों की 
ज्योति से कितने ही मन-मन्विर देदीप्यमान हुआ करते हैँ । वह ज्योति दीन-हीन के ्ओोपड़ मे 
'ही नही, महाराजाओं के प्रदीप्त प्रासादा में भी अपनी धवलिमा से तमोराशि को धोया करती है । 
...इन्होने (तुलसी) लोककल्याण के लिए समन्वय का जो मार्ग निकाला वह इतना प्रशस्त था 
कि उसमे सबके खड होने के लिए जगह मिल गई | समाज का कोई अंग एेसा न था जो समाज, 
-से जुटा न रहकर अलग फक दिया गया हो| उस 'राजडगर' मे सभी सुख की साँस लेने लगे“ ¢ 
मिश्रजी कंशवदास की उपेक्षा से अत्यधिक आहत दिखायी देते है । कठिन काव्य के प्रत 
अथवा -उडगन कंसवदास' जैसी जनश्रुतियों को सही परिग्रक््य मेँ उद्घाटित करते हुए वे 
अध्येताओं को "केशव अर्थ गँभीर को' का स्मरण कराते हँ । केशव की कविता के वैशिष्ट्य-निदर्शन 
के क्रम मेँ वे उनके इस दोहे को उद्धूत करते हुए उसकी अभिनव व्याख्या प्रस्तुत करते है- 


गजमुख सनमुख होत ही बिघन बिमुख है -जात। 
ज्यों पग परत पराग मग पाप पहार बिलात।। 


गणेश कं संमुख , होने पर. तो विघ्न विमुख होंगे पर प्रयाग, के लिए प्रस्थान करते ही 
पाप-पहाड़ लुप्त हो जार्पेगे। इस प्रकार प्रयाग का महत्त्व गणेश से बढ़कर हुआ। शास्त्र मं 
यद्यपि उपमान उप्रमेय से अधिक गुणसम्पन्न माना जाता है तथापि यहौँ गणेश की महत्ता का 
भी प्रश्न है । कवि ने इसमें शब्द-चमत्कार भी रखा हे। गणेश के संमुख होने से विध्नविमुखं 
(विगत मुख) हो जाते हैँ ओर प्रयागं के लिए मार्ग में पैर रखते ही पाप पहाड़ बिलात (विगत 
लात) हो जाते हैँ । अर्थात्‌ गणेश जी का ध्यान करते ही विघ्न, स्मरणकर््ता की ओर ओंँख उठाकर 
नहीं देख पाते, वे मुखहीन हो जाते हैँ । वे फिर पीठे नहीं घूम सकते, वे पराङ्मुख मात्र नही 
होते हे ॥ विश्वनाथ जी केशवदास की भाषा को बँदेली समञ्च जाने के भ्रम का निराकरण करते 
हुए उन्हं व्रजमाषा का कवि घोषित करते है| 

अपने इतिहासपरक लेखन में विश्वनाथ जी साहित्य की अन्तःप्रवृत्तियों की दृष्टि से 
काल-विभाजन एवं नामकरण करते हैँ । वे आचार्य शुक्लकृत बाह्यार्थबोधक नामकरणो- 
वीरगाथा काल ओर रीतिकाल के स्थान पर क्रमशः वीररस काल तथा श्रंगारकाल की प्रतिष्ठा 
करते हे | श्रुगारकाल के सुदीर्घ परास को वे रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध एवं रीतिमुक्त काव्यधारा के इन 


((-0. ७8008 ।५ 811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥ /८1/1(1181<511111| २९७७९86 ^\680611/ = 


आधुनिक पाठालोचन-पद्धति ओर रामचरितमानस 267 


तीन उपविभागों में ्बौटकर, कुछ नवीन तथ्यों के साथ उसका सततक विश्लेषण करते हे | 


अपनी आलोचना के उत्तरवर्ती परिपार्श्व मे सम्भवतः जयशंकर प्रसाद व सुमित्रानन्दन पन्त 
के कारण मिश्रजी ने छायावाद पर कुछ सकारात्मक ढंग से विचार किया किन्तु प्रगतिवाद, 
प्रयोगवाद जैसे तत्कालीन अभिनव-काव्यान्दोलनों को वे अन्त तक स्वीकार नहीं कर पाए - 
सम्भवतः यही एक शास्त्रीयतावादी समीक्षक एवं अनुसंघानकर्त्ता की सीमा थी। 

आघुनिक काल की पाठालोचन-पद्धति (्४] वलं) : का गम्भीर रूप मिश्र 
जी में दृष्टिगत होता हे । पाठ-सम्पादन अथवा पाठालोचन उस बौद्धिक एवं शास्त्रीय विधि को 
कहते हें जिससे पाठ के सम्बन्ध में निर्णय देते हए मूलपाठ का निधररिण किया जाता हे । मर्विन 
रिचडसन ने पाठालोचन को "९106655 ५11} 11 ऽ0पष्टी{10 वला 1716 ॥€ छा&1721 1&61 02 
00८णााला६ 07 2 6011६101 2 ध0लााला{§, 216 {0 &९1101॥ 06€ गणि 211 11€ 05, 
(०7 प्01015 110 ४1810115 “11611 7118 [18५6 एला 8त्८णाप] 866 11 {€ 60प्राऽ€ 91 15 
(21186100) 0# 56665516 ©00%/185"° - के रूप में परिभाषित किया है | सामग्री-संकलन, 
पाठ-चयन, पाठ-सुधार तथा उच्चतर-आलोचना (प्राशालः (लं) - ये इस पद्धति कं 
विभिन्न चरण हैँ | पाठ-सम्पादन साहित्य की प्रथम आवश्यकता है; क्योकि पाठ-सम्पादन ही 
वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाण्डुलिपियों अथवा अन्य "उपलब्ध पाठो" की सहायता से एक 
पाठालोचक रचना के मूल^पाठ को प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया का विधिवत्‌ अनुप्रयोग, 
अटठारहवीं-उन्नीसवीं सदी में शेक्सपियर की रचनाओं के पाठ-निधररिण के प्रयत्नो के क्रम मं 
प्रारम्भ हुआ । यह प्रक्रिया *फेअरी क्वीन, कण्टरवरी टेल्स'. न्यू टेस्टामेण्ट. पञ्चतन्त्र, महाभारत 
ओर पृथ्वीराज रासो जैसे पड़ावों से गुजरती हुई हिन्दी के मध्यकालीन काव्य-ग्रन्थों के पाठ- 
निर्धारण तक पर्हंच गई । मिश्र जी इसके मान्य आचार्य हें | 

मिश्रजी मध्यकालीन ग्रन्थों के पाठालोचन एवं सम्पादन में प्रथितयश है । हिन्दी-साहित्य 
के क्षेत्र मेँ पाठ-सम्पादन का जितना कार्य इन्होने किया है उतना वर्तमान युग में एक संस्था 
द्वारा भी किया जाना कठिन है । उन्होने रीतिकालीन आकर-ग्रन्थों का पुनरुद्धार करते हए 
भूषण, घनानन्द, भिखारीदास, पदमाकर इत्यादि काव्यकत्तओं की ग्रन्थावलियों तेयार कीं तथा 
उनका पाठ-सम्पादन किया। आचार्य मिश्र ने हिन्दी पाठानुसंधान के क्षेत्र की सम्मवतः 
सबसे बड़ी परियोजना- ^रामचरितमानस क पाठ-सम्पादन" को दस वर्षो के निरन्तर 
परिश्रम से सफलतापूर्वक पूरा किया। लगभग डढ्‌ सौ हस्तलेखों कं आधार पर 
सम्पादित यह मानस का काशिराज संस्करण पाठालोचन के क्षेत्र मे हिन्दी की एक 


विशिष्ट उपलब्धि है| 

पाठ-सम्पादन की दो प्रविधिर्यो प्रचलित है 1. वैज्ञानिक तथा 2. साहित्यिक पद्धति। 
वैज्ञानिक पद्धति शब्दोन्मुखी तथा साहित्यिक पद्धति अर्थोन्मुखी होती हे। वैज्ञानिक पद्धति में 
पाठचयन की प्रधानता होती है। सभी उपलब्ध पाठ असंतोषजनक प्रतीत होने पर भी वैज्ञानिक 
सम्पादक, अर्थानुसंधान के बल पर मूलपाठ की व्याख्या करने का साहस प्रायः नहीं कर पाता 
जबकि साहित्यिक परम्परा से अभिज्ञ सम्पादकं एेसी स्थिति में सार्थक निर्णय कर सकता है। 
आचार्य मिश्र पाठ-सम्पादन की इसी साहित्यिक प्रविधि के प्रयोगकर्ता है| “मानसः के 
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काशिराज संस्करण की भूमिका में वे लिखते हैँ कि “कोरी वैज्ञानिक प्रक्रिया से मानस क्या, हिन्दी 
के किसी ग्रन्थ का ठीक सम्पादन नहीं हो सकता । उसके लिए साहित्यिक सम्पादन की सरणि 
का परित्याग अहितकर हे । वैज्ञानिक प्रक्रिया भारतीय दार्शनिक दृष्टि से विज्ञान होने से जड 
हे । साहित्यिक प्रक्रिया दर्शन होने से चेतन है | मूलग्रन्थ के लेखक से लेकर सम्पादक तक सभी 
चेतन प्राणी होते हे । जड़ की गतिविधि जितनी व्यवस्थित होती है, उतनी चेतन की नहीं" / 


लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे वैज्ञानिक पद्धति को पूरी तरह अस्वीकार करते ह । 
वे कतिपय शब्दों पर अनावश्यक बल देने एवं अर्थ संवेदनों को उपेक्षित रखने मात्र का 
विरोध करते हैँ । यह सर्वथा सत्य है कि विना अर्थ मे रमे केवल मशीनरी पद्धति से प्रस्तुत 
सम्पादन-कार्य पाठालोचक को किसी शब्द के मर्म तक नहीं पहुंचा सकता । इस क्षेत्र मेँ सही 
निष्कर्षो तक पर्हुचने के लिए संवेदनशीलता तथा स्वचेतना का विनियोग अपरिहार्य है। 


पाठालोचन की साहित्यिक पद्धति को अपनाने से इस बात की सम्भावना रहती है कि 
पाठालोचक कहीं-कहीं निर॑कुश होकर एेसे अर्थोद्घाटन कर सकता है जो कवि द्वारा अभिप्रेत 
न हों। एसे में मिश्र जी सावधान करते हुए कहते हैँ कि प्राप्त विभिन्न पाठ मे कौन सा पाठ 
कवि का है, उसे वही बतला सकेगा, जिसकी तथ्यग्राहिणी-प्रतिभा मूलार्थो तक पहंबाकर 
` आपको आश्चर्यचकित कर देने का सामर्थ्य रखती हो । वास्तव में मिश्र जी एेसी तथ्यग्राहिणी-प्रतिमा 
सम्पन्न पाठालोचक थे। मानस की एक चौपाई का पाठशोधन द्रष्टव्य है- 
मरम बवन जब फीता कोला/ ह््रिरित लछिमनमन ॐोला// (28/45) 
इस चौपाई के आधार पर तुलसीदास पर लिङ्गौचित्य का ध्यान न रखने का आरोप 
लगाया जाता हे । क रथानों पर स्त्रीलिङ्ग शब्द के साथ स्त्रीलिङ्ग क्रिया" के तर्क का आश्रय 
लकर इसके पाठ को- (मरम कचन सीता जक बरोली/ हरसििरित लक्षिमनमालि जोली के रूप में 
परिवर्तित कर दिया गया । मिश्र जी ने पहले पाठ को ही मान्यता देते हुए कहा- "यहोँ व्याकरण 
की दूसरी ही दृष्टि हे | अवधी के वर्तमान काल एकवचन अन्य पुरुष की क्रिया का रूप क्रियार्थक 
संज्ञाओं का धातुरूप होता हे । जैसे-कहब या बोलब का कहना या बोलना क्रियार्थक संज्ञा है, 
तो "कहब-बोलब' का अर्थ होगा "कहता है-"कहती है" या "बोलता है-"बोलती है" । चरणात 
मे गुरु वर्णं रखना. है इसलिए "बोल को बोला कर दिया । यदि कोई कहे तो उसे एतिहासिक 
वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए” | 
आचार्य मिश्र की शब्दब्रह्म-साधना को दृष्टिपथ मेँ रखते हुए कहा जा सकता है कि वे 
पाठ ओर अर्थ के परस्पर वैषम्य को मिटाने के लिए दोनों की अन्विति को उपादेय मानते है। 
वे शुद्ध पाठ ओर अर्थ की विवेचना के लिए. अधोलिखित तथ्यों को उपकरणों (10015) की तरह 
प्रयुक्त करते हँ- 
1. शुद्ध अर्थ एवं पाठ-निर्धारण में प्राचीन टीका-ग्रन्थों का उपयोग 
2. ठेठ एवं देशज शब्दों की निरुक्ति एवं प्रयोग साक्ष्य पर विचार 
3. काव्य की समस्त प्रसंगगत सम्भावनाओं का विनियोग तथा 
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4. कविसमय एवं प्रसिद्धियों का सम्यक्‌ ज्ञान ° 


उपर्युक्त की एक अलक दिखाने के लिए "हिंदी का सामयिक साहित्य" से कामायनी 
की दो पंक्तिर्योँ तथा मिश्र जी द्वारा किया गया उनका अभिनव अ्थपिन उद्धरणीय है - 


"वरदान सदृश हो डाल रहीं, नीली किरणों से बुना हुआ। 
यह अंचल कितना हल्का सा कितने सौरभ से सना हआ।। 
यर्हो श्रद्धा जिस लज्जा का अनुभव कर रही है. वह श्रंगार की दाम्पत्य-रति की 
सहकारिणी लज्जा है | श्रंगार का रंग भारतीय कवि-समय में श्याम या नीला माना जाता है। 
नीली किरणो' का तात्पर्य श्रंगार के प्रकाश-सूत्र से है । यह अर्थ तब तक स्फुटित नहीं हो सकता 
जब तक कोई इस कवि-समय को न जानता हो या इस तक न परहचे । परंपरा का त्याग करने 
की संमति या उपदेश देने वाले अन्यत्र चाहे जो उपलब्धि कर लै, पर प्रसाद की रचना मं 
परंपरा-पराङ्मुख को अर्थ की नही, अनर्थ की ही प्राप्ति होगी ।' 
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रहीम क्छी संस्कृत-रचनाणें 


शेखअबव्दुल गनी 

नवाब अब्दुरहीम खान खाना को साहित्य-जगत्‌ में मुख्यतः हिन्दी-कवि के रूप में जानते हे। किन्तु 

रहीम संस्कृत-भाषा के प्रकाण्ड पण्डित थे, यह जानकारी सभी पाठकों को नहीं ह। इस लेख में रहीम के 
संस्कृत-्लान ओर उनकी संस्कृत-रचनाओं का परिचय साहित्य-जगत्‌ को देने का प्रयास किया जा रहा है। 


जीवन-परियय 


भारतीय साहित्य के इतिहास में अब्दुर्हीम खान खाना एेसे कवि हैँ, जिनके जीवन कौ घटनाएं 
एतिहासिक ग्रन्थों मे उपलब्ध हें। रहीम ने मुगल सम्रार्‌ अकबर तथा जहाँगीर के दरवार में अपना जीवन 
विताया था] अतः इस समय के इतिहासकायों ने इनकी घटनाओं का विवरण लिपिवद्ध किया हे। स्वयं रहीम 
की इच्छा पर इतिहासकार अब्दुल व्रको नहावन्दी ने सन्‌ 1616 ई. में इनकी जीवनी 'मआसिर-ए-रहीमी 
की रचना की है, जो इनके जीवनकाल में पूर्ण हुई।। इस प्रकार हमारे पास रहीम के जीवन का प्रामाणिक 
विवरण उपलब्ध हेै। 


रहीम का जन्म 16 दिसम्बर, 1556 ई. (14 सफ़र 964 हिजरी) को लाहोर में हुआ। इनके पिता 
वैरमखां अकबर महान्‌ के प्रथम बकील (प्रधानमंत्री) थे। रहीम का विवाह अकबर की धाय जीजी माहम 
अगा को पुत्री माहवानू से हुआ। रहीम के कुल चार पुत्र थे। शाहनवाज खाँ, दाराब खाँ, मिर्जा रहमानदाद, 
मिर्जा अमरुल्ला ओर एक पुत्री जाना बेगम थी, जिसका विवाह अकबर के पुत्र दानियाल से हआ था। 
रहीम ने अपने जीवनकाल में सभी पुत्रों की असामयिक मृत्यु देखी। सन्‌ 1598 ई. में पत्नी माहवानू का भी 
देहान्त हो गया। इस तरह अनेक पारिवारिक दुःखो का अनुभव रहीम को हूआ। इनकी यही वेदना इनके 
काव्य में प्रस्फुटित हुई प्रतीत होती है - 
यों रहीम सुख-दुःख सहत, बड़ लोग सह सांति। 
उवत चंद जेहि भांति सों, अथवत ताही भांति।। 
जिस प्रकार उदित होते हुए ओर अस्त होते हुए चन्द्रमा का समान रूप होता है, उसी प्रकार महापुरुष 
भी सुख-दुख मे समान भाव रखते ह । रहीम के स्वभाव का यह उदाहरण मात्र हे। 
जब रहीम विद्रोही महाबत खाँ के विरुद्ध चटाई करने जा रहे थे तब लाहौर में बीमार पड गए। 
दिल्ली पहुंचकर 71 वर्ष की आयु मेँ सन्‌ 1627 ई. में उनकी मृत्यु हूई। इनकी समाधि दिल्ली में हजरत 
निजामुदीन ओलिया की समाधि के निकट आज भी विद्यमान है। 


रहीम का व्यक्तित्व 


नवाब अन्दुरहीम खान खाना बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे। वे अकबर के नवरल्नों म प्रमुख 
थे। वे अरबी, तुर्की, फारसी भाषा के प्रकाण्ड पण्डित थे। संस्कृत तथा हिन्दी भाषा के सुकवि थे। कहा 
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जाता हं कि इन्होने ग्यारह वर्ष की आयु में ही काव्यरचना आरम्भ कर दी।3 इन्होने अपनी कविताओं मे 
अपना उपनाम “रहीम' रखा। 
रहीम गुणवान्‌ व्यक्ति थे। वे दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, याचक जो भी मागता था इनकार नहीं 
करते थे। दान न देने वालों की रहीम इस तरह भर्त्सना करते हे - 
रहिमन वे नर मर चुके, जे कहूं मांगन जाहि। 
उनते पहिले वे मुए, जिन मुख निकसत ना्ि। 1 
उदार स्वभाव एवं उच्च चरित्रवाले रहीम अनेक कवियों, पण्डितों के आश्रयदाता थे। जिनमें उर्फ 
शीराजी तथा नजीरी निशापूरी इत्यादि प्रमुख हं। हिन्दी-कवियों का एक समूह हमेशा इनके साथ रहता था। 
भारतीय भक्ति-साहित्य के मूर्धन्य कवि गोस्वामी तुलसीदास रहीम के समकालीन थे। 
जनश्रुति है कि एक वार एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए धन न होने से घवराया हआ 
गोस्वामीजी के पास आया। गोस्वामीजी ने उसको रहीम के पास भेजा ओर साथ में दोहे की यह पंक्ति 
लिखकर दे दी। 
सुरतिय नरतिय नागतिय यह चाहत सब कोय। 
रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर विदा किया ओर दोहे की दूसरी पंक्ति इस प्रकार पूरी 
करकेदेदी। 
गोद लिए हृलसी फिरै तुलसी सो सुत होय।> 
हुलसी का अर्थ प्रसन्न है ओर गोस्वामी जी की माता का नाम हृलसी था। एेसा कहा जाता हे कि 
रहीम कौ प्रेरणा से गोस्वामी जी ने बरवे रामायण की रचना की हे। 
इस प्रकार अनेक समकालीन कवियों से सम्पर्क ही नहीं परवर्ती कवियों के काव्य पर रहीम का स्पष्ट 
प्रभाव दिखाई देता हे। . 
रहीम का संस्करृत-ज्ञान एवं रचना 
रहीम बहु-भाषा-कोविद थे। इनको संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त था। तुर्की, फारसी, हिन्दी के 
अतिरिक्त वे संस्कृत के सुकवि थे। इन्होने संस्कृत में अनेक ग्रन्थो की रचना की हे। संस्कृत-फारसी मिश्चित 
भाषा में “खेटकोतुकजातकम्‌' नामक ज्योतिष ग्रन्थ की स्चना कौ हे। इन्होने संस्कृत मे लगभग नौ रचना 
की है, लेकिन सभी रचनाएँ उपलब्ध नहीं है। .खेटकोतुकम्‌' के अतिरिक्त “गङ्गाष्टकः, “मदनाष्टक' ओर 
"रहीम काव्यः उल्लेखनीय हैँ ।'8 रहीम स्वयं संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित थे ओर इनके आशित कवियों में 
संस्कृत-कवि “खानखाना-चरितम्‌' के लेखक रुद्रकति प्रमुख हे जो इनके साथ रहते थे। इनके संस्कृत- 
काव्य-प्रतिभा का ज्ञान इससे होता हे कि एक बार पण्डितराज जगन्नाथ त्रिशूली ने स्वरचित एक श्लोक 
खानखाना को सुनाया जो इस प्रकार हे - | 
प्राप्य चलानधिकारान्‌ शत्रुषु मित्रेषु बन्धुवर्गेषु। 
नापकृतं नोपकरतं न सत्कृतं कि कृतं तेन।। 
जिसने चल अधिकार पाकर शत्रु मित्र ओर भाई बन्धु का क्रमशः अपकार, उपकार ओर सत्कार 
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नहीं किया तो वास्तव में उसने कु नहीं किया। खानखाना ने इस श्लोक की दूसरी पंक्ति को बदल कर इस 
प्रकार कर दिया - नोपकरृतं नोपकृतं नोपकरृतं कि कृतं तेन1।° 
अर्थात्‌ अधिकार पाकर व्यविति को शत्रु, मित्र तथा भाई- बंधु सभी पर उपकार करना चार्हिए। 
रहीम की रचनाएँ मुख्यतः संस्कृत, हिन्दी फारसी भाषाओं में उपलब्ध है। हिन्दी-साहित्य-जगत्‌ मं 
अन्दुरदहीम खानखाना की रचनाएँ “रहीम' उपनाम से प्रचलित हैँ। उनकी संस्कृत-कृतियों का संक्षिप्त 
परिचय प्रस्तुत है - 
1. खेट-कोतुक-जातक्छम्‌ 
यह संस्कृत में ज्योतिषविपयक ग्रन्थ है। इसकी भाषा फारसी-मिश्रित है। इसमें ग्रहों के बारह स्थानों 
के फल एक-एक श्लोक में दिए गए है। सूर्य, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राह, केतु आदि भावों के फल 
तथा राज-योग पर अलग-अलग श्लोक हें! इस ग्रन्थ में कुल 124 श्लोक है, मङ्गलाचरण के दो श्लोक 
है। फारसी-मिश्चित संस्कृत-शेली की परम्परा का संकेत मंगलाचरण के इस श्लोक में दिया गया हे - 
फारसीपदमिश्रितग्रन्थाः खलु पण्डितैः कृताः पूर्वेः। 
सम्प्राप्य तत्पदपथं करवाणि खेटकोतुकं पद्यम्‌। 1" 
अर्थात्‌ पूर्वाचार्यो ने फारसी-शब्दमिश्रित संस्कृत-पद्य में विविध प्रकार के ग्रन्थो की स्चना की ह। मे 
भी उन्हीं के चरणपथ का अनुसरण करते हुए, फारसी-मिश्रित संस्कृत-श्लोकों में .खेटकोतुक' नामक ग्रन्थ 
की रचना करता हूं। इस ग्रन्थ का उदाहरण द्रष्टव्य है - 
धनाधिपश्च खूबरू सखी सुवुर्दं पुङ्कवः। 
शिरीसखुन्‌ विदूषको भवेद्यदा कमभवे।। 11 
यदि जन्मलग्न से एकादश स्थान पर चन्द्रमा हो तो मनुष्य धनाद्य मनोहर कान्तिमान्‌, दानी, 
बुद्धिमान्‌, मधुरभाषी ओर निर्दृष्ट कार्य करने बाला होता हेै। 
2. संस्कृत-काव्य 
रहीम के संस्कृत-काव्य का एक संग्रह उपलब्ध हुआ है, जिसमें आठ श्लोक ह। संस्कृत-हिन्दी- 
मिश्रित श्लोक इनकी काव्य-प्रतिभा, भाषा-सौष्ठव को प्रदर्शित करते है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हे - 
एकस्मिन्‌ दिवसावसानसमये, मे था गया बाग में। 
काचित्तत्र कुरंगबालनयना, गुल तोड़ती थी खड़ी।। 
तां दृष्टवा नवयौवनां शशिमुखीं, मे मोह मे जा पड़ा। 
नो जीवामि त्वया विना शृणु प्रिये तू यार कैसे मिले। 112 
उसी प्रकार शुद्ध संस्कृत का उदाहरण द्रष्टव्य है - 
रत्नाकरोऽस्ि सदनं गृहिणी च पद्या, किं देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। 
राधागृहीतमनसे मनसे च तुभ्यं, दत्तं मया निजमनस्तदिदं गृहाण।।।‡ 
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३. मदनाष्क 


मदनाष्टक का अर्थं आठपदों मे वर्णित शृङ्गार-रस। इसमें रहीम ने मालिनी छन्द का प्रयोग करते हुए 


संस्कृत-मिशचित खडी बोली का प्रयोग किया है। इसमें श्रीकृष्ण की रसलीला पर मुग्ध गोपी की मनोदशा 
का वेसा ही चित्रण है, जिस प्रकार कृष्ण-भक्त कवियों ने रासलीला के वर्णन म शरत्कालीन स्वच्छ 


चांदनी रात एवं मुरली के माधुर्य का वर्णन किया है। जैसे - 


शरद-निशि-निशीथे, चंद की रोशनाई। 
सघन-वन-निकुञ्जे, कान्ह बंशी बजाई।। 
रतिपति-सुतनिद्रा साडइयां छोड़ भागी। 
मदनशिरसि भूयः व्या बला आन लागी। 114 
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नाट्यशास्त्रीय परिपरक्ष्य मे आधुनिक एकाङ्की-नाटूय 
सविता ओङ्चा 


नाट्य लोकस्वभाव का अनुकरण है। नाट्यशास्त्र, दशरूपक, साहित्यदर्पण आदि शास्त्रीय ग्रो मे 
इस तथ्य को भिन्न-भिन्न रूप में व्यक्त किया गया है। इन सब के मूल में यह बात स्यष्ट हो जाती हे कि 
नाट्यशास्त्रीय परम्परा में लोक की महत्ता सर्वोपरि हे। नाट्य लोक का दर्पण होने के साथ लोकानुरज्जन 
भी होता है। लोक की परम्पराओं ओर मान्यताओं को अनुशासित करने के लिए ही “नाट्यशास्त्र प्रभृति 
शास्त्रों का सृजन हुआ। अनुशासन चाहे शब्दार्थ का हो या व्यवहारादि का, यह अपनी व्यापकता के कारण 
एक एेसे मार्ग की सर्जना करता है जो सर्वमान्य होता है ओर जिसे हम उस विषय का “शास्त्रः कहते हं। यह 
शास्त्र भिन्न-भित्न विषय, देश, कालादि के अनुसार ढल भी जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम अर्वाचीन 
नाट्यपरम्परा में देख सकते हँ। युगपरिवर्तन के कारण नाट्यशास्त्रीय परप्र््य मे समकालीन नाट्ूयपरम्पग 
की मान्यतायें भी परिवर्तित दिखाई पडती हे। दृश्यकाव्य के अन्तर्गत परम्परागत रूप में हम जिन अधिक 
अङ्को वाले (४-१०) नारूय का अवलोकन करते रहे, आधुनिक नाट्य-जगत्‌ में उनका स्थान एकाट्ी 
नाट्य ने लिया। इसके परोक्ष में कारण यह है कि आज प्रक्षा ओर प्रेक्षक दोनों की ही सबसे बडीं मोग हे 
¬ अल्पावधि के नाट्य। विकास की अन्धदौड में लोक की महती समस्यां है- समयाभाव। अतः लोक 
को, अल्प मेंअधिक प्राप्ति को इच्छा ने रचनाकार को एकाङ्कीरूप नाट्य के सृजन की ओर प्रवृत्त किया 
ओर परिणामतः अर्वाचीन नाटय-परम्परा में अर्धिक अङ्को के नाट्य की अपेक्षा एकाद्भी नाट्यो को रचना 
ओर नवोन्मेष प्रयोग होने लगे। 


अवस्थानुकृतिर्नाट्यम्‌' तथा "दशधैव रसाश्रयम्‌' के आलोक मेँ भी रूपक के दस प्रकारो में 
प्रहसन, भाण, उत्सुष्टिकाङ्कादि एक अङ्क युक्त नाय्य व्याख्यायत है। परन्तु "एकाङ्की" शब्द पर विचार करं . 
तो इन दश रूपों में "एकाङ्की रूपनाटूय शब्दशः परिभाषित नहीं हुआ हे। अतः यह कहा जाना उचित जान 
पड़ता है कि “एकाङ्की- नारयः पाश्चात्य नाटूय-जगत्‌ क “(0116 9५1 12 का परिवर्तित रूप है जिसे 
आधुनिक नाट्य-परम्परा में परिभाषित किया गया है। इसके उल्लेख से पूर्वं नाट्यशास्त्रीय परिप्र्षय मे एक 
अङ्क वाले नाट्य को किस प्रकार परिभाषित किया गया है इसपर दृष्ट अपेक्षित होगी। “व्यायोगं के विषय 
में नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि यह एक- अङ्कवाला है तथा इसमे नायक राजा होते हैँ देवता नही। 
इतिवृत्त में प्रख्यात नायक की कथा तथा युद्ध, मल्लयुद्ध, चुनौती एवं संघर्षं होता है।९ “उत्सुष्टिकाङ्क के 
अङ्क के सन्दर्भ में नाट्यशास्त्र या दशरूपक मेँ उल्लेख नहीं है परन्तु साहित्यदर्पणकार इसके अङ्क का 
स्पष्टतया उल्लेख करते है।२ “प्रहसन' के विषय में ग्रन्थों में इसे “हास्यप्रधान' कहा गया है।२ नाट्यशास्त्र 
में इसके दो भेद शुद्ध एवं सङ्कीर्णं तथा दशरूपक एवं साहित्यदर्पण में इसके तीन-तीन भेद उक्त है। इसमे 
मुख्य पात्र निन्दित चरित्र युक्त होता है। उसी प्रकार से एक अङ्क वाले “भाण' को एकपात्न बाला एं 
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“भारती वृत्ति' से युक्त कहा गया है।* इसमें इतिवृत्त कविकल्पित होती है। इस प्रकार से नाट्यशास्त्र प्रभृति 
शास्त्रीय ग्रन्थों में एकाङ्की-नाट्यों की रूपरेखा उपर्युक्त प्रकार की गई है! 

अर्वाचीन नाट्यपरम्परा में अभिराज राजेन्द्र मिश्र जी ने 'अभिराजयशोभूषणम्‌ में "एकाङ्धी' के लक्षण 
उद्घारित किये हं! जिसमें स्पष्ट शब्दो मेँ यह स्वीकार किया गया है कि हिन्दी आदि भारतीय भाषाओं में ही 
नदीं बल्कि संस्कृतभाषा मेँ भी आधुनिक जगत्‌ में एकाङ्की नाट्य प्रतिष्ठित ओर अभीष्ट हे, जो उपरूपक से 
भिन्न है। इसमें नायक राजा, पण्डित अथवा ग्रामीण है जो दिव्य या अदिव्य तथा शिक्षक या भिक्षुक या 
कोई ओर हो सकता है। नायक के सम्बन्ध मेँ कहा गया है कि पुरुष या स्त्री कोई भी नायक हो सकता हे 
एवं इसका इतिवृत्त चाहे जैसा हो उसे प्रयोक्ता की प्रतिभा से युक्त होना चाहिए।६ एकाड्धी- नाट्य में एक 
ही दिन की घटना वर्णित होनी चाहिए तथा अङ्गी रस कोई भी हो पर लक्ष्य सवका एक ही होना चाहिए - 
प्रेक्षको का मनोरञ्जन।७ 

इस प्रकार से प्राचीन ओर अर्वाचीन शास्त्रीय ग्रन्थों में एकाङ्की नार्य के स्वरूप किस प्रकार 
उद्घाटित किये गये, उसका अवलोकन हम उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कर सकते हं । वस्तु नेता एवं रस 
के दृष्टिकोण से विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि ८१) प्राचीन शास्त्रानुसार एक-अङ्कवाले नाट्य में 
इतिवृत्त प्रायः कविकल्पित या प्रख्यात होते हँ जबकि आधुनिक नार्य में इतिवृत्त किसी भी प्रकार का हो 
सकता है। 

(२) नाट्यशास्त्र मे कहा गया है कि एक अङ्क मे एक दिवस की ही घटना का वर्णन होना चाहिए।८ . 
आधुनिक नाट्यपरम्परा मेँ भी इसका समर्थन हुआ हे। 

(३) एक अङ्कं वाले नार्य में प्रायः “भारती वृक्ति' कौ योजना ओर आधुनिक एकाङ्की- नाट्य में 
भाषा को “संवाद-बहुल' कहा जाना- दोनों एक ही स्थिति को प्रकट करते हे। 

(४) “नायकः के दृष्टिकोण से अर्वाचीन नाट्यपरम्परा में परिवर्तन दिखाई देता है। जिस स्त्री की 
योजना प्राचीन नाट्यशास्त्रीय परम्परा में केशिकी वृत्ति - रूप में करके नायिका-रूप में कई भेद-प्रभेदों 
मे उसे व्या्यायित किया गया है। उस स्त्री-पात्र को आधुनिक परम्परा मे नायक क श्रेणी में भी रखा गया 
हे। रानी लक्ष्मीवाई तथा श्रीमती इन्दिरा गाँधी पर अश्रित एकाङ्की नार्य इसके प्रमाण स्वरूप है। 

(५) रस की दृष्टि से दोनों मेँ जो समानता है वह यह कि रस कोई भी हो मुख्य उदेश्य की पूर्ति होना 
चाहिए- नाट्य का लोक-हदयानुरञ्जक बनना। 

प्राचीन ओर आधुनिक शास्त्रीय स्वरूप के पश्चात्‌ एकाड्की-नाय्य प्रायोगिक रूप में किस प्रकार 
प्रस्तुत किये जा रहे हैँ - इस पर विचार किया जाना चाहिए। इस सन्दर्भ मे एकाङ्ी-नाट्य की प्रचलित तीन 
विधाओं पर विचार अपेक्षित होगा जो आज रचना ओर प्रयोग के माध्यम से लोक मेँ प्रभावशाली है। वे 
विधाएं है - प्रहसन, रेडियो-रूपक तथा नुक्कड्-नाटकादि। 

प्रहसन- प्रहसन एेसा हास्यप्रधान रूपक है जिसके तत्त्व प्रायः सभी रूपक में न्यूनाधिक रूप में 
प्राप्त होते हे। प्रहसन ही एक एेसा एकाङ्की है जिसकी सत्ता प्राचीन काल से अर्वाचीन काल तक में बनी हुई 
हे। यह भी सत्य है कि काल-प्रवाह मेँ सतत प्रवाहमान यह अपने शास्त्रगत परम्परा से परिवर्तित रूपमे भी 
दृष्टिगत होता है। आधुनिक प्रहसनों मे, देश में आये राजनैतिक ओर सामाजिक ढँचे में परिवर्तन की स्पष्ट 
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छाया देख सकते हे। इस परिवर्तन काल का सर्वप्रथम उल्लेखनीय प्रहसन सुन्दरराज-कवि कृत 'स्नुषाविजयः 
हे जिसे रचनाकार ने स्वयं .रूपक-दृश्य-प्रबन्ध' कहा है। “नार्यम्‌' पत्रिका के पूर्व अंक में इसकी समः 
मे कहा गया है - ““हास्य सृष्ट ओर आधुनिक अर्थ मे व्यङ्कूय की पैनी पकड़ के कारण इसे प्रहसनं 
कोटि में रखा जा सकता है। पर संविधान की दृष्टि से “स्तुषाविजयम्‌' आधुनिक एकाङ्की के अत्यधिक निक 
हे।'"९ ड० राघवन्‌ दवारा लिखित “विमुक्तिः प्रहसन-परम्परा एक दुलर्भ रचना है। जिसमें वेदान्तदर्शन अआ 
जीवनबोध की अद्वितीय अभिव्यक्ति हई हे। 'यह प्रहसनों के बीच एक भिन्न धारा की रचना कही जा सकः 
हे। स्वयं रचनाकार ने इसे “आध्यात्मिक प्रहसन कहा है। श्री व्यासराज शास्त्री का ^लीलाविलासप्रहस- 
(१९३५) शास्त्रीय लक्षण से विरुद्ध सात अङ्गं से युक्त है। परन्तु ये अङ्क आधुनिक एकाड्की-नाटूरयो : 
छोटे-छोटे दृश्यों से सादृश्यता रखने बाले हेँ। इसी प्रकार से 'महालिग शास्त्रीं कृत “उभयरूपकम्‌ प्रहस 
में जहाँ परम्परा ओर आधुनिक जीवन के उभयपक्षीय द्वन्द को वर्तमान सन्दर्भ में उद्घाटित किया गया : 
वहीं “जग्गू बकुलभूषण' कृत “अनङ्गदा' प्रहसन में वेश्या ओर धूर्त द्वारा लोगों को ठगने का वृत्तान्त प्रस्तु 
हुआ हे। इसे नाट्यशास्त्र में विदित प्रहसन के द्वितीय भेद “संकीर्ण प्रहसन'*° की श्रेणी में रखा जा सक 
है। इसी दशक में प्रकाशित अभिराज राजेनद्र मिश्र जी का एकाङ्की संकलन "चतुष्पथीयम्‌' (१९८३ इ 
प्रहसन की दृष्टि से महत्त्वपूर्णं है। बाद के दशक में प्रकाशित नाट्यनवरत्नम्‌ (२००६ ई.) मे माण्डूक्यप्रहसनम 
तथा "बधिरप्रहसनम्‌' पूर्णं हास्य रस का सृजन करने वाले प्रहसन हँ। 


इस प्रकार प्रहसनों की रचना में भले ही शास्त्रीय दृष्ट से परिवर्तन हुआ परन्तु इसका उदेश्य वहं 
है- समाज में व्याप्त विसंगतियों आदि को हास्य एवं व्यङ्भय के माध्यम से लोक में नई चेतना का विका 
करना। कतिपय विद्वानों ने इस परिवर्तन स्थिति को सहर्षं स्वीकार भी किया ह - “हाल में लिखे संस्कृत 
प्रहसनं में प्रहसन का शास्त्रीय ढोंचा समाप्तप्राय है ओर व्यद्भय का स्वर प्रखर हआ हे। ९९ 


रेडियो-रूपक- आचार्य भरतमुनि ने चतुर्विध अभिनयो से युक्त नाट्य को प्रश्रय दिया. कि 
युग बदला ओर ध्वनियुग का आगमन हुआ। इस ध्वनियुग ने वाचिक अभिनय को प्रश्रय देने वाले रेडियो- 
रूपक की विधा का सृजन किया ओर इसे ही ध्यान में रखकर एकाड्धी-नार्य की रचना होने लगी। यह ह 
स्पष्ट ही हे कि रचना जैसी होगी उसका प्रयोग भी उसी प्रकार का होगा। तात्पर्य यह है कि यदि वाचिक कं 
ध्यान में रखकर नाट्य रचित होगा तो मञ्च पर वह चारों अभिनयो से युक्त नाट्य संभवतः उतना सशकः 
नहीं हो सकेगा। दृष्टान्त स्वरूपं देखें तो प्रो. हरिदत्त शर्मा जी ने अपनी रचना “आक्रन्दनम्‌ के प्रारम्भ मं हं 
यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका चतुष्स॑कलन एकाङ्की नाट्य रेडियो-रूपक के लिए ही रचित है, मञ्च एः 
प्रस्तुति केलिए नही।*२ इन चतुष्समस्यामूलक एकाङ्की का सफल प्रयोग आकाशवाणी में भी हो चुका ह 
अपने-एकाङ्कीत्रय-संकलन (त्रिपथगा के विषय मँ भी रचनाकार ने इसे पारम्परिक नाट्य के दश रूपों दे 
इतर आधुनिक रङ्गमञ्च के योग्य कहा है। यह संकलन भी वाचिक-प्रधान ही द्योतित है। जिनमे 
४ संस्कृतेतर शब्दों का प्रयोग, आधुनिक नार्य की परिवर्तित रूपरेखा का दृष्टान्त प्रस्तुत काल 
। ! 5 ९ 
नुक्कड़-नाटक-~ नुक्कड नाटकःकी सोच यद्यपि हमें पाश्चात्य जगत्‌ के “91161 [018) से 
मिली हे तथापिःइसे आज के सभी वर्गो के प्रेक्षको से सम्प्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम कहा जा सकल ~ 
हे। इसके दो प्रयोगजन्य स्वरूप दृष्टिगतः होते हँ - : ` ` नि 5, = 
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(1) सामाजिक विद्रूपता का व्य्गयरूप-प्रयोग, यथा - शिक्षा-अव्यवस्था, दहेजप्रथा 
आदिके रूप में 
(11) योजनाप्रचार हेतु प्रयोग, यथा - पल्स पोलियो अभियान, सर्वशिक्षा अभियान, एच.आई.बी 
पोजेरिव परीक्षण आदि। 

हिन्दी-नाटयजगत्‌ के प्रबुद्ध रंगकर्मी अजीत पुष्कल जी के अनुसार नुक्कड़ नाट्य एकाड्की नहीं 
कहा जा सकता क्योंकि इसका कोई मञ्च नहीं होता। परन्तु जहां अभिनेता अभिनय से संसर्ग स्थापित कर 
लेता है, वही भूमि उसका रङ्गमञ्च हो जाती हे। वैसे भी सहदयता के समक्ष शास्त्र की कठोरता पिघल ही 
जाती है क्योकि लोक-हदयानुरञ्जक नाट्य ही मुख्य लक्ष्य होता हे। अतः यह विधा प्रेक्षको का मनोरञ्जन 
करती हई नई चेतना प्रदान करती है। इसी परम्परा मेँ कतिपय विद्वानों ने एक नये रस “विक्षोभ-रस की 
सर्जना को भी मान्यता दी हे। 

इन विधाओं के अतिरिक्त असंख्य एकाङ्खी-नाट्य रचे गये हैँ ओर रचे जा रहे हँ जो तत्कालीन 
समान की कुरीतियो, विसंगतियों आदि का साक्षात्कार कराते हुए प्रेक्षको में स्वस्थ मनोरञ्जन के साथ 
बोद्धिक संचार करते हैँ, जैसे “प्रतिभा परीक्षण' एकाङ्की जहो “वर्तमान शिक्षा- पद्धति पर प्रहार करता प्रतीत 
होता है, वहीं “स्वयंवरकेन्द्रम्‌ समाज मेँ व्याप्त कुरीति-दहेज प्रथा पर आधारित एकाङ्की व्यङ्गयप्रधान 
लक्षित होता है। उसी प्रकार से “संवादद्रातुसम्मेलनम्‌' वर्तमानकालीन राजनितिज्ञो की नियति पर तीक्ष्ण प्रहार 
हे] 

इस प्रकार से ये आधुनिक एकाङ्की-नाट्य युगपरिवर्तन के प्रभाव में यद्यपि अपने परिवर्तित स्वरूप 
में है तथापि इनका उदेश्य उन नाट्यशास्त्रीय उदेश्यो से कहीं भी भिन्नता लिए हए प्रतीत नहीं होता। आचार्य 
भरत जिस 'लोकोपदेशजननं नाट्यमेतद्‌ भविष्यति की बात करते हँ, अर्वाचीन एकाङ्की-नाट्य भी इसी का 
समर्थन करते हे। ये नाट्य भी भरतमुनि के नाट्य के सदृश ही लोकवृत्तानुकरणं, हितोपदेशजननं, 
विश्रान्तिजननं आदि विशेषणं से विभूषित किये जा सकते है। अतः यह कहा जा सकता हे कि मानक बदल 
गये हैँ पर उदेश्यति या लक्ष्य बही हैँ जो नाट्यशास्त्रीय परम्परा मं प्रवाहमान है। 


सन्दर्भ 
1. ना. शा. 18/92 
2. उत्सृष्टिकाङ्क एकाङ्को नेतारः प्राकृता नराः। । (सा.द. 6/250) 
3. (क) चेष्टितं वेषभाषाभिः शुद्धं हास्यवचोऽन्वितम्‌। (द.रू. 3/55) 
(ख) परिहासप्रधानान्याभाषणान्यत्र बाहुल्येन भवन्ति- - - - - - -(अभि.भा. 18.705) 
4. (क) एकाङ्को बहुचेष्टः सततं कार्यो बुधैर्भाणः। (ना.शा. 18/110) 
(ख) एकाङ्क एक एवात्र निपुणः पण्डितो विटः।। (सा.द. 6/228) 
(ग) भूयसा भारती वृत्तिरेकाङ्कं वस्तुकलत्पितम्‌। (द.रू. 3/51) 
5. हिन्दी-प्रभृतिभाषासु भारतीयासु साम्परतम्‌। 
लघुनार्यं यदेकाङ्कि सर्वाभीष्टं महीयते।। 
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देववाच्यपि तन्नूनं तद्वदेव प्रतिष्ठितम्‌। 

नियन्तितं न तज्जञेयमुपरूपकलक्षणैः।। (आभिराजयशोभूषणम्‌ 1--2) 
नायकोऽत्र भवेद्‌ भूपः पण्डितः पामरोऽथवा। 
दिव्योऽदिव्योऽथवाऽन्योऽपि शिक्षको भिक्षुको यतिः।। 

योऽपि कश्चिद्‌ भवेन्नेता पुरुषो महिलाऽपि वा। 

यादृशञ्चापि वृत्तं स्यान्नार्‌यकृत्रतिभाश्रितम्‌।। (वही 3-4) 
एकाहचरितञ्चैव लघुनाटये प्रयोजयेत्‌। 

संवाद-बहुला भाषा व्यङ्ग्यगर्भाऽत्र सम्मता।। 

रसः कोऽपि भवेदङ्गी नार यवृत्तानुगुण्यतः। 

लक्ष्यमेकं परं तस्य भवेद्रङ्गप्रसादनम्‌।। (वही 5-6) 

एकदिवसप्रवृत्तं कार्यस्त्वङ्कोऽर्थनीजमधिकृत्य। (नाशा. 18.21) 
नाट्यम्‌, (29वाँं अङ्क, पं. सं. 27) 

वेश्याचेटनपुंसकविट धूर्ता बन्धकी च यत्र स्युः। (ना.शा. 18/105) 
नार॒यम्‌, (वही/पृ. सं 28) 

सोद्गाद्याभिनयोपेतो नाटयमित्यभिधीयते।। (ना.शा. 1/122) 
प्रयोगधर्मिणामेषां रूपकाणां प्रयोगे न मञ्चे अपितु वाचिकाभिनयैकप्रधाने रेडियोयन््रे जातम्‌। (आक्रन्दनम्‌) 


1 


‰ न 1 1110 ` ~ + +| + 


#ै 
है 
1. 
6 ^ 


(1८ बििशापा€ 2 ७० 
श. ष.2० श 


८05112९1 | कृ 3 > 

[716 भा [एषपा[005€ ०{{0€ लऽ भशा&-४) 15 (ठत०वण्८्ल #€ लमनौट्का 9 ञज्णं 
25 €>[012116त 111 1५० [70 0{श{† 1/7 47775075, 1871161 (44८//7047715८44 870 
5१९८ $व{47-00वा17ऽवद 10 7121९€ 2 ८0181501 06५४६ 116€ €41516166€ 9 8 50ण। त 
तलि धा{ 00165 भात {€ 11610165 916 10० # ° §10618516 210668565. 


1.0 :17000प्लाना 


पिशए0ा€ 125 0165560 7ाशाि71त स्ना) {06 0४४६ 11111161 17 81811078 1 भाल; 
21811 185 01 {13/11 10 1710 छपा शोऽभ्शलाऽ 10 ४६७05, 506] 85, '**/10 छा) 1 ˆ 810 50 01 
ण 16 5016 716. ४८7 €85 8 5660151 06116५65 171.*/18115 0905४60, 8 111050६४ 
0611665 11 101 ज भश 15 005५४९५ एए 2150 1 गाला 10 008५९०16 10 16 
12160 €#€. {1115 8 1120112105 106 71811 तारिलि€166€ 06५४६ 2 लाला 310 2 
01080गुगाल. 2011 20001 1081681 शण 08610 176 ऽ0ण015 10116 ए0णला15 16€#/ 966 
¢ ऽ6ाला51 4065701 एला€५€ 11 1116 @४ऽल166 2 280] एण 6116५65 09/11 08प्रलाः 91 
€>1515. 4 0111050 6116४65 1 001 90] आत्‌ रारि. 116 ऽलला57 @7ऽभ४धऽ {06 
१०९८७01, 18116], ५५110 अ) [ "11 ३५2 तादा णि) {16 0711050. [0 8 ऽना 
"1 €[€ऽला15 {16 एल ऽ० 810 10 2017105नगी€ः (€ ल€्ऽला5 {116 501 1 प्€ ए€ाऽ०. 
0651101 1565: */12115 2 50"1.2. - 


71 \५1712{ णि10५*5, {16 ा€्शा7& 2 9०] 210 115 €न्ाञला6€ 976 015605560. 
४ 


एला. ४ 8० "9 5 । » <+ 


61616 एष]४. {710€ पिकानां 17 ' € एप 216"*5 25 500 85 €1€6016 (पाला 0858565 
(170 1६. 11016 ¶िभानाप्ण्णछण 7० धात 25 5009253 116 10५* ग (णाना (एषषा (6 
[भाला 1§ 506५. 710८ नटना16 (पप्य 60४10 06 ५1९१५६५ 85 106 616 णि८९ 
20118 01 {76 [7 पि क्षाला( 10 पलातन 11210. 01671106 @शा1016 15 0600100 06 
61561५6 9 8 ऽग]. गाता 8 +€# +*€11-065186त (व. ०१४५९५७; पाप्रली 06 (व 15 
*/611-0651160, 1६ ५५० 701 110४6 8 01६ 01695, 165 @18116.15 12111160. [16610 अशा 
116 लाह्ा16, 8 0८ शला 1516वपा€५.710 पात 116 तााश्लाः 0्ाशा1@ 3 50 प पाषण्डा © 5६19006 
००५१ 01116 01५ 9 व ` मल 59 ^ 0 ११. 


((-0. 68148 ॥५ 8111 118 (81110048. -©18। 58115141 (111. 1411260 0\ 91 1/1/1(181<511111| २6568161 6806111 


288 10प्ा181 0 @ववि.102 ८.5.५८, «01. 1. # (1-4) 2008 


1.1 क कणयाा6८व [1] 

‰८(00पतहक्यव ९३01715 11 ५6181) (116 रभंप्रा€ 9 8 50१]. 1{ 15 016 9 6 1105 
शि10४5 870 {16 71051 ८४लाा€व 116 (का7$ववऽ, 11 १९३1५ ५८101 (167९9 कावा 
0 'ऽ0५}. [{ ऽपरा श1268 > ५12102४6 10181 {001< ०126८ 0५४६ वचै261168, 501 5286 
१/६} 8578५25 2116 #का12 {0 प2611116638, 016 000 ५५३5 प(111§€व 0# परिश्ला1166[8 {0 6011६ 
€ वा18 48 ऽ0णा. $ला18 {६146५ 0 ॥6 [लऽंअला। 16४८1 गपि 261116{8 9110 9181160 
10 (716 [दल €की11£ 9 8 50. 


7 8 १५/2१ 1.0 शा) {पष्ट {€ 98516 [11610165 ग गाल हाहा7व्नला४६ 0 
१2611668. [ल हाष्ा८्ला118 ५९०1 ५५17 116 ऽनंला(06 शृ०३५| 10 प€ पावला 
0116 51. 016 125 10 एप 17) अए€ला€ ९015 10 पालयां {16 &६1अ1ला५८ 22 ऽ0१।, ॥ 
15 581 "४2407277 ®44717174 146/214/^ (116€ 17680108 0 {115 अशलाला। 15 (४1 
0116 "0 085 10 0651716 ० 11€ ५५1] 10 [ल्ल छक्ा०। 7621156 17€ 5611. ऽ 76812810 
16805 10 01155. 

0000 धवा 60151515 0 1५५0 (ावद्ाऽ. (78 1 (गाभा75 11766 5 न्धा. 
(शि 2 2150 (०1815 11166 ऽ ल्त. 171 §ल्ना०ा 1 ग दीश 1, 02611618 
१०८७०15 भक्वा18 25 10 ऽश ५८०४त 180 श्णौाल्या 91 17त४वणद ५165. 11 गाल *05, 
16 ५५३5 [< {0 [त10५* 1116 @ंअदलया८्८€ ० गीला १५।३€ 9 3 50४1. ४18 815४५660 106 
१४८७०) १०56 0४०१८८7९ शील ल्भा ा1178& 081 1116 तला ५८६५ 01 6ा०प६्ी 0 ०४ 
1€ पणौ. 710€ क्ेदभध्ाभौ0ा 200६ € @ंला६८ 8 50प। 681 06 फएिफात 1 8661018 2 
2710 3 9 (भलि 1. 

1 ॐ०्व 18 ° ऽलं 2 ग (दीश 1, ४18 @९{018115 {181 116 50४] 0065 10 
€46ा16166 01105 816 ५641105. (15 अला]. 1115 ०19 116 0०५८ 081 ५6५४5. 106 ०4 

ऽ १४०९५ ०५७५५ 
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त्राय कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌, 
अजो नित्यः शाशधतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे । 
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तमक्रतुः पश्यति वोतशोको 
धातुग्रसादान्महिमानमात्मनः।। 
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नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 

न मेधया न बहुना श्चुतेत। 

यमेनेव कृणुते तेन लभ्य- 
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एव सर्वेषु भूतवु गूढोऽऽत्मा न प्रकाशते। 
दृश्यते त्वग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्मदर्शिभिः।1 


पिशाप्रा€ 1285 [10५४106 €#६€5, गश (0 211 11५18 06185, 50 1127 117€# 681 
0056५४९ ९५181 15 67 0प्रऽ106. [०५८८४८६ 8" ८56 016 171६९566. 11 (0४10 {€ 


20501116 *५01त (णा {1116 5€1565 17510610 56616 ण 2? 


(15 जा € पाला €#/€§ पीथं €द्ा ऽ6€ € ऽ0ण।. 4 56 1तलाभारतप्द। जात 18166116 
16669581 51605 {0 छल गा€§ वक्ष €/6§ शात {0४ 6 205जगण€. [ऽ अणा 15 
69९18116 11 5९4 1 ° ऽन्ला0ा। 1 ग (दाशा 2 01 ८0०02 वा6द 10€ 406८ 15 


लृ०त४५६५ 0610५ : 
पराञ्चि स्वानि व्यत्णवट्‌ स्वयम्भ्‌- 
स्तस्मात्‌ पराङ्‌ यश्यति नान्तरात्मन्‌ ` 
कश्चिद्धीरः ग्रत्ययात्मानमेक्ष 
दाकृत्तचश्चुरग्रतत्वमिच्छन्‌।। 
[176 ऽछा 15 111६6 2 10161655 € शात 15 €ला8।. 1101515 &01भ6त ०40 13 ० 
96601 ] 9 (8 2 01 (&८/00००/१धव ९५11161 15 ¶०७€५ ८०५५; 


((-0. ७8148 ॥५ 8111 118 (81110045. ©| 58115141 (111. 21411260 0\ 91 1/11/1(11815511111| २२७56861 ^\6806111\/ 


290 10प्रा1121 9 (वि .112 <.5.५/.., #/01. 1.1४ (1 -4) 2008 


अङ्कषमात्रः पुरुषो मध्य आत्यानि तिषति। 
णान भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्रेतत्‌ ।1 
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द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं क्च परिषस्वजातो 
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वामदेवसंहितायां श्रीजगन्नाथः 
श्रीमती मिनति रथः 
व्येति संसारदु :खानि ददाति सुखमव्ययम्‌ । | 
तस्मादारुमयं ब्रह्य वेदान्ते परिगीयते ।। 
अखिलब्रह्माण्डकर्ता श्रीजगन्नाथः विश्वप्रसिद्धः वर्तते । तस्य मन्दिरमपि अत्याश्वर्यमयम्‌ 
अलौकिकञ्च विद्यते । स न केवलमुत्कलीयानां प्राणाधिष्ठातृदेवः अपितु चराचरात्मकस्य 
विश्वब्रह्माण्डस्य स एवाधिनायकः प्राणभूतः परमेश्वरोऽस्ति । दासब्रह्मरूपेण सः पुरुषोत्तमः 
नीलाचलधाम्नि निवसन्‌ विश्चं सञ्चालयति परिपालयति च । तस्य विषये तस्य श्रीमन्दिरस्य च 
विषये ज्ञातुं विश्चवासिनां मनसि महान्‌ आग्रह वर्तते । 
भारतीयसांस्कृतिक-धार्मिकपरम्परायां प्रसिद्धेषु चतुरद्धमसु श्रीजगन्नाथघ्राम अन्यतमम्‌ । 
सर्वभारतीयभक्तजनतासु श्रीजगन्नाथस्य प्रभावः अनस्वीकार्यः । जैन-नौद्ध-शैव-शाक्त-वेष्णव- 
गाणपत्य-सौराश्च भक्ता स्वस्वमतवादानामाधाररूपेण प्रतीकरूपेण च श्रीजगन्नाथं समुपासते । 
विविषु शास्रेषु तच्रषु पुराणेषु काव्यनिचयेषु च श्रीजगन्नाथस्य स्वरूपं बहुभावेन समुपस्थापितमस्ति। 
वेदे स एव परमेश्वरः दास्ब्रह्मरूपेणाभिवन्दितः- 
अदो यदहारु प्लवते सिन्धो: पारे अपुरुषम्‌ । 
तदारभस्तदु्हंणो तेन गच्छ परस्तरम्‌ ।।° 
। सायणाचार्यः मन्त्रस्यास्य व्याख्याम्‌ इत्थं प्रतिपादयति- यद्दारु दारुमयं पुरुषोत्तमाख्यं 
देवताशरीरं सिन्धोः पारे समुद्रतीरे प्लवते, जलस्योपरि वर्तति... इत्यादि । ऋग्वेदीयोऽयम्‌ 
मन्त्रः पुरुषोत्तमक्ेत्रं तद्रतदारुविग्रहञ्च स्पष्टं सङ्कतयति । 

न केवलं बेदे अपितु ब्रह्म-नारदीय-अग्नि-मत्स्य-पद्म-स्कन्दादिषु पुराणेषु जगन्नाथः स्वयं 
ब्रह्मस्वरूप इति निरूपितः । ब्रह्मपुराणे दारुमयः श्रीजगन्नाथः प्रकृतेः परः पुरुषः परमेश्वरः 
ब्रह्मतिग्रहश्चेति प्रवर्णितः- | | 

भावाभावविनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृते: परम्‌ । 
नमस्यामि जगन्नाथमीश्वरं सुखदं प्रभुम्‌ ।।२ 

स्कन्दपुराणे उत्कलखण्डे श्रीजगन्राथतत्त्वं संपूर्णतया प्रतिपादितं विद्यते- 

एवं दयाम्बुधिरसौ तस्मिन्नीलाचले वसन्‌ । 
दीनानाथानुग्रहाय दारुन्याजशरीरवान्‌ ।। 
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नहि काष्ठमयी मोक्षं ददाति प्रतिमा क्वचित्‌ । 
ह्याकृतेद्यपव्गस्तु कृताद्‌ वा दारुणः कथम्‌ । । 

न केवलं जगन्नाथस्य तस्य क्षत्रस्यापि महन्महत्त्वं पुराणेऽस्मिन्‌ प्रदत्तमस्ति । ज्योतिषे* 
तत्रे काव्ये च श्रीजगन्नाथः बहुचर्चितोऽस्ति । तन्त्रेषु रुद्रयामले" तन्त्रयामले च श्रीजगन्नाथः ब्रह्य 
कल्पितः । भव्तिवैभव^-प्रनोधचन्द्रोदय५-वेणीसंहार“-अनर्धराघवादिषु* नाटकेषु स पुरुषोत्तमत्वेन 
स्वीकृतः । अन्येषु संस्कृतकाव्येषु रूपकेषु च जगन्नाथस्य भगवत्त्वं स्वीकृतम्‌ । संस्कृतकवयः 
बहुभावेन श्रीजगन्नाथं स्तुवन्ति । कविकण्ठसदाशिवमिश्रः यथा भणति चन्दनचम्पू्रन्थे- 

चारुस्मेरितराधरेण विलसत्‌ गारुत्मताश्मगप्रभा । 
पारुष्यप्रदकान्तिजिनता सारुप्यसम्पादक्रम्‌ ।। 
कारुत्वं कलयत्‌ त्रिलोकघटने तारुण्यधूतस्मरं । 
दारुब्रह्य ममाविरस्तु हृदये कारुण्यवारांनिधि ।।*° 
जगन्नाथतत्त्वसम्बलिते जगन्नाथचरितामृते प्रतिपादितं यत्‌ जगत्राथशब्दे एव तस्य चत्वारि 
स्वरूपाणि अन्तर्भुक्तानि सन्ति । तानि यथा- 
जकार जगन्नाथः गकारः: बलदेवकम्‌ । 
भद्रा नकारभावेन थकारश्च सुदर्शनम्‌ । 1११ 
संहितासु मुख्यतया कपिलसंहिता° वामदेवसंहिता च श्रीजगन्नाथं ब्रह्मरूपेण समुपस्थापयतः। 
श्रीवामदेवसंहिता श्रीजगन्नाथं ब्रह्मरूपेण स्तौति- 
नीलाद्विनाथं जगतामधीशं चिदंशरूपं शरणैकनाथम्‌ । 
श्रीनीलगोत्राधिपतिं वरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌ । ।*२ 
तथा च- "निर्लेपं निर्गुणं ब्रह्म जगन्नाथः प्रशस्यते ॥*२२ 
तथा च- सर्वरूपी जगन्नाथस्तस्य पूजादिकं चरेत्‌ । 
जगन्नाथस्तु चेततष्टे जगनतुष्ं प्रियं वदे । ९४ 
सर्वस्थले सर्वहदि चिद्रूपेण प्रकाशते । 1 (१५/१८/८१८३), 
एवं ज्ञात्वा तत्र राजा शान्तिं तत्र समाचरेत्‌ । 1१५ 

वामदेवसंहितानुसारेण निर्गुणब्रह्मपरमेश्वरः सृष्टिकाले सगुणो भवति । ब्रह्मविष्णुमहेश्चराः 
तस्य निर्गुणब्रह्मणः सगुणावताराः सन्ति । ब्रह्मणः सत्त्वगुणावतारो विष्णुः नीलमाधवरूपेण 
नीलाचलधाम्नि अवतीर्य संसारं पालयति । चतुर्मुखस्य ब्रह्मणः आयुष आद्ये परार्द्धके नीलमाधवरूपेण ` 
द्वितीयपरार्धे च दास्ब्रह्मजगन्नाथस्वरूपेण स एव परमेश्वरः नीलाचले लीलां कुरुते । तद्यथा 
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संहितायाः प्रथमेऽध्याये- 
यदा ब्रह्ममयो देवी स्थितश्चापि निरामयः । 
निराकारात्तु जनितो नारायणः शरीरवान्‌ ।। 
नारायणात्‌ समुद्भूतो ब्रह्मा पञ्चमुखोऽभवत्‌ । 
ब्रह्मणश्च यदा जन्म तदा प्रभृति माधवः ।। 
इन्द्रद्युम्नं पुरा विष्णु: प्राह तत्‌ कथितं शृणु । 
अनेन दारवपुषा स्थास्याम्यत्र पराद्धंकम्‌ । १९ 
संहितानुसारेण सत्ययुगे समुद्धूतस्य ब्रह्मणः परवर्तिं पञ्चमपुरुषस्य अवन्तिवर्तिनः 
नीलमाधवदर्शनकांक्षिणः इन्द्रद्युम्नस्य क्षे्रप्वेशात्‌ प्राक्‌ स नीलमाधवः क्वापि अन्तर्हितः । 
नारदोऽपि नृपं प्राह नीलमाधवदर्शनम्‌ । 
न भवेन्नृप शादंल यतो विद्यापतिर्गतः ।। 
सन्ध्याकाले बलवति वायौ प्रचलति सति । 
देवोऽप्यन्तर्हितो गतः स्वर्णवालुकयावृतः ।।*५ 
ततो दुःखितो भगनमनोरथश्चन्र्युम्नः नारदस्योपदेशेन सहस्रपरिमितान्‌ अश्वमेधयज्ञानकास्यत्‌ 
अथ रात्रौ स राजा स्वप्नं ददर्श यत्‌ मनोरमात्‌ शेतद्रीपात्‌ चन्दनतरुरागत्य विल्वेश्वरसमीपे 
पतित्वा दिव्यं शङ्कचक्रान्वितं जगत्नाथस्वरूपं बभूव । तद्‌ दृष्टवा राजा कृतकृत्यो बभूव । ततः 
प्रभाते जनाः लवणोदके शङ्कचक्रादिचिह्वसहितं सुगन्धं सुमनोरमं चन्दनं तरं विलोक्य नृपाय 
निवेदितवन्तः । अनन्तरम्‌ इन्दरदयुम्ननारदौ स्यन्दनमारुद्य तत्र जग्मतुः । तद्‌ वृक्षं समुद्रात 
समानीय शकटे न्यधापयत्‌ । पटुवसख्रेण संवेष्टय महोत्सवपूर्वकं पुनः वृक्षमानीय यागशालायां 
निरोधनगृहे संस्थापयामासतुः । स्वयं परमेश्वरः वृद्ध-वर्धकीवेषं गृहीत्वा गुण्डिचामहामण्डपे 
स्वीयां चतुद्धमूरत्तिं कल्पयामास । 
नीलाचले प्रासादं निर्माय इन्द्रद्युम्न प्रासादप्रतिष्ठार्थ नारदेन सह ब्रह्मणः समीपं जगाम । 
इन्द्रद्युम्नस्य ब्रह्मलोकावस्थानकाले भुवि कति युगाः व्यतीताः अभवन्‌ । ब्रह्मलोकात्मत्यावर्तनं 
कृत्वा इ्दरदयुम्नः तत्र देवतां ददर्श परन्तु प्रासादं नापश्यत्‌ । सैकतेन प्रासादः गुप्तोऽभूत्‌ । 
गालोराज्ञा पुनः प्रासादस्य नवनिर्माणं कृतमिति विज्ञाय स इन्द्रद्युम्न: चकितोऽभूत्‌ । अनन्तरं 
यावत्‌ प्रासादः सम्पूर्णः जातः तावत्‌ ब्रह्मा हंसवाहनेन क्षितिमण्डलमाजगाम । रथे देवान्‌ संस्थाप्य 
नीलपर्वतमानयत्‌ । तत्र ब्रह्म प्रतिष्ठां कृतवान्‌ नामग्रहणमाचरच्च । 
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बलभद्रो जगन्नाथः सुभद्रा च सुदर्शनः । 
लक्ष्मी सरस्वती नाम्ना माधवो गृहरक्षकः: ।1*८ 

नलभद्र-जगन्नाथ-सुभद्रा-सुदश्नि-लक्ष्मी-सरस्वती-माधवस्वरूपेण आत्मानं विभज्यः 
ब्रह्मपरमेश्वरः नीलाचले विराजते । एतानि जगन्नाथदेवस्य सप्तस्वरूपाणि कथितानि सन्ति । 

श्रीवामदेवसंहिताग्रन्थः श्रीजगन्नाथदेवस्य, तस्य धाम्नः पुरुषोत्तमक्षेत्रस्य तथा तस्य 
अत्याश्चर्यमयस्यात्यलोकिकस्य मन्दिरस्य सविशेषतत्त्वसम्बलितः महान्‌ प्राचीनग्रन्थविशेषोऽस्ति। 
ग्रन्थेऽस्मिन्‌ श्रीमन्दिरस्यान्तर्बहिर्भागयोः स्थितानां देवदेवीनां परिचयः, जगन्नाथदेवस्य सप्तस्वरूपाणि, 
श्रीमन्दिरिपूजक-सेवक-नियोगादीनां नियोजनम्‌, पूजाविधयः, रन्धनभाण्डनिर्णवः, पूजापात्रलक्षणम्‌, 
श्रीमहाप्रसादस्वरूपम्‌, भोगान्तरविवरणं, जगन्नाथस्य स्थितिकालनिर्णयः, मन्दिरे उत्पातदश्ने 
शान्तिविधानम्‌, विविधाः यात्राः, वार्षिकाः पर्वोत्सवादयश्च वर्णिताः सन्ति । द्वात्रिंशदध्यायसंयुतोऽयं 
संस्कृतो ग्रन्थ उत्कललिप्यामुल्लिखितोऽस्ति । सरलसंस्कृतभाषया नोधगम्यशैल्या लिखितोऽयं 
ग्रन्थः विविधरूपेण श्रीजगन्नाथदेवस्य तस्य ज्येष्ठभ्रातुः बलदेवस्य तथा योगमायायाः आदिशक्त्याः 
देवीसुभद्रायाः चरित्रं समुपस्थापयति । वस्तुतः भगवती-पार्बतीदेवी तथा भगवान्‌ वामदेवः 
इत्यनयो; प्रश्नोत्तरव्याजेन ग्रन्थस्यास्य वामदेवसंहितेति नाम चरितार्थतां याति । 

यद्यपि नीलाद्रिमहोदयग्रन्थे जगन्नाथस्य माहात्म्यं तथा तस्य मन्दिरविषयकं तत्त्वं सन्निहितं 
विद्यते तथापि जगनाथतत्त्वनिरूपणे वामदेवसंहितायाः वैशिष्ट्यं प्रणिधानयोग्यम्‌ । वामदेव॑संहितायां 
जगन्नाथदेवस्य सम्पूर्णं महत्त्वं सुष्ठुतया निरूपितं वर्तते । नास्ति एतादृशः कश्चिदन्यः ग्रन्थः 
यस्मिन्‌ श्री मन्दिरे विधी यमानानां नियमानाम्‌ एतादृशो ल्ले खः स्यात्‌ । 
वैषयिकाध्यात्मिकतत्त्वपूर्णेऽस्मिन्‌ ग्रन्थे श्रीमन्दिरस्य परम्परायाः प्रभूता चर्चा विद्यते । स्थूलतः 
्रीमन्दिरे प्रलितान्‌ नीतिनियमानधिकृत्य आदर्शं च गृहीत्वा प्रस्तुतमिद ग्रनथरत्नं समेषां धार्मिकजनानां 
भक्तानां गवेषकाणाञ्च चित्तं चमत्करोति। अतः जगन्नाथधर्मस्य प्रचारःप्रसाराय म्रनथस्यास्योपादेयता 
नितरां वर्द्धताम्‌ इति कामये । 
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अर्वाचीन संस्कृत-साहित्यकारों कौ वैश्विक दृष्टि 
कौशल कमार तिवारी 


संस्कृत-साहित्य के विषय मेँ जैसा कि सब को विदित हे कि यह संसार का 
सर्वप्राचीन साहित्य है, यह आरोप प्रायः संस्कृतेतर-भाषीय आलोचक दारा लगाया 
जाता रहा है कि संस्कृत-साहित्य मेँ एक प्रकार की संकीर्णता विद्यमान है फिर चाहे 
यह संकीर्णता देश की हो, काल की हो या फिर वर्णित विषयों से संबंधित। 
किन्तु अर्वाचीन संस्कृत साहित्य को देखे तो हमें अनुभव हो जाता हे कि स्थिति 
एेसी नहीं है । आज का संस्कृत-साहित्यकार तमाम संकीर्णताओं से ऊपर उठकर “यत्र 
विश्वं भवत्ये कनीडं' की उक्ति को चरितार्थं कर रहा है । काव्यरचना कं प्रत्येक स्तर 
पर संस्कृत-कवि अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है । अर्वाचीन संस्कृत-साहित्य को 
यदि मात्रा की दृष्टि से परखा जप्ये तो यह सिद्ध हो जाता है कि गत दो शताब्दियों 
मेँ जितनी प्रभूत मात्रा मेँ संस्कृत में सृजन-कर्म हुआ है सम्भवतः उतना कभी नहीं हुआ। 
यही कारण है कि “अभिराजः राजेन्द्र मिश्र ने इस युग को स्वर्णकालः कहा हे। 
अर्वाचीन संस्कृत-साहित्यकार ने न केवल अपनी रचनाओं की विषयवस्तु मेँ व्यापक 
परिवर्तन किया है अपितु अन्य भाषीय साहित्य से प्रभावित होकर नवीन विधाओं को भी 
आत्मसात्‌ कर रहा है । हम कह सकते हैँ किं आज संस्कृत-साहित्यकार नवीन तेवर 
के साथ सहृदय-पाठकों को रससिक्त कर रहा है - 
कविता हदयस्य कापि भावा मुख मौनमयी व्रूनविव,/ 
न लि शक्तिरथो न तत्र भक्तिः प्रतिप्रत्तिस्तु समर्यणाय मार्य / 
कविता हदयस्य वाक्यशेषः कथितेऽनुक्ततया प्रकाशमानः / 
कविता कक्तिः कथा पुराणी च पुराणी न चव युखङ्गना सा// 
यहौँ अर्वाचीन संस्कृत-साहित्यकारों की उन कतिपय विशेषताओं पर विचार 
करेगे जिनसे इन साहित्यकारों की वैश्विक दृष्टि प्रमाणित हो जाती हे। 


विषयवस्तु : 

प्राचीन साहित्य में प्रायः कवि अपनी रचनाओं का विषय या तो पौराणिक चरित्र 
के आधार पर निश्चित करते थे या फिर उसमे कोरी कल्पना होती थी, किन्तु अर्वाचीन 
संस्कृत-कवि की रचनाओं की विषय-वस्तु मेँ इधर व्यापक परिवर्तन हुआ हे। 
संस्कृत-कवि सीमित देश व काल के बाहर की घटनाओं व चरित्र ¦ के आधार पर भी 
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रचनाएं कर रहा हे । इससे उसकी वैशिविक दृष्टि भी प्रकट हो जाती हे । यर्हो यह स्प 
कर देना आवश्यक हे कि विश्व के विभिन्न भागों मे घटित घटनाओं का वर्णन करः 
हेतु उनको प्रत्यक्ष देखना अनिवार्य नहीं है क्योकि आज के वैज्ञानिक युग मेँ संचार वं 
विभिन्न माध्यमों से कवि अनेक प्रकार की सूचनायें प्राप्त कर सकता है तथा उनके आं 
र पर काव्य भी रच सकता है । वस्तुतः प्रतिभाशाली कवि के लिए कुछ भी दुष्कर नरह 
हे । काव्यमीमांसाकार राजशेखर भी कहते है - “अप्रतिमस्य पदार्थस्यार्थः परो 
इव, प्रतिभावतः पुनरपश्यतोऽपि प्रत्यक्ष इव। केचन महाकवयोऽपि 
देशद्धीपान्तरकथापुरुषादिदश्निन तत्रत्यां व्यवहृतिं निबध्नन्ति स्म |“ 


राजस्थान- निवासी पं. मोहनलाल शर्मा पाण्डेय साहित्य के फलक पर एसे ही 

हस्ताक्षर हँ जो रूढियों को त्यागकर नवीनता के पक्षधर बने हँ । आपकी कृति पत्रदूतम्‌ 
यू तो विधा की दृष्टि से दूतकाव्य-परम्परा का अनुसरण करती है, किन्तु इसका विषयं 
सर्वथा नवीन है । बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध मेँ खाड़ी युद्ध एेसी घटना थी, जिसने सम्पूर्ण 
विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। इस युद्ध मे एक तरफ थे ईराकं क 
राष्ट्राध्यक्ष सद्‌दाम हुसेन ओर दूसरी तरफ थी विश्व की तथाकथित महाशक्त्यो । 1990 
में हुए इस युद्ध ने विश्व के सामान्य जनमानस पर व्यापक प्रभाव डाला था। यही कारणं 
हे कि कवि पाण्डेय ने भी विदेशी धरती पर हुए इस युद्ध से विचलित होकर 'त्रदूतम्‌ 
खण्डकाव्य की रचना की । इसमें कवि ने युद्ध के दौरान अमेरिका के एक वायुसेनारि 
कारी द्वारा अपनी पत्नी को लिखे गये पत्र के व्याज से युद्ध की विभिषिकाओं का 
मनक वर्णन किया है। सदृदाम के बर्बर सैनिकों द्वारा कुवैत में किये नरसंहार कं 
मामिक चित्रण का उदाहरण द्रष्टव्य है - 

अत्याचार असखख्या बहुविधिभयदा घोरकाधाः कृतास्ते- 

नसिग्रीवाश्च भिन्ना युवनररषणाः स्कोटितास्तीष्णथ्रौः। 

सद्यो जाता हि डिग्भा गदहरणयफदे मारिता अङ्गमङ्गम्‌ 

स्त्रीणा भग सतीत्वे युक्जनरुधिर प्रोदृष्त नालयन्तैः/ 

रामाशीष पाण्डेय (रांची) ने भी दूतकाव्य के माध्यम से अपनी वैश्विक दृष्टि का 

परिचय प्रस्तुत किया है । आपकी 'मयूखदूतम्‌" नाम रचना मेँ नायक पौर्वात्य है तो . 
नायिका पाश्चात्य । इसमें नायक मयूख को दूत बनाकर उसे भारत के पटना नगर से . 
ईइग्लेण्ड भेजता है । यह 'मयूखदूतम्‌' पटना से काशी, आगरा, दिल्ली होते हुए कराची, ` 
मक्केश्वर, यूनान, रोम, पेरिस व लन्दन के रास्ते इग्लैण्ड जाता है | कवि ने इन स्थानों ` 
के भौगोलिक व प्राकृतिक दृश्यों का रसास्वादन पाठक को मन्दाक्रान्ता छन्द कं माध्यम ¦ 
से करवाया है| प्रो, रामकरण शर्मा ने "तैलावलिः प्लवमाना कविता मेँ खाडी-युद्ध 
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के दौरान समुद्र मेँ फले तेल के माध्यम से आज की बीभत्स राजनीति ओर मृतप्राय 
मानवता का मार्मिक बोध इस प्रकार करवाया है - 
नाहमस्मि जलदो जलर्धर्वा 
मानस नहि खयोऽस्मि खचि, 
दानक्व्याथितधावुमालाया 
मातुरस्मि वमनावलिरखव्याः // 
अद्या केऽत्र दछुलमः स महेशो 
य्‌: पिकेन्म विकायतियग्राम्‌/ 
सर्वतोऽगृतकवासि मुखाग्र 
कीज्वन्ति च विषाणि कराग्रे/^ 
यहां कवि सत्यव्रत शास्त्री का महाकाव्य “श्री रामकीर्ति- महाकाव्य विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है । इसकी विशेषता यह है कि इसकी कथा का आधार भारत देश में 
प्रचलित कोई रामकथा न होकर थाईलैण्ड की रामकथा है। कवि ने थाई देशों में 
प्रचलित रामकीर्तिं नामक रामगाथा को इसका उपजीव्य बनाया है। इस महाकाव्य में 
एसे अनेक प्रसंग हैँ जो भारतीय रामकथाओं मेँ उपलब्ध नहीं होते, यथा विभीषण की 
पुत्री वेजकीय से हनुमान का रमण व उससे असुरफद नामक पुत्र की उत्पत्ति । यह 
कथा सुखान्तक है क्योकि इसमें राम व सीता का मिलन हो जाता है। यह हर्ष का 
विषय हे कि संस्कृत-पाठक अब भारत के बाहर की रामकथा का भी रसास्वादन कर 
सकता ह| 
वैश्वीकरण के इस युग में पश्चिम के प्रभाव से संस्कृत-कविता अस्तित्ववादी 
दर्शन व अतियथार्थवाद से भी सम्बद्ध हुई है । इस दृष्टि से कंशवचन्द्र दाश एवं हर्षदेव 
माधव की रचनाएं पठनीय हैँ । कवि दाश स्वयं को आषाढ़ की बद बतलाते हं जो भूतल 
से मिलकर उसी मेँ लीन हो जाना चाहती है - 
नाह शनिश्षिष्तकन्दुकः 
प्रत्यागमिष्यामि 
भूतल सस्यश्य 
परमेक मिरिलियुः 
, अएगढस्य बिन्दुः ८ 
कवि माघव अपनी कविता मे आधुनिक प्रौद्योगिकी व यूरोप के जीवन या समाज 
से संदर्भ लेकर भी कविताएं रचते हैँ । यथा - 


((-0. ७801048 ५811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 91 1/11/1(॥81<511111 २656860 ^\6806111\/ 


318 0प्रााव] ०1 (वि. 1<.5.४, \/01. 1.76 (1-4) 2008 


अकलनन्दे / कत्र त्वमसि 2 
सम रोडियोतरङ्गदीर्घतायाः 
प्रत्युत्तरे नास्ति 
प्रस्णो गणकयन्त्रे 
क्रि ते मनोऽस्ति 
` एण्ठीमैटर (अवस्छु) निनिततम्‌ 2 
वेज्ञानिक युग से प्रभावित होकर भी संस्कृत में काव्य रचे जा रहे हैँ | 1966 मे 
संगमनी पत्रिका (प्रयाग) मेँ प्रकाशित "एकविंशति शताब्दी- द्वाविंशति शताब्दी 
एसा ही रूपक हे, जिसमें भविष्य की नाना प्रकार की कल्पनाएं की गई है, यथा-2060 
में मनुष्य शुक्र ग्रह पर विचरण करेगा, मनुष्य की परमायु 30 वर्ष होगी । यह रूपक 
हिन्दी मूल का है, जिसके लेखक भगवान दास फड़या है तथा इसका संस्कृतानुवाद 
, प्रेमशंकर शास्त्री ने किया है | इस रूपक में स्थिति उस समय हास्यास्पद बन जाती हं 
जब एक पुरुष पात्र को ज्ञात होता है कि जिस सहयात्रिणी से वह प्रेम करने लगा था 
वह तो प्लास्टिक की एक रोबट मात्र है, स्त्री नहीं 


शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा मेँ रत विश्व के राजनेता जब निरस्त्रीकरण सम्मेलन का 
आयोजन करते हँ तो महाराजदीन पाण्डेय जैसे साहसी कवि इसे फंस की ्ञोपड़ी मे 
बच्चों द्वारा आग उलीचने का खेल जैसा ही मानते हैँ । आप इस नवीन सभ्यता को 
भस्मासुर के समान ही स्वीकारते है 


शस्कीनिमणि प्रतिस्यर्धा 
निरस्कीकरणसम्मेला 

वरणदुटीके शिदनामगन्युपवनखेला 
सभ्यता भस्यादुरीयाति 

मानयाति मृत्यूत्सवम्‌ 

शिरसि कृत्वाण्वस्त्रयोद्टलिकमम्‌ 
स्खलन्ती रत्रा नृत्य 

वदन्ती -- 

अधि मा लोकय ¢ 


विभिन्न कार्यवश जब अर्वाचीन संस्कृत-कवि विदेशों का भ्रमण करके आता है तो ` 
वहा कं प्राकृतिक दृर्यो, सभ्यता, संस्कृति आदि से प्रभावित होकर उन्हें अपने काव्यमें ` 
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उकेरने के लोभ का संवरण नहीं कर पाता। टी.वी. परमेश्वर अयूयर (केरल) ने 
स्विसदेश-प्रकृति-वर्णनम्‌' तथा “जर्मनीयात्रावर्णनम्‌" दो वैदेशिक यात्रावृत्तपरक 
काव्य रचे हें | 
कविवर सत्यव्रत शारत्री ने 1975 मे की गई जर्मनी-यात्रा तथा 1977 मेँ की गड 
थाईलैण्ड की यात्रा को क्रमशः "शर्मण्यदेशः सुतरां विभाति" तथा देशविलासम्‌" मं 
वर्णित किया है | *अभिराज' राजेन्द्र मिश्र ने बालीद्वीप पर प्रवास-काल में बालीविलासम्‌, 
बालीप्रत्यभिज्ञान-शतकम्‌ तथा यवसाहित्यशतकम्‌ इन तीन लघुकाव्यों की रचना करके 
बाली दीप के आंतरिक एवं बाह्य सौन्दर्यं का वर्णन किया है । कवि प्रभाकर नारायण 
कवठेकर ने पेरिस के संग्रहालय में सज्जित विश्वविख्यात कलाकृति मोनालिसा का 
सौन्दर्य पान करके भोनालिसां तां मनसा स्मरामि" नामक भावपूर्ण कविता लिखी 
हे, जिसका प्रकाशन दूर्वा (अंक 23) पत्रिका में हुआ हे। 
इधर अर्वाचीन कवियों में प्रमुख विदेशी चरित्रं को नायक बनाकर काव्यरचना 
की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। हिन्दी के प्रख्यात कवि नागार्जुन ने अपने रचनाकाल कं 
आरम्भिक दौर में रूस के क्रान्तिकारी महान्‌ नेता लेनिन पर लेनिनशतकम्‌ नामक काव्य 
संस्कृत में लिखा था । इसी चरित्र पर आधारित पदम्‌ शास्त्री का 15 सर्गात्मक महाकाव्य 
'लेनिनामृतम्‌" विशेष रूप से दर्शनीय दै । सम्भवतः किसी विदेशी क्रान्तिकारी कों 
आधार बनाकर लिखा गया यह संस्कृत का प्रथम महाकाव्य हे । इस महाकाव्य मं 
प्राचीन संस्कृत-कवियों की भांति लेनिन को अवतारी पुरुष के रूप में चित्रित न करके 
एक साधारण मनुष्य के रूप मेँ दिखलाया है । पद्म शास्त्री ने इस महाकाव्य मं 
बोल्शेविक क्रान्ति के जन्मदाता ब्लादिमीर लेनिन के चरित्र, जीवन, साम्यवादी दर्शन, 
रूस का भौगोलिक वर्णन एवं अन्त में भारत-रूस की मैत्री की चर्या की है। कवि ने 
रूस व भारत की भैत्री की बात वोल्गा (रूस की एक नदी) से गंगा के मिलन के रूप 
में प्रकट कीदहे- 
प्रसरतु जनमूत्यै वोल्गया सार्घमेषा। 
निजविमलजलाद्या जाह्नवी जीवलोके | ।° 
कवि रघुनाथ प्रसाद द्विवेदी ने मैक्सिम गोर्की पञ्चशती काव्य में विश्व कं महान्‌ 
सर्वहारा लेखक भैविसम गोर्की के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला हे। आचार्यं 
रेवाप्रसाद द्विवेदी ने अफ्रीका के स्वाधीनता सेनानी नेल्सन मण्डेला के कारागार से मुक्ति 
के प्रसंग को आधार बनाकर -शकटारकाव्यम्‌' लिखा है । आपने यूथिका नाटिका भी 
लिखी है, जो रोमियो- जूलियट की प्रेम-कथा पर आधारित हे। 
इनके अतिरिक्त डा. बनमाली बिश्वाल ने वेलेण्टाइन्‌ ड नामक पाश्चात्य-उत्सव 
पर आधारित प्रमकाव्य "वेलेण्टाइन-डे-संदेशः की रचना कर सिद्ध किया है कि 
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प्रणय की कोई सीमा नहीं होती । अप्पाशास्त्री राशिवडेकर ने -शाहोः कुमारावापिः एवं 
'उद्वाहमहोत्सवम्‌' काव्यो के माध्यम से अपने समय के अंग्रेज राजकुमार परिस ओफ़ 
वेल्स की प्रशासनिक एवं वैवाहिक घटनाओं को निबद्ध किया है । लक्ष्मीनारायण द्विवेदी 
(जयपुर) ने पुरूसिकन्दरीयम्‌ काव्य में अलेक्ञेण्डर व पोरस से संबंधित घटनाये वर्णित 
की है। तिरूमल बुक्कपट्टन ने आंग्लजर्मनी-युद्ध-विवरणम्‌ नामक महाकाव्य मे 
इंग्लैण्ड व जर्मनी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया है । जर्जि पंचम के निधन के पश्चात्‌ 
उनके ज्येष्ठ पुत्र एडवर्ड अष्टम द्वारा प्रेम के कारण वंश-परम्परा से प्राप्त साम्राज्य को 
दुकरा देने की घटना से प्रभावित होकर ए. गोपालाचार्य ने युद्धवृद्वसोहार्द॑म्‌ नामक कव्य 
की रचना की । पशुपति या नेपाल-निवासी) जहौँ अपने महाकाव्य नेपालसाप्राज्योदय' 
में अपने देश नेपाल का वर्णन करते हँ, वहीं भारत के संबध मेँ वे अपनी आस्था भी प्रकट 
करते हैँ । राजा श्याम कमार टैगोर द्वारा "जर्मनिकाव्यम्‌' मेँ जर्मनी देश का इतिहास 
` वर्णित करना, अभिराज राजेन्द्र मिश्र द्वारा इण्डोनेशिया की भाषा मं संस्कृत साहित्य का 
, इतिहास वर्णित करना, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री द्वारा साहित्यवैभवम्‌ मे मोटर कार, 
रेलयान, जहाज, बिजली, छायाचित्र को विषय बनाना इत्यादि एसे अनेक उदाहरण ह 
जो अर्वाचीन संस्कृत-कवि को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिला रहे हं । 


2. विधघाएं - 


जब से संस्कृत-कवि का संस्कृतेतर-भाषीय साहित्य से परिचय हुआ है, फिर 
चाहे वह साहित्य पौर्वात्य हो या पाश्चात्य, तब से अपने कथ्य को प्रस्तुत करने के लिए 
वह नवीन विधाओं रूपी कविता-कलेवर को भी अपनाने में हिचक नहीं रहा। 
[द्य- साहित्य के अन्तर्गत लघुकथा व अतिलघुकथा (शार्ट-शर्टि स्टोरी) जासूसी कथा 
( स्टोरी), उपन्यास, ललित-निबन्ध, यात्रावृत्त, पत्रकारिता, विनोद-कणिकाये 
(चुदटुकुले) आदि विघाओं में सृजन-कर्म हो रहा है। 
गद्य-साहित्य की इन विधाओं मे ललित निबन्ध उल्लेखनीय है साथ ही 
उल्लेखनीय हे इस विधा के प्रमुख रचनाकार यथा-हृषीकेश भट्टाचार्य, भट्ट मथुरानाथ 
शास्त्री, गणेशराम शर्मा, देवर्षि कलानाथ शास्त्री, परमानन्द शास्त्री आदि। देवष 
कलानाथ शास्त्री संस्कृत-साहित्य मँ ललितनिबन्ध के उदृभव व विकास के विषय मे 
अपने विचार कुछ यूं प्रकट करते है-'व्यव्त्िव्यंजक या ललितनिबन्ध का उदभव यूरोप 
मं, विशेषकर प़रांस में हुआ। यदि ललितनिबन्धों के उदाहरण प्राचीन साहित्य मेँ खोजे 
तो उन्हे भी अलंकृत शैली में लिखे गये स्तुतिपरक दण्डकं तक भी ले जाया जा सकता 
हे, किन्तु वैसा साहित्य सही अर्थो मेँ पाश्चात््य-साहित्य के सम्पर्व का परिणाम है, यह 
मानने मेँ संकोच करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता | 
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पद्य-साहित्य में भी कई नवीन विधाओं ने प्रवेश किया है। एक ओर जरह 

अभिराजः राजेन्द्र मिश्र जैसे कवि कजरी, नकटा, सौहर आदि लोकगीतों से प्रभावित 
होकर संस्कृत-गीत रच रहे हैँ, वहीं उर्दू-फारसी की गजलशैली पर आधारित गीत 
गरा एवं भावधारा भी सतत प्रवाहमान है । कमलेश मिश्र बिहार) ने कमलेशविलासः मेँ 
तथा भट्ट मथुरानाथशार्त्री नै अपने विविध काव्यो मेँ कव्वाली, दुमरी, लावणी के साथ 
गजलों का भी सुन्दर एवं शास्त्रीय प्रयोग किया है । गीतिवाणी (प्रकाशन्‌, 1927) में 
उर्द्भाषाचत्वर नामक खण्ड मेँ भट्ट जी की 58 गजल-गीतियों का संकलन हे । आचार्य 
जगन्नाथ पाठक ने कापिशायनी", 'मृद्धीका' "पिपासा" रूपी सुराही से काव्यरसिकों को 
सुस्वादु चषकपान करवाया है । समीक्षक ङो. राधावल्लभ त्रिपाठी, पण्डित बच्चूलालं 
अवस्थी की गजल-गीतियों को शिल्प व भाव की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट मानते हं । अवस्थी 
जी की गजल-गीति का एक उदाहरण प्रस्तुत है - 

पिका मौनं भजेरन्‌ मासि वसन्ते कथंकारम्‌ । 

शरः शाकुन्तल: सिद्ध्येन्न दुष्यन्ते कथंकारम्‌ 2।। 

भर वोर्भङ्गभ्रमाद्‌ भूम्ना निषेधाः सम्प्रतीयेरन्‌। 

कपोलप्रान्तसक्केता निगुह्यन्ते कथंकारम्‌ 211" 

अभिराजः राजेन्द्र मिश्र ने भी कई लोकप्रिय गजलों की रचना की हं ओर अपने 
आधुनिक काव्यशास्त्र *अभिराजयशोभूषणम्‌" में संस्कृत-गजल के लिए गलज्जलिका 
शब्द गढ़ा हे |" 

'विमानकाव्यविधा' संस्कृत-कविता मे एक नवीन विधा है, जिसने सभी का ध्यान 
आकर्षित किया है । जब संस्कृत-कवि ने विमानयात्रा का सुखद अनुभव किया तो स्वतः 
ही उसकी लेखनी से संस्कत-कविता निःसृत होने लगी। इस अनुभव ने या तो 
खण्डकाव्य का रूप लिया या फिर वह मुक्तक रचना के रूप में प्रस्तुत हआ। वेकट 
राघवन्‌ की कविता अभ्रमभ्रमभ्रविलासम्‌ तथा प्रभाकरनारायण कवठेकर की भूलोकविलोकनम्‌ 
मुक्तक रचनाएं हें | 

अभिराजः राजेन्द्र मिश्र ने "विमानयात्राशतकम्‌' नामक खण्डकाव्य कौ रचना 
कर नई दिल्ली से बाली द्वीप की राजधानी उनसपार तक की अपनी हवाई यात्रा का 
वर्णन किया है । इस काव्य में विमान की आंतरिक सज्जा तथा विमानगवाक्ष से दिखते 
प्राकृतिक दृश्यों का मनोहारी वर्णन प्राप्त होता है । अभिराज जी को विमान के नीचे 
स्थित बादल दूर्वास्थली मेँ तृण चरते मेषशावक से प्रतीत होते ह - 


विमानाधस्तले कीर्णां असंख्या शेतवारिदाः। 
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दूवस्थिल्याममासन्त चरन्तो मेषशावकाः | 1“ 
किन्तु प्रो. रामकरण शर्मा की व्यथा यह है कि विमान मेँ सैर करते हुये त्री 
विमान के भीतर ही सब कुछ कर सकते है, बस गवाक्ष खिड़की) नहीं खोल सकते 
पिबत खादत मोदत यात्रिणः 
पठत जाग्रत माद्यत सीदत। 
लिखत पश्यत धूमयतापि च 
न तु गवाक्षमपावृणुत स्वयम्‌| 1 
डो. राधावल्लभ त्रिपादी ने भारत से पूर्वी जर्मनी तक की यात्रा कं अनुभव 
धरित्रीदर्शनलहरी मे उकेरे है, जो पौँच उन्मेषो मेँ विभक्त है । आपके काव्य मेँ पदे-पदे 
मेघदूत की छाया दृष्टिगत होती है । ड. त्रिपाठी ने व्योमबाला (एयरहोस्टेज) व याना 
यक्ष (किष्टन) के स्वागतयुक्त वचनो को इस प्रकार प्रस्तुत किया है - 
आरूढश्च प्रमुदिमनाः प्रेर्यमाणो विमानं 
स्थानं नीतः क्लमविगमकं व्योमबालाप्रदिष्टम्‌। 
यानाध्यक्षो गमनसमयं चाथ संघोष्य यातून्‌ 
प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार | 1 
संस्कृत-नाट्‌य-साहित्य में भी अनेक नवीन विधायें विकसित हुड हँ, यथा नुक्कड़ 
नाटक-स्द्रीट प्ले (अभिराज राजेन्द्र मिश्र रचित चतुष्पथीयम्‌ तथा ङो. राधावल्लभ 
त्रेपाठी रचित प्रेक्षणकसप्तकम्‌), रेडियो नाटक (ड. रमाकान्त शुक्ल रचित नाट्यसप्तकम्‌ 
तथा देवर्षिं कलानाथ शास्त्री रचित नाट्यवल्लरी), संगीतिका या गीतिनाट्य-अंपिरा 
(वनमाला भवालकर रचित रामवनगमनम्‌ एवं पार्वतीपरमेश्वरीयम्‌), नृत्यनाटिकाबले 
(नलिनी शुक्ला रचित पार्वतीतपश्चर्या व राघानुननयः), एकाङ्की नाटक (अभिराज 
राजेन्द्र मिश्र, लीलाराव आदि नाटककार प्रमुख) | 
3. छन्द ; 
छन्द की दृष्टि से 20वीं शताब्दी मे बहुविध प्रयोग हये हैँ । भटटामथुरानाथशास्त्री 
इस दृष्टि से प्रमुख प्रयोगकर्ता कहे जा सकते हँ । आपने ब्रजभाषा के छन्दो मं दोहा, 
सोरठा, कवित्त, सवैया, धनाक्षरी आदि के साथ-साथ उर्दू के काव्य से गजल मं प्रयुक्त 
छन्दो में भी रचनायें लिखी हैँ । इसके पश्चात्‌ अनेक संस्कृत-कवियँ ने इनका सफल 


प किया है | श्रीभाष्यम्‌ विजयसारथि ने तेलुगु भाषा के छन्दां मेँ भी संस्कृत-कविताये 
खी हैँ। 
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` देशी छन्दो के साथ विदेशी छन्दो का भी प्रयोग संस्कृत मं किया जाने लगा हे। 

ड. हर्षदेव माधव इस विषय मेँ अग्रणी है । आपने दो जापानी छन्दो हाइकू्‌ व तांका 
का सुन्दर प्रयोग अपने कथ्य को प्रस्तुत करने के लिए किया हे। हाइकू छन्द की 
विशेषता यह है कि इसके तीन पदों के कुल 17 वर्णो मेँ कवि अपना अभिप्राय प्रस्तुत 
कर देता है- यथा- 

रूग्णालयस्य 

मक्षिकाः कूशलिन्यः 

स्वस्था मशकाः | 1" 

'तांका' छन्द पंच पादयुक्त होता है जिसमें 31 वर्णं होते हें । कवि माघव दक्षिण 
कोरिया के साहित्य से ग्रहण किये गये “सीजोः छन्द में भी कविताएं रच रहे हं । इस 
छन्द की तीन पंक्तियों में कूल 45 वर्ण होते हें | 

वीरेन्द्र कमार भटाचार्य ने अंग्रेजी कविता के प्रसिद्ध छन्द सानेट* का भी संस्कृत 
मे प्रयोग किया है । एक सानेट मेँ कल 14 पंक्तियोँ होती हँ तथा इनमें एक कविता भी 
पूर्ण हो जाती है । आपने सानेटों के लिए संस्कृत में संस्तबक शब्द प्रयुक्त किया हे। 
आपके सानेटों (संस्तबकों) का उत्तम संग्रह कलापिका (कोलकत्ता, 1969) कं नाम से 
प्रकाशित हआ है । इधर पिछले कछ दशकों से प्राचीन छन्दो के बंधन तोड़ते इए 
मुक्तछन्द मेँ भी कविताएं लिखने की प्रवृत्ति बढ़ी है, किन्तु कहीं-कहीं यह प्रयोग पद्य 
को गद्य के निकट ले आता है, यदि उसमें काव्य-लय विद्यमान नहीं है तो। मुक्तछन्दः 
की दृष्टि से केशवचन्द्र दाश उल्लेखनीय है | आप प्रायः मुक्तच्छन्द मे ही कविताये रचते 
हे । यथा- 

निधिमवनस्य ^ अलिन्दे यथा,८श्रूयते मौतिकतास्वरः ८ 
विक्षिप्तदीनतासु च.“ चीत्करोति ८ शैलकल्पक्षुधा ८ 
कमहं श्रावयिष्यामि. प्रसूतिकाव्यथां मम 2५ 


4. अनुवाद : 

अर्वाचीन संस्कृत-कवि न केवल मौलिक सृजन में व्यस्त है अपितु वह विदेशी 
भाषाओं की प्रमुख रचनाओं को संस्कृत में अनूदित भी कर रहा हे । इससे दो तरफा लाभ 
होता हे। एक तो संस्कृत के पाठक को विदेशी भाषाओं के साहित्य का रसास्वादन हो 
जाता है तथा दूसरा इससे संस्कृत के भाण्डागार मे भी श्रीवृद्धि होती हे । यथा-राजराज 
वर्मा ने शेक्सपीयर कं ओथिलो नाटक का. गद्य-रूपान्तरण किया था। लक्ष्मण शास्त्री 
तैलंग (काशी) ने शेक्सपीयर के मर्चैट ओंफि वेनिस तथा हेमलेट के काव्यात्मक सार 
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वेतस्वती सार्थवाहः तथा हेमन्तकुमारः के नाम से किये । श्री शैल दीक्षित ने शेक्सपीयर 
के कोमिडी ओंफ एरर का गद्यरूप में अनुवाद भ्रान्तिविलासम्‌ के नाम से किया। श्री 
आर. कृष्णमाचार्य ने शेक्सपीयर के मिडसमर नाइट्स डीम' के आधार पर वासन्तिकस्वपन 
की रचना की। ॐ. हरिहर वि. त्रिवेदी एवं लक्ष्मीनारायण ओ. जोशी द्वारा अनूदित 
अग्रेजी कविताओं का संकलन आंग्लरोमञचम्‌' (चौखम्भा, 1974) नाम से प्रकाशित हुआ 
है । कवि रामानन्दाचार्य ने शेक्सपीयर, ब्राउनिंग आदि की कतिपय प्रमुख कविताओं को 
लघुकाव्यमाला (मद्रास, 1914) में प्रकाशित करवाया था | 
गोविन्दचन्द्र पाण्डेय ने भी -अस्ताचलीयम्‌' संग्रह में अंग्रेजी कविताओं का अनुवाद 
किया हे । यहां उल्लेखनीय है कि दूर्वा पत्रिका का एक सम्पूर्ण अंक 'विश्वकविताङ्क 
एवं विश्वकथाङ्क के नाम से प्रकाशित हुआ था, जिसमें विश्व की विभिन्न भाषाओं कं 
कवियों एवं कथाकारों की कविताओं एवं कथाओं का संस्कृतानुवाद प्रस्तुत किया गया 
हे | 
आलरापाटन (राज.) निवासी गिरिधर शर्मा नवरत्न ने उमर खैयाम की रूबाईयों 
का संस्कृतानुवाद 'उमरसूक्तिसुधाकर' संग्रह में किया था, यह पृथिवी वृत्त में रचित हे। 
अशोक अस्लूजकर ने उर्दूकाव्यमधु के नाम से उर्दू कविताओं का अनुवाद किया जो 
शारदा पत्रिका (1966) में प्रकाशित हुआ। देवर्षिं कलानाथ शास्त्री ने भी 'कवितावल्लरी' 
भे कतिपय गजल का सुन्दर संस्कृतानुवाद किया है । कवि रामशास्त्री मेँ सिन्दबाद की 
हानियों को सिन्धुवादवृत्तम्‌ में संस्कृतरूपान्तर करकं प्रस्तुत किया हे। दीधी. 
रमेश्वर अय्‌यर (केरल) ने स्विटजरलेण्ड, जर्मनी, स्वीडन आदि देशों के राष्ट्रगीतों का 
संस्कृत में पद्यानुवाद किया है, एेसा भी उल्लेख प्राप्त होता हे | 


इस प्रकार अर्वाचीन संस्कृत-कवि रचना के प्रत्येक स्तर पर अपनी वैश्विक दृष्टि 
का परिचय दे रहा हे | अब कवि पाण्डित्य-प्रदर्शन के स्थान पर अपने कथ्य को प्रस्तुत 
करने में ध्यान देने लगा है। इसके लिये वह नवीन विधाओं को आत्मसात्‌ करके 
बहुविध विषयों को प्रकट कर रहा है | व्याकरण-नियमों मे भी शिथिलता आई है । देशी 
व विदेशी शब्दों का भी संस्कृतीकरण किया जा रहा है, या तो अन्य भाषीय शब्दों को 
ज्यों का त्यों ग्रहण किया जा रहा है या फिर नवीन शब्द आवश्यकतानुसार गढ़ जा 
रहे ह । प्रतीक, बिम्ब, मिथक, फलेश वैक आदि का भी प्रयोग हो रहा है । इस प्रकार हम 
कह सकते हँ कि अर्वाचीन संस्कृत-कवि वैश्विक दृष्टि से अन्य किसी भाषा से बढ़कर 
हे तो कम भी नहीं है । आनन्दवर्धनाचार्य की यह उक्ति इस सन्दर्भ मे प्रासंगिक 
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वाचस्पतिसहस्त्राणां सहै रपि यत्नतः। 
निबद्धा सा क्षयं नैति प्रकृतिर्जगतामिव। 1 
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शतपत्र काव्य से उद्धृत (श्लोक-क्रमांक-7 व 95), रचयिता-आचार्य रेवाप्रसाद 
द्विवेदी 


काव्यमीमांसा (चतुर्थ अध्याय से उद्धृत) 

पत्रदूतम्‌ (श्लोक क्रमांक-39) 

दीपिका से उद्धृत (पृष्ठ-151, 152), शारदा प्रका. दिल्ली (1992) 

ईशा (पृष्ठ--1) 

अलकनन्दा (पृष्ठ-18) 

मौनवेधम्‌ (पृष्ठ-34) 

लेनिनामृतम्‌ (1574) 

मद्रास से प्रकाशित (1937) 

संस्कत वाड्मय का वृहद्‌ इतिहास, सप्तम खण्ड (पृष्ठ-499) प्रका- उत्तरप्रदेश 
संस्कृत संस्थान, लखनऊ (2000) 

वही (पुष्ठ-299 से उद्धृत) 

अभिराजशोभूषणम्‌ (प्रकीर्णतत्त्वोन्मेष) 

ड. रमाकान्त शुक्ल वमानिकम्‌), ङ. हरिदत्त शर्मा (चल-चल विमानराज र) 
कविताओं का भी उल्लेख मिलता हे । 

विमानयात्राशतकम्‌ (श्लोकक्रमाक-52) 

वीणा से उद्धृत (पृष्ठ-77) 

धरित्रीदर्शनलहरी (1८6) 

नखदर्पण से उद्धृत (पृष्ठ-99) 

ईशा (पुष्ठ-4) 

ध्वन्यालोक (4.10) 


00. 


सस्कृत-काव्यशाच्त्र मे रसानुमितिवाद का सम्प्रत्यय 


अपराजिता मिश्रा 


नाना शाखो से आलोडित तथ्यों से निर्मित संस्कृत-साहित्यशाख के दो सहस वर्षो के विकास- 
क्रम में यद्यपि सभी शाखं का न्यूनाधिक रूप मेँ योगदान रहा। परन्तु व्याकरण ओर दर्शनशाख का 
सर्वाधिक प्रभाव साहित्यशाख पर पड़ा। व्याकरण ने साहित्य को शब्दार्थात्मक शरीर रूप प्रदान किया 
हे तो दर्शन उसकी आत्मा के विश्लेषण में पर्याप्त सहायक सिद्ध हुआ हे।' दर्शन की लगभग सभी 
आस्तिक ओर नास्तिक विधाओं ने काव्यशाख को अत्यधिक प्रभावित किया हे। दर्शनशासख्र की विविधं 
विचार धाराओं का सर्वाधिक प्रभाव काव्यशासखरीय रस-सिद्धान्त पर दिखाई पड़ता हे। दर्शनशाख कौ 
विविध धाराओं में प्रमुख न्यायदर्शन' जिसमें प्रमेयो की अपेक्षा प्रमाणो पर अधिक बल दिया जाता 
हे, इस दर्शन का काव्यशाखरीय अवधारणाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव परिलक्षित होता हे। प्रमाणां मे भी 
अनुमान-प्रमाण का जितना गहन, विस्तृत एवं सृक्ष्मातिसूक्षम विवेचन न्याय-दर्शन मँ हुआ हं उतना 
अन्यत्र नहीं उपलब्ध होता। 


संस्कृत-काव्यशाख के इतिहास में आनन्दवर्धन (नवी शती का मध्य काल) से पूर्वं ध्वनि का 
उल्लेख नहीं मिलता हं । आनन्दवर्धन द्वारा शब्द के व्यञ्जना-व्यापार पर आधारित ध्वनि की स्थापना 
के साथ ही इसका विरोध भी आरम्भ हो गया। नवी शती के ही पूर्वद्ध मेँ आचार्य श्रीशङ्कक ने भरत 
के रससूत्र की व्याख्या करते हुए सामाजिक को रस की अनुमिति होती हे यह मत प्रस्तुत करते हुए 
रसानुमिति के सिद्धान्त से भारतीय काव्यशाखर को परिचित कराया। सम्भवतः तब तक आनन्दवर्धन . 
का ध्वनि-सिद्धान्त इनकीं दृष्टि में नहीं आया था। अतः इन्होंने व्यञ्जनश्रित ध्वनि का विरोध नहीं किया 
अपितु नाट्य के प्रसङ्ग मेँ रस को अनुमेय माना। लगभग इसी समय नवी शती के मध्यकाल मे 
आनन्दवर्धन ने काव्यशाख के नवीन प्रस्थान ध्वनि-सिद्धान्त की स्थापना की। जयन्तभटु (850- 
%10 ई.) जो विशुद्ध रूप से नैयायिक थे, इन्होने ध्वनि का खण्डन न्यायदर्शन के अपने प्रसिद्ध ग्रथ 
न्यायमञ्जरी" में किया हे। इस ग्रन्थ मेँ अर्थापत्ति-प्रमाण के निराकरण के सन्दर्भ मेँ व्यञ्जना का विरोध 
करते हुए ध्वनि का भी खण्डन किया गया है। इनके अनुसार ध्वनि को मानने की आवश्यकता ही 
नहीं हे। क्योकि अपनी सामर्थ्य से ही शब्द एेसे स्थलों मेँ अभिप्रेत अर्थ का बोध करा देते है । अन्य 
प्रमाण से प्रमेय होने योग्य अर्थ के प्रकाशन मेँ भी शब्द समर्थ होता है। यद्यपि.जयन्त भटर का यह 
ध्वनिविरोध न्यायदर्शन के प्रमाण स्थापना के सन्दर्भ में था, काव्यशाखरीय अवधारणाओं के सन्दर्भ 
मे नहीं। तथापि निःसन्देह महिमभड ने बीज रूप के इन्हीं सिद्धान्तो का पोषण ओर विशदीकरण 
व्यक्तिविवेक' के रूप मे किया। आचार्य भरत के रस-सिद्धान्त के व्याख्याताओं मे नवीं शती के पर्व 
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मं प्रादुर्भूत श्री शङ्कक एेसे आचार्य हँ जिन्होंने रस को अनुमान की सरणि पर व्याख्यायित किया हं । 
्रीशङ्कुक के वाद महिमभट (1135-1145 ई.) ने काव्य के क्षत्र मे अनुमितिवाद का सिद्धान्त 
अपनाया ओर अनुमान के आधार पर काव्यतत्त्वों की व्यवस्था की। शङ्धुक का मूल ग्रन्थ उपलब्ध न 
होने के कारण लोचन, अभिनवभारती तथा काव्य-प्रकाश में उपलब्ध इनकी टीका के उद्धरणो के 
आधार पर ही इनके मत का मूल्यांकन किया जाता हे। “बालबोधनी टीका' ओर "काव्यानुशासन' भी 
रससूत्र की शङ्कककृत व्याख्या पर प्रकाश डालते हं। 

शङ्कुक ने भरत के “रससूत्र' में प्रयुक्त संयोग" तथा निष्पत्ति" शब्दों को अनुमान प्रक्रिवा के 
आधार पर व्याख्यायित करते हुए निष्पत्ति" का अर्थ अनुमिति तथा “संयोगात्‌” शब्द का अर्थ 
व्याप्यव्यापकरूप सम्बन्ध माना हे। (अभिनवभारती में अभिनवगुप्त ने श्रीशङ्कक के मत को स्पष्ट 
करते हुए कहा ह कि रति आदि स्थायीभावों की वास्तविक स्थिति वस्तुतः अनुकार्य अर्थात्‌ रामादि पात्रों 
मे होती हे। नट उसका अनुकरणमात्र करता हँ किन्तु परकषक रूपी सहदय सामाजिक विभाव, अनुभाव 
एवं व्यभिचारीभावरूपी लिङ्गो के आधार पर नट में इसका अनुमान करके हर्ष विभोर होकर आनन्दादि 
की प्राप्ति करता हं। शङ्कुक के अनुसार अभ्यासवशात्‌ अनुकर्ता या नट अनुकार्यगत भावों का इस 
प्रकार कुशल प्रदर्शन करता हे जिससे सामाजिक उन कृत्रिम व अनुकरणरूप भावों को सत्य मानकर 
अनुकर््ता मे रस का अनुमान करता हे। काव्यशिक्षाभ्यासादि के कारण विभाव आदि का तो अनुकरण 
सम्भव हे परन्तु स्थायीभाव का अनुकरण असम्भव हे। स्थायीभाव का तो मात्र अनुमान ही किया जा 
सकता हे। स्थायीभाव की यह अर्जित अवस्था मात्र अनुकरण से प्राप्य नहीं हँ ।* इसी प्रकार 
ध्वन्यालोकलोचन',“ काव्यप्रकाशः , भक्तिरसार्णव* ओर काव्यप्रकाश की टीका "बालबोधनी'” में 
उद्धूत शङ्कक के मत का निर्गलितार्थ यह हे कि कृत्रिम विभावादि जिनकी सत्य प्रतीति होती हे यहीं रस 
के गमक या लिङ्ग होते हें। इन विभावादि एवं रस के मध्य गम्यगमकभाव सम्बन्ध होता हे। इन 
विभावादि रूप लिङ्ग द्वारा सामाजिक अनुकर्ता द्वारा अनुक्रियमाण व उसमे स्थित अनुकृत रत्यादि रूप 
रस की अनुमिति करके आनन्दानुभूति को प्राप्त करता हे। शङ्ककानुसार विभावादि के द्वारा अनुमाप्यानुमापक 
सम्बन्ध से रस की अनुमिति होती है । अतः शङ्कुक के विचार में रस अनुमान का विषय हे। अनुकरण 
की चतुराई से इसे अनुमान का विषय माना गया हँ । इस अनुमित स्थिति में विशेष सौन्दर्य होता हं 
जो कि सामान्य अनुभूति ओर अनुमान से सर्वथा भिन्न होता हे। अतः पक्षक की रसानुभूति अनुमानाश्रित 
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श्रीशङ्कक के बाद काव्य के क्षत्र मे अनुमितिवाद के सिद्धान्त के सबल समर्थक के रूप में 
महिमभडु का नाम आता है। ध्वनि-सिद्धान्त के खण्डन हेतु रचे गए इनके मन्थ “व्यक्तिविवेकः में 
काव्यरस की अनुमितिपरक व्याख्या अभूतपूर्वं रूप से की गई हे । श्रीशङ्कक के विवेचन में जो कमी 
रह गई थी उसे पूर्ण करते हुए महिमभट ने अभिनवगुप्त द्वारा उद्धावित विप्रतिपत्तियो का भी यथावसर 
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निराकरण किया। 


व्यक्तिविवेक के प्रथम विमर्श में ध्वनि के लक्षण पर आक्षेप है। ध्वनिलक्षण के खण्डन के साय 
शब्द-व्यवहार की अनुमानरूपता प्रदर्शित की गई है । आनन्दवर्धनकृत ध्वनि के लक्षण मेँ दस प्रकार 
के दोषों की उद््रावना करते हुए ध्वनि का शुद्ध लक्षण देकर उसकी अनु ` परक व्याख्या भरसतुत की 
गई है। इस विमर्श के अन्त में वक्रोक्ति का अन्तर्भाव भी अनुमान मेँ प्रदर्शित किया गया हं। द्वितीय 
विमर्श में मुख्यतः काव्यदोषों का विवेचन है। ग्रन्थ के तृतीय विमर्श मेँ महिमभड ने ध्वनि के अनुमान 
मे अन्तर्भाव का निरूपण विविध उदाहरणं के माध्यम से किया है। आनन्दवर्धन द्वार ध्वन्यालोक मे 
उदाहत ध्वनि के चालीस उदाहरणों मे अनुमिति की प्रक्रिया का दिग्दर्शन महिमभ ने विधिपूर्वक किया 
हे। विभावादि के साधारणीकरण से होने वाली रसानुभूति की व्याख्या भी अनुमितिपरक प्रस्तुत किया 
गया हे। 


रसानुमितिवाद के विपक्ष मे जो भी तर्क सम्भव हो सकते थे उन सभी का अत्यन्त युक्तिपूर्वक 
खण्डन 'व्यक्तिविवेक' में उपलब्ध होता हे। सम्पूर्णं शाब्द व्यवहार में साध्यसाधन भाव सम्बन्ध 
स्वीकार करने पर ही रस की अनुमेयता सिद्ध हो सकती है। साध्यसाधन भाव शब्दार्थ के बिना भाव- 
सम्बन्ध पर आधारित हे। इसमे शब्द साधन होते हँ अर्थ उनके साध्य। शब्द अपने द्वारा अविनाभाव 
से सम्बद्ध अर्थ का वाचक होता है। वाच्यार्थ ओर अनुमेयार्थ भेद से यह शब्द दो प्रकार का होता है। 
इनमे शब्द का अभिधा वृत्ति द्वारा गम्य अर्थ या विषय वाच्यार्थ रूप में परिगणित किया जाता हे। इस | 
वाच्य द्वारा अनुमित अर्थान्तर अनुमेयार्थ होता है। इस प्रकार अनुमेय अर्थ का प्रत्यायक कोई शब्द नही 
होता अपितु अर्थ ही इसका अनुमापक होता है। वाक्यार्थ सदा अनुमेय ही होता हे क्योकि वाच्य तो पद 
का ही अर्थ होता हे। वस्तु, अलंकार ओर रसादि रूप से यह अनुमेय अर्थ त्रिविध होता हे। इनमें रसादि 
रूप अर्थ तो केवल अनुमेय ही होता है। 


इस प्रकार अनुमितिवाद वाच्य को रसानुमिति का साधन मानता हे। अतः साधन ओर साध्यरूप 
सम्बन्ध के कारण वाच्य ओर अनुमेय की प्रतीति एक ही समय मेँ भित्न-भिन्न रूप मेँ होना सम्भव नही 
हे। वाच्य ओर रस के मध्य पूर्वापर भाव के स्वीकार करने पर भी पूर्वासिद्ध होने के कारण लिङ्गः 
लिद्गीभाव मानना ही उचित प्रतीत होता है। अतः काव्यार्थरूप अनुमेय रस की प्रतीति वाच्य से क्रमशः 
होती है, कभी भी सहभाव से नहीं होती। रसादि स्थल मेँ वाच्य ओर अनुमेय की एक साथ प्रतीति भ्रत्त 
ही हे। इसीलिए विभावादि की प्रतीति ओर अविनाभावी रसादि की प्रतीति मे कार्यकारणभाव की उत्पत्ति 
का क्रम अवश्यम्भावी है। रस को अलक्षयक्रम व्यंग्य कहने से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि वाच्यार्थं ओर 
रस की प्रतीति्यों के बीच क्रम अवश्य होता है अर्थात्‌ पहले वाच्यार्थ की प्रतीति होती है तदनन्तर ही 
रस की। किन्तु सूक्ष्मता के कारण इस प्रकार उनके पूर्वापर भाव की प्रतीति सुतरां वैसी नहीं हो पाती 
जैसी वस्तु ओर अलङ्कार-ध्वनिर्यो के स्थल में होती है। परतीतियो का यह पूर्वापरभाव ही व्यंग्य की 
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अनुमेयता के लिए पर्याप्त है" महिमभटु के मतानुसार काव्य मेँ साधन अर्थात्‌ हेतु के उपादान से 
ही साध्य की प्रतीति हो जाती है। एेसे साधन जो कि व्यािग्रहण के बिना ही साध्य की प्रतीति कराने 
की सामर्थ्य रखते हों, वहाँ प्रयुक्त होते है। इस तथ्य की पुष्टि प्राचीन विद्वानों के मतों द्वारा भी होती हं 
कि साध्य हेतु भाव की सामर्थ्य को न समञ्जने वाले अल्पज्ञ व्यक्ति के लिए ही व्याति र्मे दृष्टान्त अपेक्षित 
होता हे। विद्वानों के लिए तो मात्र साध्यहेतु का कथन ही पर्याप्त होता हे। दृष्टान्त के बिना भी मात्र हेतु 
से उसके सामर्थ्य के कारण साध्य की प्रतीति सहदय-हदय को स्वयमेव हो जाती है।1° जिस रस को 
अनुमेय बताकर श्री शङ्कुक ने उसकी विलक्षणता प्रतिपादित की थी" उसे ही विस्तार प्रदान करते हए 
यह सिद्ध किया कि काव्य में व्याप्िग्राहकं प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती। काव्य में हेतु की सशक्त 
उपस्थिति से साध्य का साक्षात्‌ बोध हो जाता है। काव्य मेँ प्रायः लोकप्रसिद्ध हेतु ही युक्त होते हं। उनसे 
ही व्यापि के विना ही साध्य का अनुमान सम्यग्रूपेण किया जाता हे। 
महिमभट द्वारा स्थापित रसानुमिति के सिद्धान्त का पश्चाद्र्ती सभी प्रमुख काव्यशासख्रीय आचार्यो 
ने खण्डन किया है । इनमे काव्यप्रकाशकार मम्मट ने इस मत में अनेक दोषों का प्रदर्शन कर इसका 
निरर्थकत्व प्रकाशित किया। अनुमितिवाद पर लगाये गए दोरषो मे उस पर अप्रामाण्य का आरोप मुख्य 
हं। क्योकि सद्हेतु की उपस्थिति अनुमान के लिए आवश्यक है, जबकी काव्य मे वर्णित हेतु हेत्वाभास 
के अन्तरगत आते है। सद्हेतु के अभाव में साध्यभाव की कल्पना प्रक्रिया का अनुसरण मात्र है। काव्य , ` 
मे व्याप्ति सम्भव नहीं है तथा व्यापि के अभाव में ज्ञपि अनुमानाभास मात्र ही सिद्ध होती हे न कि 
प्रामाण्यबोध। महिमभट ने इसका खण्डन किया ह उनके अनुसार काव्य में साधन अर्थात्‌ हेतु के 
उपादान से ही साध्य की प्रतीति हो जाती है। एेसे साधन जो कि व्याप्िग्रहण के बिना ही साध्य की 
प्रतीति कराने की सामर्थ्यं रखते हों, काव्य में प्रयुक्त होते हं। 
महिमभद् के अनुसार काव्य में प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती हे। काव्यगत 
वर्णनं से ही पाठक को कृत्याकृत्यविवेक हो जाता हे, अतः उनमें प्रत्यायकं विषयवस्तुओं की परीक्षा 
का अवसर नहीं होता। इसलिए वहाँ हेत्वाभास का दोषारोपण उचित नहीं हे। काव्य में अविद्यमान भी 
रत्यादिभाव से बौद्धिक तादात्म्य के कारण सामाजिक को रस की अनुभूति होती हे। काव्य में प्रदर्शित 
भाव विशेष की प्रतीति ही काव्य का सार है। इस पर अनुमेय के वास्तविक अथवा कृत्रिम होने का विचार 
निरर्थकं है। काव्य मेँ हेतु चाहे वास्तविक हो या अवास्तविक दोनों ही स्थितियों मे चमत्कार की प्रतीति 
कराने वाली अर्थ-क्रिया सम्पन्न होती ही है। अन्य स्थलों पर अनुमान तथा काव्य-विषयकं अनुमान में 
यही भेद है। 
जिस प्रकार आनन्दवर्धन ने काव्य के समस्त तत्त्वो का अर्न्त॑भाव ध्वनि मे करते हुए ध्वनि को 
महाविषय के रूप मेँ स्थापित किया था उसी प्रकार महिमभडु ने अनुमान की महाविषयता को सिद्ध करने 
के लिए ध्वनि का अन्तर्भाव भी अनुमान मेँ साधित किया हे। वाच्य ओर प्रतीयमानार्थ में व्यङ्गय 
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व्यञ्जक-भाव के स्थान पर लिङ्ग -लिङ्गीभाव की स्थापना से सम्पूर्णं ध्वनि का अनुमान मेँ अन्तभावि 
सम्भव है। अतः अनुमान महाविषय है अर्थात्‌ उसका क्षेत्र अधिक व्यापक है। वाच्य ओर प्रतीयमान 
अर्थं के सर्वत्र लिङ्ग ओर लिङ्गी भाव की उपस्थिति के कारण ध्वनि-स्थलों में सर्वत्र अनुमान की 
सम्भावना होती ही है। जहाँ रसध्वनि नहीं है, अलङ्कार है, उसके भी गर्भ में साध्य-साधन भाव हं। 
जहाँ ध्वनि हे वँ अनुमान की प्रक्रिया काम करती ही है। जहाँ ध्वनि नहीं हे वहाँ भी अनुमान की प्रक्रिया 
हे। इसके अतिरिक्त महिमभट के अनुसार लक्षणा का भी अनुमान मेँ अन्तर्भाव होने से वहां भी अनुमान 
का सद्भाव सिद्ध होता है तथा गुण अलङ्कार से रहित स्थलों अर्थात्‌ शाख-पुराणादि मेँ अनुमान कं 
सद्भाव होने से उसका महाविषयत्व न केवल ध्वनि की ही अपेक्षा वरन्‌ समस्त विषयो की अपेक्षा होता 
है। अतः अनुमान की महाविषयता ध्वनि से भिन्न भी पर्यायोक्ति आदि अलङ्कारो मेँ तथा गुणीभूतव्यग्य 
आदि सभी विषयों मे सम्भव है ।'‹ | 


सन्दर्भ 


1  संस्कृत--काव्यशासखर पर भारतीय दर्शन का प्रभाव, लेखिका डं. अमरजीत कौर दवाय 
प्राक्कथन में 


2 एतेन शब्दसामर्थ्यमहिम्ना सोऽपि वारितः। 
यमन्यः पण्डितम्मन्यः प्रपेदे कञ्चन ध्वनिम्‌। 
विधेनिषिधावगतिर्विधिवुद्धिनिषिधतः। 
यथा- भम धम्मिअ वीसत्थो, मां स्म पान्थ गृहं विश। 
 मानान्तरपरिच्छेद्यवस्तुरूपोपदेशिनाम्‌। 

शब्दानामेव सामर्थ्य तत्र तत्र तथा तथा।। 
अथ वा नेदृशी चर्चा कविभिः सह शोभते। 
विद्वांसोऽपि विमुह्यन्ति वाक्यार्थगहनेऽध्वनि।। 
तदलमनया गोष्ठा विद्रज्जनोचितया चिरं 
परमगहनस्तर्कज्ञानामभूमिरयं नयः। 
प्रकृतमधुना तस्माद्‌ ब्रूमो न भात्यनुमानत- 
स्तनुरपि सतामर्थापततर्विशेष इति स्थितम्‌।। 


` ~ न्यायमञ्जरी, प्रथमं भाग, सम्पादक डो..किशोर नाथ या, हिन्दी अनुवाद- पं. आनन्द इञा; 
प्रथम संस्करण 2001 ई., पृ. 113 द | : 
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श्रीशङ्कुकस्तु विभावादिभिः सह स्थायिनः संयोगात्‌ व्याप्यव्यापकरूपात्सम्बन्धाद्रसस्य 
निष्पत्तिरनुमितिरित्यर्थः। - रसचन्दरिका, पृ. 44 

हेतुभिर्विभावाख्यैः कार्यैरनुभावात्मभिः, सहचारिरूपैश्च व्यभिचारिभिः प्रयत्नार्जिंततया कृत्रिमैरपि 
तथानभिमन्यमानेः अनु कर्तुस्थत्वेन लिक्गबलतः प्रतीयमानः स्थायिभावो 
मुख्यरामादिगतस्थाय्यनुकरणरूपः। अनुकरणत्वादेव च नामान्तरेण व्यपदिष्टो रसः। विभावा हि 
काव्यबलानुसन्धेयाः। अनुभावाः शिक्षातः। व्यभिचारिणः कृत्रिमनिजानुभवार्जनबलात्‌। स्थायी तु 
काव्यबलादपि नानुसन्धेयः। अत एव स्थायिपदं सूत्रे भित्रविभक्तमपि नोक्तम्‌। तेन “रतिरनुक्रियमाणा 
शृद्भारः" इति। तदात्मकत्वं तत््रभवत्वं चायुक्तम्‌। अर्थक्रियापि मिथ्याज्ञान-दृष्टा- 
“मणिप्रदीपप्रभयोर्मणिबुद्धयाभिधावतोः। । 

मिथ्याज्ञानविशेषोऽपि विशेषोऽर्थक्रियां प्रति।।*” इति।। 


न चात्र नर्तक एव सुखीति प्रतिपत्तिः। नाप्ययमेव राम इति। न चाप्ययं न सुखीति। नापि रामः 
स्याद्रा न वायमिति। नापि तत्सदृश इति। किन्तु सम्यङ्मिथ्यासंशयसादृश्यप्रतीतिभ्यो विलक्षण 
चित्रतुरगादिन्यायेन यः सुखी रामः असावयमिति प्रतीतिरस्तीति। तदाह- 


“्रतिभाति न सन्देहो, न तत्त्वं, न विपर्ययः। 

धीरसावयमित्यस्ति नासावेवायमित्यपि।। 

विरुद्धवुद्धिसंभेदाद्‌ अविवेचितसम्प्लवः। 

युक्त्या पर्यनुयुज्येत स्फुरन्ननुभवःकया।' 

- अभिनवभारती, नास्यशाख, प्रथम खण्ड, पृ. 272-73 (बड़दा) 
रससिद्धान्त की दार्शनिक मीमांसा, लेखिका डो. कानन शर्मा, पृ. 113 
ध्वन्यालोकलोचन, द्वितीय उद्योत, 4 की वृत्ति 


राम एवायम्‌ अयमेव राम इति, न गमोऽयमित्योत्तरकालिके बाधे रामोऽयमिति, रामः स्याद्‌ वा 
न वाऽयमिति .....---.-- चर्व्यमाणो रस इति श्रीशङ्ककः। - काव्यप्रकाश, चतुर्थ उल्लास 


भक्तिरसार्णवः- सम्पा. श्री हरिहरानन्द सरस्वती, पृ. 59 


अन्यो योऽनुमीयमानो वहन्यादिरूपो लोकिकविषयस्तस्माद्िलक्षणो विभिन्नः। ननु रामनिष्ठस्य 
रत्यादेर्नटेऽसत््वात्कथं नटेऽनुमानमत आह स्थायित्वेनेति ............. साध्यमाह इत्यादिर्भाव इति। 


- काव्यप्रकाश, बालबोधनी टीका, इलकीकर वामन, पर. 90 


10 पी.वी.काणे, संस्कृत-काव्यशाख का इतिहास, पृ. 455 
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11 रससिद्धान्त की दार्शनिक मीमांसा, लेखिका- ड. कानन शर्मा, पृ. 118 


~ __.~ 
12 अथ यदि सर्व एव वाक्यार्थः साध्यसाधनभावगर्भ इत्युच्यते। तद्यथा साध्यसाधनयोस्तत्र गियमनप्रदन 


9 


तथा दृष्टान्तस्यापि स्यात्‌। तस्यापि व्यापिसाधनप्रमाणविषयतयावश्यपक्षणीयत्वात्‌। प्रसिद्धसामरथस्य 


साधनस्योपादानादेव तदपेक्षया प्रतिक्षेपात्‌। - व्यक्तिविवेक, पृ. 64-65 < य 


ब ५ 
^ 


13 अनुमीयमानोऽपि वस्तुसौन्दर्यबलाद्रसनीयत्वेनान्यानुमीयमानविलक्षणो रसः। 


- काव्यप्रकाश, चतुर्थं उल्लास 
14 रससिद्धान्त की दार्शनिक मीमांसा, प्र.- 125 | 
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पुस्तक : अभिराजयशोभूषणम्‌; लेखक : अभिराज राजेन्द्र मिश्र; प्रकाशक : वैजयन्तप्रकाशन, 
8, बाघम्बरीमार्ग, भरद्वाजपुरम्‌, प्रयाग ; संस्करण : प्रथम, जुलाई 2006 ई. ; मूल्य : पांच सौ रूपये ; 
पृष्ठ : 336 

अर्वाचीन संस्कृत-साहित्य में अपनी बहुञायामी रचनाधर्मिता, निर्विवाद वैदुष्य तथा समन्वयवादिता 
से आचार्यत्व की महनीय पदवी पर प्रतिष्ठित .अभिराज राजेन्द्र मिश्र' का काव्यशास्रीय ग्रन्थ अभिराजयशोभूषणम्‌' 
दिगभ्रान्त रचनाकारों, समीक्षकों एवं शाख्र-अध्येताओं को नव्यालोकं प्रदान करता ह। .अभिराजयशोभूषणम्‌ 
पोच उन्मेषो में विभक्त है। 

प्रथम ' परिचयोन्मेष ' में काव्य-परिचय के उदेश्य से काव्यप्रशंसा, काव्यप्रयोजन, काव्यहेतु, 
काव्यलक्षण ओर काव्यविभाजन पर विमर्शं है। द्वितीय 'शरीरतत्त्वोन्मेष ' में शब्दार्थ, शब्दशक्ति, वृत्ति, 
रीति, गुण ओर अलंकार-सन्दर्भं को विवेचित किया गया हे। तृतीय “ आत्पतत्त्वोन्मेष" में काव्यात्ममीमांसा 
के अन्तर्गत रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति ओर ओचित्य के काव्यात्मत्व पर विचार के साथ ही प्रतीयमानार्थ 
को काव्यात्म के रूप में स्वीकृति पर विचार हे। चतुर्थ ' निर्मिंतितत््वोन्मेष' मे गद्य, पद्य तथा मिश्र- 
काव्य, दृश्य-काव्य, श्रव्य-काव्य पर विमर्श के साथ ही उपन्यास, एकांको, लहरी-काव्य आदि नवीन 
विधाओं का युक्तियुक्त लक्षण किया गया हे। पञ्चम “प्रकीर्णतत्त्वोन्मेष' मं आद्यन्त ग्रन्थकार का 
मोलिक चिन्तन परिलक्षित होता है। इसमें गीति-प्रकरण में गजल, छन्दोमुक्त काव्य, लोकगीत-प्रकरण में 
कजरी, नक्तक (नकटा), स्कन्धहारीय (कंहरवा), चेत्रक (चैता), सूतगरहगीत (सोहर), प्रचरण (पचरा) 
आदि का लक्षण तथा स्वरचनाओं से उनके उदाहरण उद्धूत है। 

यह सत्य है कि संस्कृत-जगत्‌ में साहित्य-शास्रीय चिन्तन की धारा पण्डितराज जगन्नाथ (17 शती 
ई.) के पश्चात्‌ भी निबीध गति से प्रवाहमान रही। उनके पथाद्र्ती आचार्यो का योगदान मौलिकता की दृष्टि 
से अत्यल्प होते हुए भी प्रवाह की अविच्छिन्नता की दृष्ट से उल्लेखनीय हे। प्रायः इन सभी ने पूर्ववर्ती 
आचार्यो के लक्षणों ओर उदाहरणों को ही विशद ओर सरलतर रूप मे प्रस्तुत किया। 

विगत कुक दशको मे काव्यशास््र के कुछ अन्य ग्रन्थ भी प्रकाश मे आए परन्तु काव्यशाख्रीय विषयों 
के सांगोपांग विवेचन ओर काव्यशाखरीय नवीन विधाओं ओर प्रतिमान को सरलतर भाषा में विवेचितर करने 
वाले ग्रन्थ की आवश्यकता की पूर्तिं करते हए अधुनातन संस्कृत-साहित्य की प्रवाहमान सर्जनात्मक 
विविधता को नियामक शास्त्रीय आधार प्रदान करने बाला अभिराजयशोभूषणम्‌' काव्यशाखर के नव्यतम 
प्रयासों में विशिष्ट पदवी का अधिकारी हे। ग्रन्थ अभिधान की दृष्टि से मिश्र जी ने आचार्य विद्यानाथ कौ 
'यशोभूषण'- परम्परा का निर्वाह किया है। शैलीगत वैशिष्ट्य की दृष्ट से कारिका ओर उसकी गद्यवृत्ति के 
द्वारा पहले पूर्वाचार्य के मत को उपस्थित कर तत्पश्चात्‌ उन सभी कौ तर्कसंगत समीक्षा के उपरान्त स्वमत 
की स्थापना करना उनके समन्वयवादी दृष्टिकोण की ही परिपुष्ट अभिव्यक्ति हे। ग्रन्थ की भूमिका मे उन्होनि 
स्वयं को काव्यदर्शन के शाश्चततावादी सिद्धान्त' का पक्षधर स्वीकार किया है। परम्परा से सर्वथा विद्रोह 
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उनको अभीष्ट नहीं है। काव्यपरम्परानुसार जो शाश्चत सत्य है वही उन्हे रुचिकर हें परन्तु अपेक्षित नवीनता 
के प्रति दुराग्रह से भी इनकी लेखनी मुक्त है। परन्तु नवीनता के बाज से पाश्चात्य जगत्‌ से आयातित 
'आधुनिकता' ओर उत्तर 'आधुनिकतावाद' की आड मेँ नूतनता का महोन्माद इन्दे स्वीकार नही। नव 
विघाओं के नियामक लक्षणों तथा उनके स्वोपन्ञ लक्ष्यो का सन्निवेश उनके समन्वयात्मक लेखन मे 
परिलक्षित होता हे। पूर्वाचार्यो के मतोल्लेख के साथ ही समकालीन आचार्यो ~ राधावल्लभ त्रिपाठी, 
शिवजी उपाध्याय, ब्रह्मानन्द शर्मा, रेवाप्रसाद द्विवेदी, रहसविहारी द्विवेदी के मतों कौ भी यथास्थान 
सप्रमाण, सतर्क समीक्षा इस ग्रन्थ को निखिल काव्यशाख्र- परम्परा के युगपद्‌ बोध का आकर सिद्ध करती 
हे, जिससे इन सभी मतो का तुलनात्मक अध्ययन भी सुकर हो जाता हे! ग्रन्थ में विषयानुक्रमणिका का 
अभाव है, यद्यपि “नान्दीवाक्‌' के माध्यम से लेखक द्वारा ग्रन्थ में विवेचित विषयों की रूपरेखा स्पष्ट की गई 
है तथापि विष्यो का सूचीबद्ध-स्वरूप पाठकीय सौकर्य कौ दृष्टि से अधिक उपयुक्त होता। ग्रन्थकार द्वारा 
सम्पूर्णं ग्रन्थ का हिन्दी भाषानुवाद के साथ प्रकाशन अल्पज्ञ विद्यार्थियों के लिए इसकी सुग्राह्यता एवं 
उपयोगिता का वर्धक हे। निष्कर्षतः अभिनव काव्यशाखत्र मे प्रवाहमान विषय तथा विधा-नावीन्य के विस्तार 


को निरभ्रान्त, सुस्पष्ट, तर्कसंगत रूप से उपन्यस्त करने वाला यह ग्रन्थ भविष्य में निःसंदेह काव्यशाख- 
जिन्ञासुओं के लिए प्रामाण्य सिद्ध होगा। 
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1 . क्षणभङ्गवाद, 2. बाह्यार्थभङ्गवाद, 3. गुण-गुणी अभेदवाद 200 4. अनुपलम्भवाद- 17 11656 ठ्णि 
56611015, {11€ 0110५18 15510165 12५6 0661 (€ पि{€त \“110 {€ शहटणाा्ाऽ 10 €४/1061665. 
ल € 1116 पूर्वपक्षऽ, 19150 ९1716 718171 0]एमाल्या§ 8४001155 ४५7 एद {0 0९ ए€फ्ाण 
0 आत्मा 9110 11€ €51401}7ाला† 0 नैरात्म्य, ॥२५९ ७९९ 7€पि{€0 ४ आचार्य उदयन 210 11€ 
6010601 ° आत्मतत्व 125 01 €51201151166. 


६०] ॥पाएल ° 8]€ा01665 (परिशिष्ट-ऽ) 976 80060 11 {€ 16 9 {€ 0५०॥ ; 
परिशिष्ट -] 00112175 11€ आचार्य-5ऽ, सम्प्रदाय-5, ग्रन्थ-ऽ १४५०१९५ 10 11€ ०००६. परिशिष्ट -2 
(णाक75 116 वृप्ठशाजाऽ वृ्नालत पणी 01721 एदि 61665 870 1116 परिशिष्ट - 3 ९0119178 
1116 गावल भाल € उदयनाचार्य (€ पि †65 111€ ५५५5 2 ज्ञानश्रीमित्र ०४ 31121111 02161 11 
ऽ8{लानला†§ [ला€ 81 (ला. {71€ परिशिष्ट - 4 60119115 116 11510711 58185 ८५९५ 0# 
उदयनाचार्य. 

1 1€ 0751 लील; 116 क्षणमभङ्गवाद 2110 {16 {ला007217/11655 07 पदार्थ 8५९ 0९७ 
५९१. अपोहवाद-अतद्व्यावृत्तत्व 7000282160 0» बौद्धाचार्य ज्ञानश्रीमित्र, 1116 बाह्याकारवाद ०९- 
५९1९५ ए सौत्रान्तिक, {11€ बाह्यस्वलक्षणवाद ०५०१1६0 ७४ वैभाषिक, € पिण्डेक्यवाद {आचार्य 
धर्मकीर्ति 911 116 शश्टपाला{§ 0 ए४0५155 2291151 जाति १५९ 0661 (€प्ि€ [६८ 0» 
आचार्य उदयन 1170 ऽ्७ा1& €५0ला८९७. 

आा11[श[‰, 1171 {16 ऽध्ल्गात्‌ लीगल; {06 तला68[लागालाञा10 एलल्ला [6 (0० ,५।- 
€0९८ (ज्ञान) 2110 111€ [10५५९01८ (ज्ञेय) 25 26661160 0४ बोद्धाचार्य ° योगाचार-5ऽ1100], 12५९ 
0९6 € गलाहभ५॥) चित्रज्ञानवाद 270 "€ शून्यवाद 2 माध्यमिक-ऽ61001. 011 11€ 0पीलः 
11870, {1352118 125 7€-65180115166 ॥11< अवयवी ००९९[०।२७।८ {० नैयायिक-ऽ ४५१ 312- 
7ाला§ शात [€ 185 511700011€त 116 ८०गा८ल 2 परमाणु. 11 20010101 10 प, 111 प्15 धीशः 
16 [185 101६6 स्वतःप्रामाण्य {€ 9 {70*"1€006. 

11 {€ प्राप लीगल, (16 दणीीजा 85 (€ पि।€व 06 तला1681 पलाभाठाजा0 एल्षूल्लो 
गुण 810 गुणी 95 १५८९९५ ४४ बौद्धाचार्य 011 116 02515 0 सहोपलम्भ नियम. (16 125 2150 
21206व 91५ &1*ला €४1त6ा९९§ {0 510५५ {1८ वा्लिह्ा५€ 0५५८७ ॥6ा). 


11116 [वडा लील (1.&. ण्ण), (63/28 12516060 10८ कषाालाऽ &1४ला २291751 
आत्मसिद्धि \५1] जल €शना५८७. ८ 185 €5180113160 € ऽ०पर] +भ) (€ (0 दहाप्लाऽ, 
1811615 प्रत्यक्ष, अनुमान 20५ आगम. (116 वणल [1605 {0 €51901151 10897655 01710€ 


((-0. ७681048 ॥५ 8111 18 (81110045. -©118। 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥ 1/11/1(॥81<511111| २656861 ^\6806111\/ 
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71त1५1तप३॥ ऽप. ९५70 13 नित्य, विभु 8110 1116 10605 ०7 ]त0५५1६५2€ 1.6. ज्ञानाधिकरण . 116९ 
€, 0116 ८ 076 [लट ¶ट दपि) ° इद्धिय-आत्मवाद, मन-आत्मवाद 20 शरीर-आत्मवाद 
४५771 €तवला९६३. 776 दञवछाडााला। ग 116 वप्रीला ल ग आम्नाय, 111€ 65190196 
9 ईश्वर 85 1116 पावला ° 11€ ऽत (जगत्‌), 210 51001118 116 ५1९४५ 9 110६ 
(अपवर्ग) 711 116 णि) ग दुःखात्यन्ताभाव 25 26669180] 10 16 ि्$दे$11८88. [11 वताता 
10 11181. [ला€ वा शलाा[01 1125 ला) 11246 10 €51201151 8 पाप्राण३] पातलं 8111018 
811 आस्तिक-दर्शन-5. 


110€ \+*010 15 पि गाणां णिव ऽगा०५५७, 7 वा16] 4 आध्यात्मिक, आधिदेविक 210 अधिभोतिक 
€1९. 1 1116 06655 ०7 21112 110 ग {71656 501०५५5 ०16८ णिः 911, 1€ 2118775 116 (101. 
€५९€ ° आत्मतत्त्व 85 8 1162115 0{ 21181118 मोक्ष. 111 11€ 60161 0 1115 आत्मतत्व, 16 
ताता [711050णालाऽ 12५€ एला ५1५1066 1110 {५0 शाप 05 : (1) 1116 8५011575 96८६0 
नैरात्म्य-ज्लान 25 तत्त्वज्ञान.111९9 6] 11191 11115 एवा ए10५1व€ निर्वाण (मोक्ष) 1.€. (16 [नाशा 
लारा ° §०10५५§ ( आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति). (11) 011 111€ 011€ा 1४00, {€ नैयायिक-5, \10 
06116५6 11 \/६५16 प्रक्ता1101), 2० णि आत्मतत्त्वज्ञान {01116 52116 [01[0056. {0५५९४६11 001 
111€ 08565, 1116 1त0५५*1€0९€ 2 आत्मतत्त्व 15 ०९९९0 † 111 णिता) ° निषेध्य 210 विधेय 
168706611*/ल6[# 44601011 10 {06 नैयायिक-ऽ, नैरात्म्यज्ञान 08111101 0९ 00115{0९10 25 तत्त्वज्ञान. 


11115 [€ [@1, 116 वणी 185101९0 106 जकारवाद सौत्रानिक-सम्प्रदाय, 
पाश] 116 1125 1€60 11€ स्वलक्षणवाद 0 वैभाषिक-सम्प्रदाय, {172|[9 [16 [25 7<1९0 
€ पिण्डेक्यवाद 2 धर्मकीर्ति. 


176 बभा ग उत्तम-योग ९८5 10 116 वकााला( ° आत्मज्ञान शल 0055118 
116 {17766 51605, 01161, श्रवण, मनन 210 निदिध्यासन. 1117008॥1 1115 श्लादिश्लालार्ण 
आत्मज्ञान ॥11€ 8156 1८101९06 (मिथ्याज्ञान) 15 ५९७०१९५. ५1111115 116 शिणाऽ [८ राग, द्वेष 
210 मोह €1५. 216 06511060. 1111116 905ा16€ 1 111€5€ 9४115, प्रवृत्ति 1125 06 06511060. 
11 (€ 205616८ ग प्रवृत्ति, 111€ ९८] ग 011 8150 66565. 111 {16 ०05ऽ16€ 9 077, 
70811 16 ५८०1613 01501685पा€5 +/111101 &५151. 7115, 11€ आत्मज्ञान 15 651401151160 25 
116 71681156 10 मोक्ष 1111116 णिग) 2 दुःखात्यन्ताभाव. 02121185 न्यायसूत्र दुःखजन्मप्रवृत्तिदोष- 
मिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः (1.1.2) 2150 17101165 1116 98176 1178. 


36५6] 60411015 { आत्मतत्त्वविवेक 185 06611 00015160 50 धि. ग151 08|| प. जयनारायण 
तर्कपञ्चानन 2110 प. मदनमोहन तर्कपञ्चानन 125 €01{60 11115 1641 9110 11 ५/25 00115066 णा 
(3100112 1) 1849. 11€ {© ४८३5 28877 एणएा57€व िणा॥ नवद्वीप 1) 1900. 1716 11 
60111011 ४५85 98111 पणां§7€त णा) 8169. 10 1901. (116 १2५२५५17 ९411. 176०५९4 


रघुनाथ शिरोमणिऽ दीधिति 2110 गदाधर दीधिति व्याख्या 21५ मथुरानाथः रहस्य व्याख्या 85 ५९||. 
((-0. 68148 ॥\५811 118 (81110048. -©118। 58115141 (111. 14111260 0\/ 91 /11/1(1181<511111| ९२९56861 ^\6806111\/ 
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7. आं 1789 थात्‌ 118 1185 षट {115 1) सारस्वत सुषमा [00115160 701) मिथिला. ५०५५ 
€५€ा, {11€ ८6110 07. (<. च. 1118 (0क्ाा15 111 115 17100 10181 1€ 60010701 26611056 


€01110115 11002॥ 1€ 1125 7160 णि 11115. 


11 171 0751 1817 ला) ललाप» आत्यतत्वविवेक ५५२5 11011516 +] 12919 
(णाााला1 9165. [1 [25 एच्ला [पए।17€व पावला € €वा{0511 ° महामहोपाध्याय विन्ध्येश्वरी 
प्रसाद द्विवेदी 9५ महामहोपाध्याय लक्ष्मणशास्तरी द्रविड़ णा ^51206 5061614 9160118 सभी 
एषा ८गााला 165 \५]6]) [7लृप८5 11€ कल्पलता ० शङ्कर मिश्र, € प्रकाशिका ० भगीरथ 
ठक्कुर, दीधिति रघुनाथ भटराचार्य 21५ 1116 रहस्य-व्याख्या ० मथुरानाथ तक्चिार्य. 


(0111 ॐ 1656. {16 1251 टेजाााला{धा# रहस्य 15 28118016 011211४ ३16 11 (०5 
011 {716 71751 [ए0जा. 16 1651 0116८ (्जाााला{वा1९5 27€ 2४2112016 1 €गा10161€ णि. 
[117€ ऽध्ट्णातं दता ग {€ २००५८ 0001६ १५०5 [00115060 11 1986 814 1 15 ५३118016 
0429. 1051 2 ला {16 0751 €ता170, 116€ 000६ ५५०५ 76-€0160 0५ पण्डितराज राजेश्चर शास्त्री 
41011 \५11)) शंकर मिश्रःऽ कल्पलता, रघुनाथ शिरोमणिःऽ दीधिति 210 श्रीराम तकालंकार'ऽ दीधिति- 
रिप्फणी 910 ४015160 एण चौखम्बा संस्कृत सीरिज \“1॥॥111€ गपलाः ° महामहोपाध्याय गोपीनाथ 
कविराज. {०५५९५७11 ०५ € प४151€व गा]# प0"0 प्€ 0751191 ज बाह्यार्थभंगवाद, 9100९ 
1116 [0101610 जा [शल [एका ९५३5 2्1€त णि ऽगा1€ पा1109 16850115. 

4.28111 11 1940, 11 ,४25 00151 ¶णि चौखम्बा संस्कृत सीरिज \५{॥ नारायणाचार्यऽ 
(गाला ९५1५] 15 €01160 0 दुण्डिराज शास्त्री, 116 01561016 ° वामाचरणभटाचार्य. 11 115 
परिशिष्ट, रघुनाथ शिरोमणि'ऽ दीधिति 2110 गदाधर भदट्राचार्यःऽ दीधितिव्याख्या 27€ 2150 00115160. 
1.26 केदारनाथ त्रिपाठी 145 {14115121६0 11 1710 प्रातं 914 11 १५३5 10111601 1983. 


¶ 16 क्षणभङ्गवाद 710 11 1111112] [शा ग बाह्यार्थं भङ्गवाद, १५९ 06611 {1211512160 1119 
86881} ५५1) सुबोध-व्याख्या ४ दीननाथ त्रिपाठी 210 1115 एण11511€6 परिणा @&०1९प†8 ऽ वाऽ 
(01९९६. 71161 1 1§ 581 पढ 116 [25 (81518160 116 6गा1016€ १&‰४ 116 76७1 ° ॥16 
गाता 15701 $ला एिपाते ०0115166. 

17. न्यायपरिशिष्ट : 

निणा) {€ ८्०णानाल नग पी लि, 1115 नाल्धय 026 पऽ परिशिष्ट 15 4150 0716५५९ 
|110६0] 85 प्रबोधसिद्धि 0 बोघसिद्धि. 770 4180019} 7ाशतणा 15 ग प जाणा (181 118 
वोधसिद्धि 11051 0€ (€ (जाला ° ८गा16€ न्यायसूत्र-पञ्चाध्यायी 2110 101 ¡0७। 11 
2५१11801 (जाला 011 {16 ¶ि पि लीगल. € 8615 0181176 09 एणाः लीव ऽ पाणा 
18५6 एला] ५65170#€त णिः ऽ०ा)€ 1625015 8110 10\५ गा[# 17€ (लगाोालाशॐ 2 (16 0 णि 
0180६ 15 ३५६1०४1८ 10 प§ (४११८ (€ [0०तप्रलाला 10 स 9. 2, मिथिला संस्कृत- 
शोध-संस्थान, दरभंगा 010) . [०५८५८ गीलऽ ०९ 9 0€ ०9001 (181 10292118 1४5 


((-0. 68148 ॥५ 8111 118 (81110045. -&©118। 58115141 (11. 21411260 0\ 91 1/11/1(181<51111| ९२९56861 6806111 
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पत्रा) [5 ललजााला का 011 011 11€ 770) नावल, ऽ८ल118 116 {00655 0115 100105. 
5016] 95 जाति घात निग्रहस्थान ©. {1105 1116 1111८ बोधसिद्धि 15 2150 ५९||] 05110९4. 10 चि 
न्यायनिबन्ध 01 तात्पर्यपरिुद्धि 1.2. 11€ (जाला 0 तात्पर्य {द 128 066) 21620 
१ ९९ पी पा1९. गलाणि€, 11 7118111 [2५८ एल) 79160 25 परिशिष्ट. 11115 150 
11168165 116 (छपष्टा€5§ ०1116 770} लाषल 2 न्यायदर्शन. ^ 41651101 2115651 परिशुद्धि 
४९/85 111 \५६]] €>६1ऽ{ला166 81 11181 71 प्रलया भश ५५३5 111€ 1666 2 एणा1{1718 1115 (जााल)- 
{+ 82212 [1 11168165 {179 1116 कीना ५५३§ ३९५76 0 1116 (0६७5 9 1715 ताभि 
211. ॥लालणि€, [€ ५९७ [<17त ला९दा1 10 [लए पाल 7ल्वतलयऽ 0४ ष्णा 4 (जालानि 011. 
एप पाऽ भालंला( (जालांश 1116 लावला 16211118 9 न्यायसूत्र 06601165 
61687 10 15 1680€ा5. 411 17700 शा† [0111110 0610160 |€ 15 1181 (70 {€ (मगाााक्ा- 
[वार 15 णएिणात्‌ प्ण] ८सल# १९६8], 9111 16 ल्गा116269/ ग अ शास्त्रार्थ 15 5661 661.6. 
लाला शार (०गाद्लाा] € शाता 0 81/ 65120176 876 1011660 11 1015 (्णाााला- 
19 

[1 11€ #८्वा 1938, नरेन्द्र चन्द्र (वागची ) वेदान्ततीर्थ [125 एप0115160 1115 न्यायपरिशिष्ट णि 
1116 {791 प्र€ पावला 2 ऽला1&5 9 (भृला18 ऽवाञताा( उाशाभा)18 ( 140. 22) +"101 116 
(गाला प्रकाश ° वर्धमान उपाध्याय. ऽ७०७९0०७1[/ 11 ५८३5 22211 [00015064 10 1976 
00) केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ (10५५ राष्ट्रिय विद्यापीठ), तिरुपति ५/1 वामेश्वर ध्वज 00111119. 
187 पञ्जिका 


7€ व्वा 0. 102 125 16121160 1116 {€ { 25 ल @गृ८णा8 लाजा +*116) 16 125 
एण्लणा€तं णा शर्ण ऽगा]11 पाकाः ऽक्तीप् तभा. गणष) [ल € 176 (दरं वाऽ पिणा। 
16 [171 वतवा00ा5, 9111 1166116 @गलणा2 वताता 71816065 पणी ¶€ (लजना #ा 
अर्धमान उपाध्याय, {116 01101 [125 2०6 णि @9]6प2 लवा. 95 [1 11:65 वर्धमान उपाध्याय 
25 7106 प्रीी7ला16. 


जाति ५ निग्रहस्थान ५111011 96 111€ 71817 {00105 ०1115 न्यायपरिभिष्ट [15 ७९९1 ५५6 
1111176 ८गालन ग जल्प 210 वितण्डा कथा-ऽ. एिा1 वाला {1765 171 पा 11201007, ४/6 014 
116 0604€ ग शास्त्र (शास्त्रार्थ-विचार) 1110 कथा-ऽ. 7111116 07511910 20" (ना- 
{णा 17 ऽ0पफ्रौौ 210 11 पवगा॥ 11 १५३5 $ला + 70८1 17 ४७6 एप 0द्ठिपाऽ€ 11 १/5 19161111 ४९४ 
1711004 270 {701 11115 016 {10५16086 110€ 56101875 ५/85 50768060 11710१० 


16 60णा03/. [शल्य 1176€ लात्‌ 1एा८५ 10 115 ऽल्ा10ण5 5146 910 1{ 10016 ॥€ णि) 9 8 
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लऽ 7060 ०6९1०४४ : जात्युत्तरपरिचय, साधर्म्यवैधर्म्यसमप्रकरण, उत्कर्षसमादिजातिषरक-प्रकरण, 


्रापत्यप्राप्तियुगनद्धवाहिविकल्पोपक्रमजातिद्वयप्रकरण, युगनद्धवाहिप्रसङ्गप्रतिदृष्टन्तसमजातिदयप्रकरणः, 


अनुत्पत्तिसमप्रकरण, संशयसमप्रकरण, प्रकरणसमप्रकरण, अहेतुसमप्रकरण, अर्थापित्तिसमप्रकरणम्‌ 
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अविशेषसमप्रकरण, उपपत्तिसमप्रकरण, उपलब्धिसमप्रकरण, अनुपलब्धिसमप्रकरण, अनित्यसमप्रकरण, 
नित्यसमप्रकरण, कार्यसमप्रकरण, 110 षटपक्षीरूपकथाभासप्रकरण. 3117111919 द्वितीयाहविक ©019115 
{1९ प्रकरण'ऽ [[].€ निग्रहस्थान प्रभेदोदेश, प्रतिज्ञाहानिलक्षण, प्रतिज्ञान्तरलक्षण, प्रतिज्ञाविरोधलक्षण, 
प्रतिज्ञासंन्यासलक्षण, हेत्वन्तरलक्षण, अर्थान्तरलक्षण, निरर्थकलक्षण, अविज्ञातार्थलक्षण, अपार्थकलक्षण, 
अप्राप्तकाललक्षण, न्यूनलक्षण, अधिकलक्षण, ` पुनरुक्तलक्षण, अननुभाषणलक्षण, अन्ञानलक्षण, 
अप्रतिभालक्षण, विक्षेपलक्षण, मतानुज्चालक्षण, पर्यनुयोज्योपेक्षणलक्षण, निरनुयोज्यानुयोगलक्षण, अपसिद्धान्तलक्षण 
21 हेत्वाभास-विचारोपसंहार. 
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71 शास्त्र-ऽ, लक्षण 1125 एला ५८5८100 11 {५५० ५५३९/ऽ : तरस्थलक्षण 8110 स्वरूप 
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11. 1116 7625011 एला774 116 200५९ (गापना 7९्टशातााह 116 वणी 510 ग लक्षणमाला +$. 
11716 ााप्ञला फ 16 125 60050116, 410 7जा तजा (16 7 शा€ ग06€ वप्र वात पल 9 
2 7€दि 16610 शिवादित्य मिश्र लक्षणमाला।7 नयनप्रसादनी (111€ ७०ााला{थ+ 01 तत््वप्रकाशिका 
0 चित्सुखमुनि) 25 ५५९]| 25 17 {16 17104001101 ०7 महाविद्या-विडम्बनम्‌. 110५५९५७, दिनेशचद्ध 
भटदाचार्य 125 [70९0 1 10 “मिथिला में नव्यन्याय के इतिहासं 11110021 €५10९11065 (8 116 
वप्रा रा लक्षणमाला15 1011 01 1211 उदयनाचार्य. 70 [070४106 179] €५10€1665 17 113 
76 116 125 2780760 1121 91166 116 मङ्गलपद्य ग लकणमाला1211165 ४119 गा (0)/925 
गुणकिरणावली, {116 21110181110 ग लक्षणमाला [1019 06 81710160 {० [108/818 01). 50 
176 वणीलाः ० ए 016 $ग]<5 णं € € 210 {176€ 51116. 1111115 16941 116 85 070४1060 
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50000115 1116 200५6 ४1९५५ : । 


आलोड्य दुस्तरगभीरतरान्‌ प्रबन्धान्‌ 
वाचस्पतेरुदयनस्य तथा परेषाम्‌ 
सारो मयात्र समगृह्यत। 


((-0. 80048 ।५811 18 (8111048. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ \/11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 


8001 २८५1६ *४/ 343 
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1811185 2110 1118|% 111 111 7 पि ऽ(वणवष्र 16 [125 € पित 11€ 1९१५७ 25070745. 10 116 
0९711118 15] ^ ८799 1125 6168119 59160 0०11८ ऽप) 1€ 15 &01£ 0 ५६81 : 


स्वर्गापवर्गयोमर्गिमामनन्ति मनीषिणः। 
यदुपस्तिमसाक्त परमात्मा निरूप्यते।। 
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(16 (गाााला{क0ाऽ 21116 {लर 

11606 910 06116५८ पीर (176 एट्डला दताप्ता (जगा19111178 10€ (1066 $ग65 9 
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1011, 71 / 2. 2251 2 आ 14 शाता7, पिलाण पय, ८९५ (ग्ण, 0012, 0. 2.) ; सि 
६.तवा्0ा 2007; १९९७ : 313; ९11८6 : 1२8. 60000 
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कृति : सवत्सा गौ अथवा सवत्स धेनु ; लेखक : डँ. ए.एल.श्रीवास्तव ; प्रकाशक : सूकर 
शोधसंस्थान, कासगंज (उ.प्र.) ; प्रथम संस्करण : 2006 ; पृष्ठ : 42 ; चिन्न : 22 ; मूल्य : रूपये 
100/- 

विवेच्य पुस्तक डो. ए. एल. श्रीवास्तव की नूतन कृति है। लेखक भारतीय मूर्तिकला एवं मांगलिक 
प्रतीकों के मूर्धन्य विद्वान्‌ है। अद्यावधि उन्होने अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ एवं शोधपत्र प्रकाशित किया हं। 

कला-प्रतीकों तथा भारतीय संस्कृति का घनिष्ठ संबन्ध है। भारतीय संस्कृति के मर्म को समञ्ने हेतु 
भारतीय कला-प्रतीकों का समुचित ज्ञान अर्जित करना आवश्यक ह। 

पूर्व में भारतीय कला-प्रतीकों के अध्येताओं ने विभिन्न मांगलिक प्रतीको का गंभीर अध्ययन किया 
हे। यद्यपि सवत्सा गौ एक महत्त्वपूर्ण मांगलिक प्रतीक है, अभी तक किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। 
इस अछूते विषय पर प्रथम बार लेखनी चलाने का श्रेय डो. श्रीवास्तव को हे। 

पुस्तक पांच अध्यायों मेँ विभक्त है। प्रथम अध्याय में विद्वान्‌ लेखक ने भारतीय लोक-जीवन में 
प्रचलित मान्यताओं के आधार पर शुभ शकुनं की परम्परा का संक्षिप्त परिचय दिया हे! द्वितीय अध्याय 
में भारतीय आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक जीवन में गाय के महत्त्व को दशति हये गौ की तुलना मां एवं 
पृथ्वी से किया है। अपनी इस स्थापना की पुष्टि हेतु उन्होने अनेक साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य प्रस्तुत ` 
किया हे। तृतीय अध्याय में भारतीय लोकप्रचलित विश्वासो एवं परम्पराओं के आधार पर गाय की पूजा- 
अर्चना के महत्त्व को दर्शाया हे। चतुर्थं अध्याय में प्राचीन संस्कृत एवं हिन्दी-साहित्य के आधार पर 
सवत्सा गौ को एक शुभ शकुन अथवा मांगलिक प्रतीक सिद्ध किया हे। पंचम अध्याय में विभिन्न 
पुरातात्विक साक्ष्यो : चित्रकला, मृण्मूर्तिकला, मूर्तिकला आदि के आधार पर सवत्सा गो को एक शुभ 
शकुन अथवा मांगलिक प्रतीक प्रमाणित किया है। तदनन्तर संदर्भ एवं पाद-रिप्पणी, संदर्भ-ग्रन्थो की 
सूची, चित्रसूची व 22 श्याम-धेत चित्र संलग्न हे। 

पुस्तक दो कारणवश उल्लेखनीय है - प्रथम ; "सवत्सा गौ पर यह प्रथम प्रामाणिक रचना हे। 
द्वितीय : समस्त निष्कर्ष लोकजीवन, परम्पराओं, मान्यताओं, विश्वासो, साहित्यिक एवं पुरातात्विक प्रमाणो 
से पुष्ट है। 

पुस्तक की भाषा परिमार्जित, शेली प्रभावी, मुद्रण एवं साज-सज्जा रम्य तथा श्याम-धेत चित्र 
नयनाभिराम है। आवरण पष्ठ पर मुद्रित तंजोडर (तामिलनाड) से प्राप्त स्व्दिवमयी सवत्सा गौ' को गोकुल 
में वावा नन्द द्वारा पूजा-अर्चना तथा वंशीवादक बालक कृष्ण का रंगीन चित्र मनोहर हे। मुञ्चे विशवास हे कि 
डी. श्रीवास्तव की यह नवीनतम कृति, जिसे गागर में सागर कहना उचित होगा, भारतीय संस्कृति के गम्भीर 
अध्येताओं, शोधकर्ताओं तथा सामान्य पाठकों के लिये समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। 


इस विद्त्तापूर्णं उत्कृष्ट ग्रन्थ को प्रस्तुत करने हेतु विद्वान्‌ लेखक, प्रकाशक, सज्जाकार तथा मुद्रक 
को हार्दिक बधाई। 
कृष्ण कुमार ` 
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पुस्तक : प्राचीन भारत के शिक्षा-मनीषी; लेखक : डो. रामशकल पाण्डेय; प्रकाशक : शाए्दा 
पुस्तक भवन, इलाहाबाद; प्रथम संस्करण : 2002 ई. 


कम्प्यूटर-तकनीक में दक्ष पेशेवरों की नई पीढी वाला देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन््र, अपार 
सम्भावनाओं बाला विश्च उपभोक्ता बाजार, दुनिया की वृहत्तम युवा जनसंख्या वाला देश, फोर की 
धनाढ्यो की सूची मे सम्मिलि होते नित नए नाम, संयुक्तराष्ट सुरक्षा-परिषद्‌ के दशद्रार पर दस्तक देता 
देश, एक एेसा देश जिसके साथ परमाणु समञ्ञौते को अमली जामा पहनाने के लिए दुनिया का दादा भौ 
अपने कानूनी पेच ढीले करने को तत्पर; लेकिन इन सब सकारात्मक विन्दुओं के बावजूद भारत को महत्त 
का परम-आधार आप किसी से पूछकर देखिए। अधिकतम संभावना इसी बात की हे कि गर्व, श्रद्धा अथवा 
दोनों से सनी वाणी मे आपको जबाब मिलेगा - "जनाव ! भारत तो विश्वगुरु है, यह सहस्राब्दियो से दिग्ध्रात् 
मानवता को मार्गं दिखाते रहा है'। एेसे में इस मान्यता की मूलाधार गौरवमयी प्राचीन भारतीय मनीषी 
परम्परा के लोक मँ प्रवाहपूर्ण एवं रोचक शैली द्वारा पर्यटन कराती डो. रामशकल पाण्डेय कौ कृति "प्राचीन 
भारत के शिक्षा मनीषी' एक सुखद अनुभूति का आस्वादन कराती हे! 


डो. रामशकल पाण्डेय एक लब्धप्रतिष्ठ शिक्षाशास्त्री एवं गवेषक है। इस पुस्तक में उन्होने प्रायः एकं 
एतिहासिक कालानुक्रम के अनुसरण का उपक्रम करते हुए प्राचीन भारत की शिक्षा-व्यवस्था एवं शिक्षा- 
परम्परा का चित्र उकेरने का प्रयास किया है। इसमे प्राचीन भारत के चिन्तको, ऋषियों, शिक्षको, आचार्यो, 
कुलपतियों आदि के जीवन-परिचय के साथ-साथ ही उनके उन विचारो का विश्लेषण किया गया है 
जिनका सम्बन्ध शिक्षा से है। ड. पाण्डेय के अनुसार “मनीषी का अर्थ है प्रा, बुद्धिमत्ता या वितता 
मनीषा में “इनि' प्रत्यय लगाने पर मनीषी शब्द बनता है, जिसका अर्थं होता हे प्रज्ञावान्‌, विदन्‌, 
विचारशील, चिन्तक। शिक्षा का अर्थ है सीखना, अधिगम, ज्ञानार्जन या मानसिक विकास। ज्ञानार्जन के 
विषय में विचार करने वाला ही शिक्षा-मनीषी है। प्राचीन भारत के ऋषि या शिक्षक गण इस दृष्टि से शिक्षा- 

, . मनीषी सिद्ध होते है, इसीलिए मेने इस ग्रन्थ का नाम रखा है, “प्राचीन भारत के शिक्षा-मनीषी' |" 


' पुस्तक अटुारह अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय के अन्त में सन्दर्भ-ग्रनथों की सूची दी गई 
हे। अध्यार्यो के नामकरण मेँ काल, प्रणीत विद्या, व्यविंत, स्थान या संस्था को आधार बनाया गया है। 
प्रथम अध्याय (वैदिक कालीन शिक्षा-मनीषी) में वैदिककालीन शिक्षा-पद्धति की विशेषताओं (शिक्षणविधि, 
अवधि, वित्तव्यवस्था, परीक्षाप्रणाली, स्त्रीशिक्षा, गुरुशिष्य-सम्बन्ध, पाठ्यचर्या आदि) पर प्रकाश डाला 
गया हे। मनुस्मृति को स्वायंभुव मनु की शिक्षाओं का संग्रह मानते हुए उसमे निरूपित शिक्षा-व्यवस्था- 
विषयक विचारों को स्पष्ट किया गया है। कश्यप, वशिष्ट, विश्वामित्र, अगस्त्य, बृहस्पति, शुक्राचार्य, 
भारद्वाज, अत्रि, कण्व, भृगु, च्यवन एव शौनक के जीवन एवं शैक्षणिक कर्तृत्व को भी निरूपित किया गया 
है। द्वितीय अध्याय में उपनिषत्‌-कालीन शिक्षाप्रणाली तथा तत्कालीन महान्‌ शिक्षकों महीदास, रेतरेय, 
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शांडिल्य, याज्ञवल्क्य, गार्गी, वाचक्नवी, मैत्रेयी आदि के विषय में निरूपण करिया गया हे। परशुराम, 
वाल्मीकि, द्रोणाचार्य एवं सान्दीपनि को महाकाव्यकालीन शिक्षा मनीषी बताते हए इन्हं तृतीय अध्याय में 
रखा गया है। चतुर्थं अध्याय (षड्दर्शन प्रणेता शिक्षा-मनीषी) में पूर्वमीमांसा के आचार्य जैमिनी, सांख्याचार्य 
कपिल, योगाचार्य पतंजलि, न्यायाचार्य गौतम ओर वैशेषिकाचार्य कणाद के दर्शनों एवं व्यक्तित्व का 
परिचय दिया गया है। उत्तरमीमांसा के दो प्रमुख आचार्यो शंकर (अद्वैत) एवं रामानुज (विशिष्टाद्वैत) के 
विशिष्ट महत्त्व को देखते हए इनके व्यक्तित्व एवं शिक्षाव्यवस्थाविषयक विचारों को क्रमशः सोलहवें एवं 
सत्रहवें अध्यायो में चित्रित किया गया है। वर्धमान महावीर एवं गौतम बुद्ध के शिक्षाव्यवस्था-सम्बन्धी 
विचारों को क्रमशः छठे एवं सातवें अध्याय मे निरूपित किया गया हे। ड. रामशकल पाण्डेय ने वर्धमान 
महावीर एवं गोतम बुद्ध, शंकराचार्य व रामानुजाचार्य के लिए चार स्वतंत्र अध्यायो की योजना की हे, जो 
डो. पाण्डेय की इस मान्यता को प्रदर्शित करता है कि इन आचार्यो ने प्राचीन भारतीय शिक्षा-प्रणाली को 
अत्यन्त गहराई से प्रभावित किया हे। व्यास को ब्रह्मसूत्र, महाभारत, पुराणो आदि का रचयिता माना जाता 
हे। षडदर्शन-प्रणेता शिक्षा-मनीषियों वाले अध्याय में उनके विषय में प्रतिपादन किया गया है। काल, 
व्यक्ति एवं विद्याप्रणयन के आधार पर नियोजित किए गए उपरि चर्चित आठ अध्यायो के अतिरिक्त नव 
अध्यायो की योजना स्थान या संस्था को केन्द्र मे रखकर की गई हे। इसी क्रम में एक अन्य अध्याय-जो 
कि पुस्तक का अन्तिम अध्याय भी है, की योजना “अन्य विश्वविद्यालयों के शिक्षा मनीषी नाम से की गई 
हे। इसमे उन सभी महत्त्वपूर्णं आचार्यो या स्थानों को रखा गया है जो पुस्तक के सत्रह पूर्ववर्ती अध्यायों 
मे नहीं निरूपित किए जा सके थे किन्तु प्राचीन भारतीय शिक्षा-प्रणाली, जिनके प्रभूत योगदान से भास्वर 
हुई है। उच्चशिक्षा का अन्तर्यष्टीय केन्द्र रहे तक्षशिला की शिक्षाव्यवस्था तथा वहां के आचार्यो एवं विख्यात 
विद्यार्थियों के विषय में सातवें अध्याय में जानकारी दी गई। तक्षशिला में संस्कृत-भाषा का आदर्श रूप 
प्रचलित था, जो कि इस दृष्टि से स्वाभाविक भी लगता है कि यहाँ पाणिनि जैसा उच्चकोटि का भाषाविद्‌ 
व वैयाकरण हुआ। प्रसेनजित्‌, आत्रेय, सुश्रुत, चरक, जीवक, चाणक्य एवं चन्द्रगुप्त के विषय मेँ भी 
जानकारी इस अध्याय में दी गई हे। काशी व श्रावस्ती की विद्या-परम्परा पर अष्टम अध्याय में प्रकाश डाला 
गया है। नवें एवं दसवें अध्यायो मे नालन्दा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की शिक्षा-व्यवस्था एवं 
शिक्षा-मनीषियों का निरूपण किया गया हे। नालन्दा-विश्वविद्यालय के मेधावी विद्यार्थी एवं प्रथम श्रेणी 
के आचार्य रहे युवान्‌ च्वांग (हेन सांग) एवं प्रतिष्ठित विद्यार्थी तथा ग्रन्थसंग्रहकर्ता रहे ईत्सिंग सहित अन्य 
प्रसिद्ध आचार्यो, यथा शीलभद्र, शान्तरक्षित एवं धर्मकीर्ति आदि के विषय में नवम अध्याय में तथा 
विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विद्वानों रत्नाकर शान्ति, दीपंकर श्रीज्ञान ब शाक्य श्रीभद्र आदि के विषयमे 
दशम अध्याय में प्रकाश डाला गया है। दशम अध्याय में ही विक्रमशिला में द्वारपण्डित (प्रवेश परीक्षा लेने 
वाला) रहे कुछ आचार्यो यथा रत्नाकर शान्ति, ज्ञानश्रीमित्र, प्रज्ञाकर मति, रतवञ्ज, नारोपा तथा वागीश्वर 
कीर्ति के विषय में भी प्रकाश डाला गया है। महाकवि अश्वघोष, वसुबन्धु एवं असङ्ग का परिचय गांधार के 
शिक्षा-मनीषी नामक ग्यारहवें अध्याय में दिया गया हे। “श्रीशेल विश्वविद्यालय के कुलपति नामक बारह 
अध्याय मेँ प्रसिद्ध रसायनज्ञ नागार्जुन का परिचय दिया गया है तथा बौद्ध माध्यमिक दर्शन के परमाचार्यं 
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नागार्जुन तथा भारतीय रसायन के अधिष्ठाता नागार्जुन के एक ही व्यक्ति होने अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्ति 
होने की सम्भावनाओं पर भी विचार किया गया है। “अवन्ती की शैक्षिक परम्परा के अन्तर्गत मंज ओर भोज, 
वराहमिहिर तथा भास्कराचार्य के बौद्धिक एवं शेक्षणिक अवदान पर दृष्टि डाली गई हे। "कश्मीर के शिक्षा- 
मनीषी' के रूप में कुमार जीव, गुणवर्मन्‌, शवर, आनन्दवर्धन तथा अभिनवगुप्त पर प्रकाश डाला गया है। 
पाटलिपुत्र के शिक्षक के रूप मे आर्यभट प्रथम के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा की गई हे। अन्य 
विश्वविद्यालयों के शिक्षा-मनीषी' संज्ञक अंतिम अध्याय मेँ प्राचीन भारतीय शिक्षण-परम्परा में प्रतिष्ठित 
शिक्षाकेन्द्रो के रूप में चर्चित जगद्ला, बलभी, ओदन्तपुरी, मिथिला एवं नवद्वीप के शिक्षा-मनीषियों एवं 
शिक्षा-व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया हे। 


पुस्तक की एक प्रमुख विशेषता इसकी दृष्टि एवं शैली है। डो. पाण्डेय ने प्राचीन ग्रन्थं, पुरातात्विक 
ओर एतिहासिक साक्ष्यों का विश्लेषण एवं निर्वचन करते हुए प्राचीन भारतीय शिक्षा-व्यवस्था के सम्भावित 
परिदृश्य का चित्र खींचने का प्रयास किया हे। उन्होने विभिन्न ख्रोतों का पाठ-विश्लेषण एवं निर्वचन इस 
दृष्टि से किया है कि जिससे तत्कालीन शिक्षा-प्रणाली एवं शैक्षणिक परिदृश्य (शिक्षणविधि, शिक्षा के 
उदेश्य, अवधि, पाञ्यचर्या, वित्तव्यवस्था, शैक्षिक संस्कृति, परीक्षाप्रणाली, शिक्षण-संस्थाओं का सांगठनिक 
व प्रशासनिक ढाँचा, गुरु-शिष्य-सम्बन्ध, दिनचर्या, अध्ययन-काल, अध्ययन एवं अध्यापन को पात्रता, 
शिक्षकों एवं विद्यार्थीयों की श्रेणियों, उत्कृष्ट शोध या बौद्धिक अवदान आदि) का प्रामाणिक अनुमान किया 
जा सके। एेसा करते हुए लेखक ने शोधप्रविधि एवं तथ्यों के विश्लेषण-निर्वचन में उच्च मानदण्डो का 
अनुपालन किया है। यद्यपि आधुनिक विद्वानों के एक वर्गं को इस बात पर आपत्ति हो सकती हे किं वैदिक 
एवं पौराणिक आख्यानों के जिन पात्रो-शुक्राचार्य, परशुराम, द्रोणाचार्य आदि को गैर-एेतिहासिक (⁄^115101108) 
# जाता है, उनके विषय मेँ डो. पाण्डेय ने संकोचरहित स्थिरता के साथ विवरण दिया हे। अतः कुछ 
पग इस पुस्तक के कुछ अंशो को नरेन्द्र कोहली मार्क साहित्य की कोटि में रखने की बात कर सकते ह। 
स स्थल पर ध्यातव्य है कि डो. पाण्डेय ने पुस्तक के किसी भी स्थल पर स्थापित एवं प्रामाणिक 
एतिहासिक तथ्यों से विमुख होने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया ह तथा तथ्यो के उनके निर्वचनो को 
तरस्थ, ईमानदार लेकिन भारतीय संस्कृति की समञ्च से लैस मानसिकता के परिपरक्ष्य में समज्ञा जाना 
चाहिए। इसी क्रम में शैली की रोचकता का बिन्दु भी प्रासङ्खिक हो उठता है। ड. पाण्डेय ने अनेक स्थलों 
पर आख्यान- शैली का आश्रय लिया है, जिससे कि पुस्तक साधारण जिज्ञासुओं के लिए भी रोचक बन 
पड़ी है। पुस्तकों को रोचक शैली मे लिखने के अनेक नए विद्वान्‌ हामी है। इलाहाबाद के ही प्रगतिशील 
विद्वान्‌ एवं इतिहासकार प्रो. लाल बहादुर वर्मा भी इसी कोरि में आते हँ तथा उन्होने यूरोप के इतिहास पर 
आख्यान शैली का अनुसरण करते हए कुछ रोचक पुस्तके लिखी हँ जो सामान्य पाठकों में भी अत्यन्त 
लोकप्रिय हुई है। ड. पाण्डेय की समीक्ष्य पुस्तक प्रतिपादन की रोचकता के कारण लेखकों के इस 
रोचकतावादी आन्दोलन में एक ओर कड़ी मानी जा सकती है। यह पुस्तक पाठकों को न केवल भारतीय 
परम्परा के गौरव, ऊँचे मूल्यो, आदर्शो, एवं आचरण से परिचित कराती है, वरन्‌ उन शाश्वत न्दर एलं 
आमन्त्रण पर भी प्रकाश डालती है जो आज के शिक्षकों के लिए भी प्रासङ्गिक है विक्रमशिला के 


((-0. 68148 ॥५ 8111 118 (81110045. -&1118| 58051411 (11. [14111260 0\/ 9॥1 \41/1(1181<51111| २९७5686 ^\6806111\/ 


8001 २८५1६५५ 331 


विचारशील एवं बौद्धदर्शन के प्रकाण्ड पण्डित आचार्य रत्नाकर शान्ति ने देशभर में बौद्धधर्म का ण्डा गाड़ 
दिया था किन्तु विहारो मे प्रचलित भ्रष्टाचार से वे पीडित थे। वे तत्त्वज्ञानी थे ओर सदा जिज्ञासु रहते थे। 
आईए उनके अन्तर्न्र पर दृष्टि डालते हे - “मेरे कई आचार्य थे। कालरूप वज्र तो प्रश्न पूछते ही क्रोधित 
हो उठते थे पर जेतारि बहुत धैर्यवान्‌ थे। उनसे मैने दूसरे दिन पूरा था, “आचार्यवर, जब सब वस्तुं 
धर्मशन्य हँ ओर उनकी शून्यता का सम्यक्‌ परिज्ञान ही निर्वाण हे, तव शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन को 
स्वर्णसिद्धि क्यों करनी पडी"? “संघ के कल्याण के लिए' जेतारि ने कहा आगे बोले, “शैव आचार्य से 
स्वर्णसिद्धि का रहस्य जानकर आए थे ओर नालन्दा में उस समय सद्धर्म संकर में था। उन्होनि आकर स्वर्णं 
बनाया ओर धर्म को बचाया।' “धर्म अपने को बचाने के लिए स्वतः यथेष्ट नहीं होता। आचार्य इतना दुर्बल 
होता है कि उसे बचाने के लिए स्वर्ण की आवश्यकता पडे? जेतारि क्षण भर मेरे मुख की ओर देखते रहे, 
फिर मुंह पर आयी बात दबाते हुए बोले, "यह रहस्य की बात है, आगे जानोगे।' ओर सचमुच आगे चलकर 
जाना। अच्छा होता कि न जानता। लेकिन न मालूम इस रत्नाकर शान्ति के भाग्य में जानना ही जानना क्यों 
बना है?" (पृष्ठ 125) 

दूसरी ओर रत्नाकर शान्ति के शिष्य दीपंकर श्रीज्ञान थे। उन्हे धर्म के रहस्यं से कोई मतलव नहीं 

था। संघ की रक्षा में वे प्राणपण से जुटे हए थे। बड़े व्यावहारिक थे। विक्रमशिला के आसपास के 
सामुदायिक जीवन में दीपंकर को कोई पूता नहीं था, किन्तु विदेशों में वे बौद्धधर्म की पताका फैलाने को 

आतुर थे। (पृष्ठ 125-126) 

इस प्रकार यह पुस्तक न केवल प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं शिक्षण-परम्परा से परिचित होने कौ दृष्टि 

से उपादेय है, वरन्‌ आज के प्रश्नों से मुठभेड्‌ को तैयार करने के लिए रसद भी मुहैया कराती हे। शैक्षणिक 

गतिविधियों से जुडे लोगो के लिए विशेषरूप से प्रेरक, प्रासद्गिक एवं उपादेय भी हे। 
पवन कुमार 


"17 


ग्रन्थः - श्रीशङ्कराचार्यचरितम्‌; रचनाकारः हिन्दी-अनुवादकश्च - पं. शिवनारायणशास्री; प्रकाशकः 
- परिमल पब्लिकेशन्स, 27128, शक्तिनगरम्‌, दिल्ली-110007; प्रथम-संस्करणम्‌ : 2003; 
मूल्यम्‌ : 150.00 रुप्यकाणि | 

“श्रीशङ्कराचार्यचरित'मित्याख्यस्य काव्यस्य कर्ता श्रीराधाकृष्णशास्रीति पूर्वनामधेयोऽसो संन्यासी 
दण्डीस्वामी निगमबोधतीर्थः 1936तमे ईस्वीये संवत्सरे हरियाणाप्रान्ते लब्धसत्ताकं भिवानीमण्डलान्तर्गतं 
"लुहारी जाद्‌ 'रित्याख्यं ग्रामं स्वजनुणाऽलं चकार। कयिरसो स्वक साभिः पञ्चभिरेव 
रचनाभिराधुनिककाव्यजगद्विभूषयतितमाम्‌ । 

अलङ्कारशास््रिण आचार्यदण्डिनः लक्षणानुगतं महाकाव्यकोटिकं काव्यमिदं जरयोदशसर्गात्मकं 625 
संख्याकैः पद्यैरुपनिबद्धं सद विश्वप्रसिद्धचरितस्य श्रीमदाद्यशङ्कराचार्यस्योदात्तचरितं विषयीकरोतीति कृत्वा 
चरितप्रधानमिदमिति सुनिधितिः। 
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““शृद्गारवीरशान्तानामेको्गी रस इष्यते" इति लक्षणानुसारमेव महाकाव्यस्यास्याङ्गी रसो रतिस्थायीभावकः 
शान्तः। नासकोऽस्योदात्तगुणोपेतादिशङ्कराचार्यः। कविना निगमबोधेन महाकान्यस्यास्य प्रारम्भः 
नमस्कारात्मकमङ्कलाचरणप्रतिपादनपुरस्सरं कृतः। तद्धि - 

श्रीशङ्कर दिव्यविभाग्रधानं देवाधिदेवैरपि कौतत्यमानम्‌ । 
भक्तारत्तिविध्वंसनसावधानं देव्या समं नोमि कृषातिधानम्‌ ।। (श्री शं.च. 1/1) 
महाकाव्येऽस्मिन्‌ प्रामुख्येन उपजात्यनुषटपछन्दसोः प्रयोगः दृश्यते। महाकाव्यलक्षणानुसारमेव सर्गन्त 


छन्दःपरिवर्तनं कृतम्‌ । तत्र सर्गान्ते शिखरिणी, मालिनी, वसन्ततिलका, स्रग्धरा, मन्दाक्रान्ता, शार्दूलविक्रीडितं 
चेत्येतेषां छन्दसां प्रयोगः प्रामुख्येन दरीदृश्यते। 


भावानुगतानामलङ्काराणा प्रयोगोऽतरेति काव्यस्यास्य वैशिष्ट्यम्‌ । तत्रोपमा, उत्का, रूपकम्‌, अतिशयोक्तिः, 
अर्थान्तरन्यासः, दृष्टान्तश्चेत्यादय अलङ्काराः प्रामुख्यं भजन्ते। मालोपमायाः संविधानेऽसौ कविः स्वकीयं 
रचनानैपुण्यं प्रकटयति। तदत्र दिङ्मात्रम्‌ - 


सद्रत्नगभगमिव भूतधात्री मीपिकाभ्यन्तरलीनवद्ठिम्‌ । 
नदीमिवान्तः सलिला पवित्रां शिवः सगर्भा दयिता ददर्थ।। (तत्रैव 1/36) 


अपि च पर्वतराजस्य हिमालयस्य, तीर्थराजस्य प्रयागस्य त्रिलोकवाहिन्याः गङ्गायाश्च पवित्रातिशयितां 
वर्णयन्‌ कविरसौ स्वकीयां राषटपरतिं प्रकटयतीत्यपरं वैशिष्ट्यम्‌ । आदिशङ्कराचार्यस्य जनिस्थानं केरलप्रान्ताधिगतं 
'कालडी'त्याख्यं ग्रामं वर्णयता कविना तथ्यमिदं प्रकटीकृतम्‌ । 


तद्धि - 
गङ्ख पवित्राऽऽस्ति यथा नदीषु ख्यातश्च तीर्थेषु स तीर्थराजः। 
यथा नगेषु तुषारशैलो प्रामस्तथाऽत्रास्ति हि कालडीति।। (तत्रैव 1/17) | 
कवावस्मिन्‌ कविताकामिनीकान्तस्य कालिदासस्य प्रभावः बहुत्र दरीदृश्यते प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ ननु द्रव्य 
निम्नाङ्कितं पद्यम्‌ - | | 
पपात मातुश्षरणान्जयोश्च भावाभिभूतो जगदेकबन्धः। 
उत्तिष्ठ वत्सेत्यग्रतायमानं नि्म्य तस्या वच उत्थितोऽस।। (तत्रैव 3/3) 
पद्यभिदं रघुवंशमहाकान्यस्य द्विती यसर्गोपि तां नन्दिन्या रान्ञः दिलीपस्य 
निष्टापरीक्षणसम्बन्धिपद्यगतच्छायामादधाति। । 
काव्येऽस्मिन्‌ कवेर्भाषाशैली सुगमा, प्रसादमयी, सरला, लघुसमासोपेता, व्याकरणानुगता च। 


पण्डितवरेण शिवनारायणशासििमहोदयेन काव्यस्य हिन्दीभाषानुवादकरणेन ग्रन्थोऽयं विज्ञाविज्ञबोधगम्यः | 
कृतः। अपि च श्रीमच्छङ्कराचार्यप्रतिपादितानां जीवनरहस्यतत्त्वानां बेदान्तदर्शनगतसिद्धान्तानां 
सर्वजनसंवेद्ययोग्यमुन्मीलनं कृतमिति कृत्वाऽनुवादकोऽसो नितरां श्लाध्यः श्रेयभाक्‌ च। | 


सर्वोपरि भारतवर्षस्येतिहां गौरवास्पदं वेदवेदान्तादिशाखनिष्णातं महापुरुषस्यादिशङ्कराचार्यस्यालोकिकचसितं 
ख्यापयन्महाकाव्यमिदं सत्काव्यमिति निश्चप्रचम्‌ | 


पूर्णचन्द्र उपाध्यायः 
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समाशसा 


गैर्वाणवाणी-गौर व-ग्रन्थमालानुस्यूताष्टाविशतिप्रसूनरूपेण डा. बनमाली-बिश्वालेन 
सम्पादितमनूदितञ्चेमं भारतीय-वाक्यसिद्धान्तपरकं दुर्लभं मह्त्वपूर्णञ्च वाक्यवादाख्यं लघुग्रन्थमद्य 
समेषां प्राच्यविद्यानुरागिणां समक्षं प्रस्तूय प्रसीदामः। लघुग्रन्थोऽयं गङ्गानाथ-्ा-केन्द्रीय- 
रांस्कृत-विद्यापीटस्य शोधपत्रिकायाश्चतुषष्टितमाद्‌ भागात्पुनरमुद्ितोऽस्ति। अत्रोल्लेख्यं वर्तते 
यदियमस्माकं शोधपत्रिका राष्ट्रिय-संस्कृत-संस्थानाङ्गभूतया सुप्रतिष्ठितया शोधसंस्थया 
प्रकाश्यते यत्र प्राच्यविद्यासम्बद्धा विविध-विषयकाः पञ्चाशत्सहस्राधिकाः हस्तलेखाः संरक्षिता 
राजन्ते। अतोऽस्यां शोधपत्रिकायामस्माभिः हस्तलेखाधृताः, दुर्लभग्रन्थाधुताः. 
पाण्डुलिपिविज्ञानसम्बद्धाः, पाठालोचनाधृताश्च आलेखाः समधिकतया प्रकाश्यन्ते । अस्याः 
शोधपत्रिकायाः परि शिष्टरूपेण गैर्वाणवाणी-गौर व-ग्रन्थमालाऽपि प्रकाश्यते। अस्यां 
ग्रनथमालायामप्रकाशितानि पुनःप्रकाशितानि च विविध-ग्रन्थप्रसूनानि संगृहीतानि भवन्ति । 
एतानि पुस्तकानि स्वतन्त्रतयाऽपि स्वल्पमूल्येन क्रेतुं शक्यन्ते इत्यतस्तेषां पुनर्मुद्रणमपि प्रायः 
क्रियते । 

अत्रेतदप्युल्लेख्यं वर्तते यदनेन परिसरेण प्रकाशयोग्यानि स्वपुस्तकानि प्रायः धाराद्ये 
एव प्रकाश्यन्ते। एकाऽस्ति गङ्गानाथ-आआा-केन्द्रीय-संस्कृत-विद्यापीठ-सिरिज-रूपा मुख्या 
धारा यस्यामद्यावधि सप्तत्यधिकाः सम्पादिताः मौलिकाश्च ग्रन्थाः प्रकाशिताः सन्ति। यथां 
- महाकालसंहिता (चत्वारो भागाः), अजिता (भागद्वयम्‌), मीमांसारसपल्वलम्‌,. 
गौ ‹।भीयसूत्रप्रकाशः, न्यायतात्पर्यदीपिका, अन्वीक्षानयततत्वबोधः, वैशेभिक-सरत्रवृत्तिः, 
साहित्यकौमुदी, बौधायनश्रौतसूत्रम्‌, (सायणभाष्योपेतम्‌)., द्राह्मायणश्रौतसूत्रम्‌ (धव्विभाष्योयेकत्‌) 
सुभाषितहारावली, रतिमन्मथनाटकम्‌, काशिकावृत्तिसारः, न्यायतत्त्वालोकः, भट्टभास्करः 
वेदावित्तप्रकाशिका चेत्यादयः। एवमेव भैर्वाणवाणी-गौरव-ग्रन्थमालायाञ्च गौद्धारासः 
प्रायोऽस्मत्परिसरीय-विद्रदिभिरेव सम्पादिताः परिसरीयाप्रकाशित-हस्तलेखाधरृताः लदुभस्सःस् 


> 


प्रकाश्यन्ते। अस्यां ग्रन्थमालायां प्रकाशितेषु लघुभ्रन्थेष्वप्यधोलिखिता रसल्लेखस्इ च्छ 
श्रीकान्तकविताकलापः, कटकराजवंशावलिः, रसार्णवः, शान्तिशतकम्‌, मृत्कूटम्‌. भत्र लङ्‌ 
गोवर्धनकाव्यम्‌, शेवरामायणम्‌, शब्दार्थतकमृतम्‌ चेत्यादयः। 

प्रस्तुतो लघुग्रन्थः वाक्यवादः परिसरस्य हस्तलेख-संग्रहालये सेर श्ञेखरस इ << से 
(अधिगमसंख्या ४३३३) पाठालोचनाधारेण सम्पादितः प्रका श्यते। अग्धपशिष्द शे 


कै त जत द । ३ 
«९९१९५; ढे शदे ९ 


((-0. ७801048 ५811 18 (8111045. ©| 58115411 (111. 21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111। २७566 ^\6806111#/ 


धशास्त्रीयां क्लिष्टतामनुभूय एतत्सम्पादकेनं विदुषा डा. बिश्वालेन ग्रन्थोऽयं त्रिभाषीय- 
पिरतत-भूमिकाभिः हिन्द्याङ्ग्लानुवादसमेतः संस्कृत-हिन्द्याड्ग्ल-व्याख्योपेतश्च सम्पादितः। 
एतेन संस्करणमिदं विद्ददिभिः पाठकैः सह जिज्ञासूनां विद्यार्थिनां कृतेऽप्युपयोगि सेत्स्यतीति 
कथनस्यावश्यकता नास्ति। 

"आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च। श्रेयस्कामो न गृह्णीयात्‌ ज्येष्ठापत्य-कलत्रयोः' 
इति सिद्धान्तमङ्गीकृत्य मन्ये मूलग्रन्थकारेण ग्रन्थे न कुत्रापि स्वनामोल्लेखः कृतः । लिपिकारेण 
रामदत्तेनापि न कुत्रचिद्‌ ग्रन्थकारस्य परिचयः प्रदत्तः। रघुनाथ-अचलोपाध्याय-हरिथशोमिश्र- 
हरिशरण-तर्कवागीशनामानश्चत्वारो लेखकाः आसन्‌ यैः वाक्यवादशीर्षकेण स्व-स्वरचनाः 
प्रस्तुताः इति ओफ्रेट्‌ महोदयः कैटालोगोस्‌ कैटालोगोरुम इत्यत्र सूचयति । परन्तु डा. 
बिश्वालेन सम्पादितो वाक्यवादः उपर्युक्त-लेखकेषु कस्यचिद्‌ वर्तते न वेति विज्ञापयितुं इतोऽप्यधिका 
गवेषणा अपक्ष्यते। सम्पादकेन अस्यां दिशि अग्रिमसंस्करणेष्वनुसन्धानं विधास्यते इति विश्वसिमः । 
परन्तु ग्रन्थकारः षोडश-सप्तदश-शवाब्दीयः मिथिलावास्तव्य आसीदिति 
सम्पादकीयामुखाज्ज्ञायते। अस्यां कृतौ मूलग्रन्थकारेण मौथिलविदुषां महामहोपाध्याय- 
श्रीवंशमणि-मघुसूदनटक्कुरादीनां गौरवं ख्यापितमित्युपर्यक्तानुमानस्य समर्थने युक्तिस्तत्र प्रदर्शिता 
वतैत्‌। 


वाक्यं (सार्थकं पदसमूह) विना भाषाभिव्यक्तिर्न सम्भवति। भाषां विना च जागतिक 
व्यवहारो नैव सम्पादयितुं शक्यते। अतः व्याकरण-न्याय-मीमांसा-वेदान्तालङ्कारादिशास्त्रेषु 
वाक्यवादविषयको विचारो दरीदृश्यते । व्याकरणनिकाये कात्यायनादारभ्य वाक्यविषयकं विशद- 
चिन्तनमारब्धं यच्च परवर्तिनि काले पतञ्जलि-भर्तृहरि-कौण्डभटट- नागेशादिभिश्चाग्रेसारितम्‌। 
वाक्यस्वरूपादिविचारप्रसङ्गे भर्तृहरिः सर्वाधिकतया जागरूको दृश्यते। तेन स्ववाक्यपदीये 
पूर्वाचार्यैः प्रतिष्ठापितं सुप्रसिद्धमष्टविधं वाक्यस्वरूपं विवेचितम्‌। तेष्वष्टस्वरूपेषु सः स्वयं 
'निरवयवशब्दः वाक्यम्‌' इत्यस्य पक्षपाती दृश्यते। स च तत्र अखण्डवाक्यस्फोटमङ्गीकरोति। 
एवमेव नैयायिकैः, वेदान्तिभिरालङ्कारिकैश्च स्वशास्त्रोचित-रीत्या वाक्यस्वरूपं प्रतिपादितम्‌। 
अस्य पुस्तकस्य भूमिकाभागे त्वेतद्विषये सम्पादकेन साङ्गोपाङ्गं विवेचनं प्रस्तुतमस्ति । तस्य 


पुनः पिष्टपेषणस्यावश्यकता नैव प्रतीयते। अतोऽन्ते केवलमेतत्प्रयासाय सम्पादकं डा. 
बिश्वालमहोदयमभिनन्द्यय विरमामि। 


०७. ०७. २०१० 
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भूमिका 


भाषा की संरचना पर विचार करते समय सबसे पहले वाक्य की संरचना पर विचार 
करना आवश्यक है, क्योकि हमारी विचार-शैली का भेद वाक्य से ही प्रकट होता हे। 
यद्यपि हिवटने जैसे कछ भाषावैज्ञानिक इस तथ्य से सहमत नहीं हे कि वाक्य से भाषण 
का आरम्भ माना जाना चाहिये, किन्तु आधुनिक शोध ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भाषा 
की आरम्भिक दशा में वाक्यों अथवा वाक्यशब्दों का ही प्रयोग होता है। बच्चे की भाषा 
सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह पहले वाक्य 
सीखता है फिर बोलता है ओर वाक्यों में ही सोचता-समञ्जता है । धीरे-धीरे उसे पदां 
ओर शब्दों का ज्ञान होता है। इस प्रकार वाक्य के पृथक्‌-पृथक्‌ अवयव होते हुये भी 
सम्पूर्णं विचारों के वाचक वाक्य ही हैँ । अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य हैँ रूप की दृष्टि 
से वे ध्वनिसमूह हँ । क्रमशः वाक्यों के अवयवो का विकास हआ ओर शब्दों से विश्लेषण 
सम्भव हुआ। आज वाक्य ओर शब्दों की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकृत हो चुकी है | 
इस पूर्वपीठिका से यह तथ्य स्पष्ट हो चुका है कि भाषा की प्रयोगदशा मे 
वाक्यों का प्राधान्येन महत्त्व है । क्योकि भाषा का प्रयोग वाक्यों के बिना सम्भव नहीं हे । 
निर्वचन की दृष्टि से भाषा एवं वाक्य में अर्थसाम्य भी देखा जा सकता हे - भाष्यते इति 
भाषा (भाव्अङ्+टायु) ओर उच्यते इति वाक्यम्‌ (कचृ+ण्यत्‌)। अतः वाक्यसिद्धान्त पर 
चर्चा व्याकरण के अतिरिक्त न्याय, मीमांसा, वेदान्तदर्शन एवं साहित्यशास्त्रो मे की गई 
हे । व्याकरणोक्त वाक्यसिद्धान्त को जानने से पहले अन्यशास्त्रोक्त वाक्यविषयक विचारों 
पर दृक्पात अप्रासंगिक नहीं होगा। 


पद एवं वर्णं वाक्य की पृष्ठभूमि है | वर्णसमुदाय पद है ओर पदसमूह वाक्य-यह 
एक सामान्य सी परिभाषा है पद एवं वाक्य की 


अक्षरादिक्षकारान्तान्यक्षराणि समीरयेत्‌ । 
अक्षरेम्यः पदानि स्युः पदेभ्यो वाक्यसम्भवः | 
(योगशिखोपनिषद्‌ 35.6 ) 
किन्तु समर्थ पदसमूहो को वाक्य कहना अधिक उचित होगा क्योकि जब तक 
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वाक्यववाद्‌ः 3५1 
पदसमूह अर्थ की दृष्टि से परस्पर सम्बद्ध नहीं है तब तक वाक्य नहीं बनता। 
गङ्गेशोपाध्याय ने तत्त्वचिन्तामणि में वाक्य को परिभाषित करते हुये कहा है - वाक्यत्वं 
च विशिष्टार्थपरशब्दत्वम्‌। अर्थात्‌ विशिष्टार्थपरक शब्द दही वाक्य है। नैयायिकं के 
अनुसार वाक्य दो प्रकार के हं - प्रमाणवाक्य ओर अप्रमाणवाक्य। 
आकाङक्षा-योग्यता-संनिधियुक्त पदों के समूह को प्रमाणवाक्य कहते हेँ। जैसे 
गामानय इत्यादि | (वाक्य द्विकिधि प्रमाणवाक्यम्‌ अग्रमाणवाक्यजवोति/ त्तर प्रसाणवाक्य 
आकाङ्द्ा-योग्यता- सक्िक्षिमता णदाना छमरूह यथा गामानय इत्यादि । त्कभाषा 4, 
तुल. तकसंग्रह, साहित्यदर्पण) ओर आकाङ्क्षादिरहितत को अप्रमाणवाक्य कहते हँ | जैसे 
विना जिज्‌कति; हदो कह्निमान्‌“ इत्यादि । जगदीश की शब्दशक्तिप्रकाशिका की टीका 
मं कहा गया हे ~ "याद्शछब्दाना याद्खाथविएियिताक्ान्वयगोधः प्राति अुदूला परस्ययक्ाङ्ष्ा 
तादखब्द स्तोम एव तथाकिधार्थ काक्यम्‌ / (शब्दशक्तिप्रकाशिका, श्लोक 13 पर स्वोपज्ञवृत्ति, 
पु. 64} 

अर्थात्‌ जिस प्रकार के अर्थविषयक अन्वयबोध के प्रति जिन शब्दों की परस्पर 
आकाङ्क्षा कारण है उन शब्दों का समुदाय ही उन अर्थो के प्रति वाक्य कहलाता है। 
वे वाक्य चार प्रकार के हैँ - सुबन्त. तिडन्त, सुबन्तैकसमन्वित एवं सुप्तिडन्तोभयगर्भित - 
सुबन्तं च तिडन्तं च सुबन्तैकसमन्वितम्‌ | 
सुप्तिङ्न्तदयगमं वाक्यमेवं चतुर्विधम्‌ ।। 
(शब्दशक्तिप्रकाशिका, श्लोक 13 पर रामभद्री टीका एवं कृष्णकान्ती टीका) 
वैयाकरणो ने शएकाकिङ् को वाक्य माना हे। शएकाकिङ्“ इस वार्तिक की व्याख्या 
करते हुये पतञ्‌जलि ने महाभाष्य में वाक्य को परिभाषित करते हुये कहा है - शए्काकिङ्‌ 
काक्यसज्ञ भवतीति कक्तव्यम्‌ˆ/ इस परिभाषा के आधार पर ही व्याकरण-सम्प्रदाय में 
निम्नलिखित वाक्यलक्षण सर्वस्वीकृत है - एकतिङन्तार्थ-मुख्यविशेष्यक. बोधजनकपदसमूहो 
वाक्यम्‌ । अर्थात्‌ एकतिङन्तार्थं की मुख्य विशेष्यता वाले बोध के प्रति कारणीभूत पदों के 
समूह को वाक्य कहते हँ । यद्यपि फवाति भवाति पश्य गग धावति ब्रहि द्रहि देवदत्त 
इत्यादि प्रयोगो में क्रियापदं की अनेकता है तथापि इनमें भी एकवाक्यता भङ्ग नहीं 
होती | 
अमरकोश में अमरसिंह ने वाक्य के सर्वतोव्यापी व्यावहारिक पक्ष को ध्यान में 
रखकर यसुप्तिडन्तचयो वाक्यम्‌ (अमरकोश - 1.6.2) कहकर वाक्य को परिभाषित 
किया हे। पर शब्दशक्तिप्रकाशिका में जगदीश तर्कालङ्कार ने इस लक्षण को 
अव्याप्ति-अतिव्याप्ति-दोषयुक्त माना है - सुप्तिडन्तचयो नैवमतिव्याप्त्यादि- दोषतः। 


(शब्दशक्तिप्रकाशिका, श्लोक 13) 
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कुछ लोगों ने “स्वार्थबोधसमाप्तः पदसमूहः वाक्यम्‌" - एेसा कहा है । अर्थात्‌ एसे 
पदों के समूह को वाक्य कहते है जो स्वार्थबोधपर्यवसायी हों । मीमांसकं ने -समभिव्याहारो 
. वाक्यम्‌" कहा है ! तदनुसार साध्यत्वादिवाचक द्वितीयादि के अभाव में भी शेष-शेषीवाचक 
पदों का सहोच्चारण वाक्य कहलाता है । पक्षान्तर में लिङ्लकार आदि पदघटित वाक्य 
दिविध है - विधिवाक्य ओर निषेधवाक्य । स्वर्गकामो यजेत यह विधिवाक्य हे । उसी 
प्रकार न कलजज भक्षयेत्‌; “न दुरा पिबेत्‌ यह निषेधवाक्य हे । 

वाक्य के चार दोष माने गये हैँ - श्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा ओर कर्णपाटव। इन 
दोषों के लक्षण इस प्रकार हैँ - एकपदार्थे अपरपदार्थससगधिपो भ्रमः आवाच्ये 
वाच्यत्वारोपः प्रमादः, अन्यथा ज्ञातस्यार्थस्यान्यथा बोधयिदुमिच्छा विप्रलिष्सा तथा 
शब्दोच्वारणानुकूलतात्वादिव्यापारद्ून्यत्व कर्णफाटवम्‌ / ध्यातव्य है कि आकाङक्षा-योग्यता- 
सन्निधियुक्त प्रमाणवाक्यों में उपर्युक्त दोष नहीं होते हे | 

नैयायिकं के मत में प्रकाराल्तर से वाक्य तीन प्रकार के भी हं - सुबन्तसमूह, 
तिडन्तसमूह एवं सुप्तिडन्तसमूह । श्रयः कालाः“ यह वाक्य सुबन्तसमूह का उदाहरण हें 
जबकि पचति भवति" तिडन्तसमूह का ओर चैत्रः फवति सुबन्ततिडन्तसमूह का 
उदाहरण है | "त्रयः कालाः" इस वाक्य में वर्तमानत्व सम्भव न होने के कारण सन्तिः 
इत्यादि का अध्याहार भी सम्भव नहीं है। 

प्रकारान्तर से पुनः वाक्य को दो भागोंमें र्बोटा जा सकता है - वैदिक एव 
लौकिक । वैदिक वाक्य का ईश्वरोक्त होने से सर्वात्मना प्रामाण्य है जबकि लौकिक 


वाक्यों का आप्तोक्त होने पर दी प्रामाण्य सिद्ध होता है । इसके भिन्न जो अनाप्तोक्त हे 
वे अप्रमाणवाक्य हं - 


(क) वाक्य दिविधम्‌ः लौकिक वैदिकः व / तत्र वैदिकमीश्वयोक्तत्वात्सर्वमेव 
प्रमाणम्‌ / लौकिक त्वाप्तोक्तं प्रमाणम्‌ / अन्यदप्रमाणम्‌ (तकसंग्रह) 


(ख) तत्र वेदघटकः वाक्य वैदिकम्‌ (वाक्यवृत्ति 4, पृ. 20) 
(ग) तस्येश्वरोक्तत्वे प्रमाणमनुमानम्‌ / तच्च वेदः पौरुषेयो 
वाक्यत्वाकृभारतादिवत्‌ इति 


(तर्कदीपिका 4, पृ. 32, सिद्धान्तचन्द्रोदय 4, पृ. 32 


स्मृति एवं पुराणेतिहास आदि वेदमूलक हैँ, अतः उनका सर्वात्मना प्रामाण्य सिद्ध 
हो जाता है। 


एक अन्य प्रकार से भी वाक्य का दिविध विभाजन किया गम्मा है - महावाक्य ओर 
अवान्तरवाक्य या खण्डवाक्य। शब्दशक्तिप्रकाशिका मे महावाक्य को परिभाषित करते | 
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हए कहा गया है-महावाक्यं च स्वघटकानेकनामलमभ्यतादृशार्थबोधकं वाक्यम्‌ | 


(शब्दशक्तिप्रकाशिका, श्लोक 3 पर टीका, पृ. 38) 
अर्थात्‌ अपने मेँ समाहित अनेक पदों से लभ्य अर्थो का बोधक वाक्य हे | वस्तुतः 
महावाक्यार्थज्ञान के लिए खण्डवाक्यार्थज्ञान कारण है | तन्त्रवार्तिक में कुमारिलभड ने 
कहा है - 
स्वार्थबोधे समाप्तानामङ्गाकविगत्वव्यपेक्षया | 
वाक्यानामेकवाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते | । 
(तन्त्रवार्तिक, न्यायकोश में भीमाचार्य अल्कीकर ने इसे वाक्यपदीय की कारिका 
बताया हे । पर वरहा यह कारिका उपलब्ध नहीं हे) 
वस्तुतः परस्पर सम्बद्धार्थक वाक्यसमुदायरूप को एकवाक्य कहते हँ । जैसा कि 
मीमांसकं ने माना है कि दशधर्णमाखाभ्याः यजेत ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यादि 
प्रधानवाक्य का गुणविधि के साथ एकवाक्यत्व हे। अखण्डार्थबोघक वाक्य को भी 
महावाक्य" कहा गया है । मायावादी अद्देतवेदान्तियों के मत में - श्रज्ञान ब्रह्य अदल 
ब्रह्मास्मि तत्वमायि अयमात्मा ब्रह्य इत्यादि द्वादश महावाक्य माने गये हें । साहित्यशास्त्रियों 
में विश्वनाथ कविराज ने वाक्य को परिभाषित करते हुये कहा है ःयोग्यता-आकाङक्षा- 
आसत्तियुक्तं पदसमूह वाक्य है, जो दो प्रकार के हैँ - वाक्य ओर महावाक्य - 
वाक्यं स्याद्योग्यताकाङ्क्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः 


वाक्योच्चयो महावाक्यमित्थं वाक्यं द्विधा मतम्‌। 
(साहित्यदर्पण 2.1) 


उदाहरणक्रम में उन्होने शून्यं. वासगृहम्‌ को वाक्य एवं रामायण, महाभारत, 
रघुवंश आदि को महावाक्य माना है । वस्तुतः अर्थबोधजनक "वाक्य के स्वरूप की चर्चा 
प्राचीन काल से होती आ रही है। यद्यपि वाक्य के स्वरूप के बारे में अनेक वाद 
उपलब्ध हं किन्तु कात्यायनकूत वाक्यलक्षण आज भी सभी को स्वीकृत हे । वाक्य का 
स्वरूप बताते हुये कात्यायन ने कहा है - आख्यात खाव्ययकारकाविशेकणः वाक्यम्‌। 


(वार्तिक 10, महाभाष्यम्‌ 2.1.1} 

पतञ्‌जलि ने भी इस मत का समर्थन किया है - आख्यात साव्ययं खकारकः 
सकारकव्िण्णः काक्यसज्ञ भवतीति कक्तव्यम्‌/ साव्ययम्‌ उच्चैः पठति कीवैः पठति 
सकारकम्‌ ओदनम्‌ फचाकि/ सकारककिथिक्णम्‌ - ओदन गदु विशद पचाति / इस विचार 
को आगे बढ़ाते हुये कात्यायन ने एक ओर वार्तिकं लिखा - खक्रियाक्थिक्णः च| इस 
पर पतञज्‌जलि ने उदाहरण दिया - दुष्ट वतिः दुष्ट एवाति। इन्होने इसमें -अपूर्व' शब्द 
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को जोडा है- 'इदमाद्यापूर्वं क्रियते वाक्यसंज्ञा समानवाक्याधिकारश्च' | (महाभाष्यम्‌ 2. 
1.1) 

यहो अपूर्वं शब्द जोड़कर पतञ्‌जलि ने माना है कि कात्यायन से पहले 
वाक्यस्वरूप के बारे में किसी ने इतनी स्पष्टता के साथ नहीं बताया था, इसीलिए 
कात्यायन को "वाक्यकारः भी कहा गया हे । व्याकरणसम्प्रदाय में “वार्तिक शब्द ओर 
'वाक्य' शब्द भी पर्याय के रूप मे प्रयुक्त हुआ है । हर्षचरित की टीका में शङ्कर ने 
` कहा- (वाक्य विवरण वार्तिकजच / यत्करणात्कात्यायनो वार्तिककार इत्युच्यते /“ 

जैमिनिकृत वाक्यलक्षण प्राचीन है इसमे सन्देह नहीं है । किन्तु कात्यायन के 
वाक्य-लक्षण ओर जैमिनि के वाक्य-लक्षण के पौर्वापर्य-निर्धरण कष्टसाध्य हे । तथापि 
पतञज्‌जलि के “अपूर्व' शब्द के प्रयोग से कात्यायन के वाक्य-लक्षण को प्राचीनतम माना 
जा सकता हे । कात्यायन से पहले यद्यपि व्याडि ने भी संग्रह" में वाक्य-स्वरूप के बारे 
मे चर्चा की है फिर भी उस वाक्य-लक्षण को लौकिक माना गया न कि शारत्रीय। 
मीमांसा-सूत्र के प्राचीन टीकाकार भी जैमिनिकृत वाक्य-लक्षण को लौकिक मानते हं । 
परन्तु कूमारिलभड एवं उनके अनुयायियों ने इसे शास्रीय लक्षण माना है । व्याकरण- 
सम्प्रदाय मे भर्तृहरि, कैयट, भोज, विट्‌्ठलाचार्य आदि ने कात्यायनकृत वाक्य-लक्षण को 
शाख्रीय माना है। किन्तु नागेश ने उसे लोक एवं शास्र उभय-साघारण माना हे। 
साव्ययं कारकविशेषणम्‌' इस लक्षण में प्रत्येक को "वाक्यः कहा जाय या समुदित को 
- यह जिज्ञासा स्वतः उत्पन्न होती हे । यद्यपि अव्यय का कारकत्व एवं विशेषणत्व सम्भव 
हे फिर भी उसका पृथगुल्लेख स्पष्टता के लिये किया गया है | सक्रिया-विशेषण कहने 
से प्रत्यासत्ति से "कारकः के ही विशेषण का ग्रहण होता है न कि क्रिया" का | आख्यात 
शब्द से क्रिया-प्रघानत्व लक्षित हे। अतः 'तेन देवदत्तेन पठितव्यम्‌" इस उक्ति की भी 
वाक्यता सिद्ध होती है । सविशेषणम्‌" इस पद से “साक्षात्‌ या परम्पराप्राप्त उभयविध 
विशेषण ग्राह्य हे । जिससे "नद्यास्तिष्ठ कले" इस प्रयोग में भी “नद्या पद का 
समानवाक्यस्थ होने के कारण विशेषणत्व सिद्ध होता है। इसी आशय को ध्यान में 
रखकर अमरसिंह ने अमरकोश में वाक्य-लक्षण करते हुये कहा है- 'सुप्तिडन्तचयो 
वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता |' वस्तुतः कारक तिडन्तवाच्य हो या अन्यवाच्य इसमें कोड 
आग्रह नहीं होना चाहिये । भर्तृहरि ने “एकोदेश्यकगर्भक' एवं एकविधेयकत्व-गर्भकः 
एक-वाक्य-लक्षण प्रस्तुत किया है- 

साकांक्षावयवं भेदे परानाकाडक्षशब्दकम्‌ | 
क्रियाप्रधानं गृणवदेकार्थं वाक्यमुच्यते ।। 


(वाक्यपदीय- 2.4) 
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यर्हौ "वाक्य' से "एकवाक्य" अर्थ गृहीत है । इसीलिये- अथेकत्वकादेकः काक्य 
साकाङ्क्ष चेद्‌ विभागे स्यात्‌“ इस जैमिनीय उक्ति के आधार पर उदेश्यानेकत्व एवं 
विधेयानेकत्वः की स्थिति में मीमांसकं की वाक्यभेद जैसी उद्घोषणा की संगति बैठती 
हे । जैमिनि के उपर्युक्त वाक्यलक्षण का तात्पर्य है- एकार्थपदसमूह ही वाक्य हे, जो 
विवक्षा होने पर साकाङ्क्ष होता है। पर मीमांसकों को यह वाक्यलक्षण अनुमत नहीं हे | 
क्योकि उस र्थिति में- अय दण्डो हयानेन ओदन फचं तव भकिष्याति* इत्यादि प्रयोगो 
मे भी प्रयोज्य के एक्य के कारण वाक्यत्व सम्भव होगा ओर तदनुसार अनभीष्ट निघात 
प्राप्त हो जायेगा । इसी दोष को ध्यान में रखकर पुण्यराज ने वार्तिककार कं वाक्यलक्षण 
की उत्कृष्टता मानी है - तस्माद्‌ वार्तिककारीयमेक काक्यलक्षणः ज्याः /“ केयट आदि ने 
भी जैमिनि के वाक्य-लक्षण को लौकिक एवं वार्तिककार कं वाक्य-लक्षण को शास्रीय 
माना है- “अर्थैकत्वादेकं वाक्यं साकाङ्क्षं चेद्‌ विभागे स्यादिति लौकिक वाक्यलक्षणम्‌ ॥' 
इह तु वाक्यं परिभाषितम्‌ - (आख्यातं साव्ययं कारक विशेषणमिति । (प्रदीप, म.भा. 8. 
1.18) 
अव प्रश्न उठता है कि वार्तिककार के वाक्यलक्षण शास्त्रीय है तो लौकिक 
वाक्यलक्षण क्या है ? इसको ध्यान में रखकर भर्तृहरि ने अपने समय तक प्रसिद्ध हुये 
वाक्य-सिद्धान्तों का संक्षेपीकरण करते हये अपने वाक्यपदीय में वाक्यलक्षण के अनेक 
विकल्प रखे रै जिनसे अखण्ड वाक्यस्फोट की सिद्धि होती है। उन्होने अपने 
वाक्यपदीय में कहा हे - 
आख्यातशब्दसंघातो जातिः संघातवर्तिनी । 
एकोऽनवयवः शब्दः क्रमो बुद्ध्यनुसंहतिः।। 
पदमाद्यं पृथकसर्वपदं साकाङक्षमित्यपि। 
वाक्यं प्रति मतिर्भिन्ना बहधा न्यायवादिनाम्‌।| 
(वाक्यपदीय 2.1-2) 
इन दो कारिकाओं के आधार पर पुण्यराज ने आठ वाक्य-विकल्प दर्शाया है- 1. 
आख्यातशब्दो वाक्यम्‌, 2. संघातो वाक्यम्‌, 3. संघातवर्तिनी जातिर्वाक्यम्‌, 4. एकोऽनवयवः 
शब्दो वाक्यम्‌, 5. क्रमो वाक्यम्‌, 6. बुद्धयनुसंहतिर्वाक्यम्‌, 7. आद्यपदं वाक्यम्‌ तथा 8. 
पृथक्साकाङक्षं सर्वपदं वाक्यम्‌ 
उपर्युक्त ये वाक्य-विकल्प किन दार्शनिकों के हे इस पर भी विद्वानों में विवाद हे । 
पुण्यराज इनमें सो कछ विकल्पों को मीमांसा-सम्मत मानते हें । उनके अनुसार 
संघातवाद एवं क्रमवाद- ये दो वाक्य-विकल्प अभिहितान्वयवादियों के हैँ । इसी प्रकार 
आख्यातशब्दवाद, आद्यपदवाद तथा पृथक्साकांडक्ष-सर्वपदवाद - ये तीन विकल्प 
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अन्विताभिघधानवादियों के हें । किन्तु प्रसिद्ध मीमांसक कमारिलभड, शालिकनाथ एवं 
सुचरितमिश्र आदियों ने इन वाक्य-विकल्पों का सम्बन्ध व्याकरण से जोडते हँ. क्योकि 
ये विकल्प वाक्यपदीय में उल्लिखित हँ । यहौँ इन विकल्पों पर कछ विश्लेषणात्मक 
विचार करना अप्रासंगिक नहीं होगा - 


1. आख्यातशब्दो वाक्यम्‌ - इस प्रथम विकल्प में (आख्यातः शब्द से (क्रियाः 
अर्थ अभिप्रेत है 1 अतः इसका तात्पर्य है क्रिया ही वाक्य है, क्योकि रपष्टार्थ-प्रतीति के 
लिए वाक्य में क्रिया का होना अत्यावश्यक हे । भर्तृहरि का भी यही मानना हे । यह 
अलग प्रश्न है कि वह क्रियापद श्रूयमाण हो या अनुमेय । इस प्रसंग में वाक्यपदीय की 
हरिवृत्ति प्रणिधानयोग्य है- तस्याश्रूयमाणं क्रियापदसनुमीयमान करियादः वा काक्यमैव 
सर्वव्यवहारेवूयद्यते / (वाक्यपदीय 2. 430) 

परन्तु यह क्रिया सामान्य क्रिया नहीं बल्कि विशिष्ट क्रिया हो- एेसा 
एकत्वनित्यत्ववादियों का अभिमत हे । यद्यपि क्रिया ही वाक्य है परन्तु वर्हां कुछ पद 
अन्तर्भूतक्रिया के रूप में विवेचित होते हुये वाक्य कहलाते हें । जैसा कि भर्तृहरि ने 
वाक्यपदीय मे कहा हे- 

वाक्यं तदपि मन्येत यत्पदं चरितक्रियम्‌। 
अन्तरेण क्रियाशब्दं वाक्यादेव हि दर्शनात्‌ ।। 
(वाक्यपदीय 2. 326) 
वस्तुतः इस विकल्प में प्रयुक्तं “आख्यात शब्द कात्यायन के (आख्यातं साव्ययं 
सकारकं विशेषणं वाच्यम्‌" इस वार्तिक के आधार पर ही कहा गया हे । क्योकि 
कात्यायन ने अव्यय-कारक-विशेषण-विशिष्ट आख्यात को वाक्य माना हे । आख्यात 
शब्दवादी ˆसविशेषणम्‌' को मानते हैँ, क्योकि इस पद के अभाव में भी अवसर मिलते ही 
आख्यात-सम्बद्ध कारकादिविशेषण स्वतः अध्याहत होते हँ । जहौ विशेषणो की 


आवश्यकताओं का अनुभव नहीं होता वरहा केवल आख्यात भी वाक्य होता हे, एेसा उन 
लोगों का मानना हे। 


2. संघातो वाक्यम्‌ - वर्गसधातज पदम्‌ पदसघातजं काक्यम्‌ इस प्राचीनोक्ति 
के आधार पर ही यह विकल्प प्रचलित हआ- एसा लगता है । एकत्ववाद के अनुयायियों 
ने एकार्थप्रतिपादक पदसमूह को वाक्य माना है। जैसे अनेक साधन मिलकर ही 
पाकक्रिया सम्पन्न करते हैँ, या अनेक सेवक मिलकर शिविका का वहन करते हँ उसी 
प्रकार अनेक पद मिलकर ही वाक्यार्थबोध कराते हे । भोज ने शृङ्गारप्रकाश में इस बात 
की ओर ध्यान दिलाया है- “यथा त्रयोऽपि ग्राकाण उरवा धारयन्ति वत्वारोऽप्युद्यन्तारः 
थिविकामृयच्छन्तिः सर्वाणि अपि कारकाणि एक साधयन्ति" तथा पदान्यपि सर्वाणि 
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वाक्यार्थमन्वकगमयन्ति /““ वस्तुतः इस संघातवाद में पद स्वतन्त्र होते हँ या परतन्त्र इसी 
विवाद को आघार बनाकर ही मीमांसा-दर्शन मेँ -अभिहितान्वयवाद" एवं -अन्विताभि- 
धानवाद- ये सिद्धान्तद्य प्रचलित हुये हँ । यद्यपि पुण्यराज ने संघातवाद कों 
अभिहितान्वयवाद के अनुरूप माना फिर भी श्लोकवार्तिक के वाक्याधिकरण में कूमारिलभड 
ने इसकी ओलाचना की है- 
एवमाद्यन्तं सर्वेषां पृथक्‌ संघातकल्पने । 
अन्योन्यानुग्रहामावात्‌ पदानां नास्ति वाक्यता।। 
(वाक्याधिकरण, श्लोक 49) 
कुमारिल के मतानुसार परस्पर अनुग्रह के अभाव मे पदसंघात का वाक्यत्व सिद्ध 
नहीं होता । उनका समर्थन करते हए काशिका-टीका मेँ सुचरित मिश्र ने कहा है - 
"पदाना फथगृमताना खघातवर्तिना का न काक्यत्वम्‌/ फथगृ्रतेकु हि ताक्द्‌ काक्यद्ुद्धिरव 
नोत्फद्यते/ संघाठकल्पनेऽपि न पथक्‌ सधोऽपि विशेकः, तदानीगव्यन्योन्यानुग्रहस्य - 
तेव्वनवगमात्‌ / असति चाग्रे काक्यत्व-कल्यनामातरमुः एक कस्यापि तत्सङ्गात्‌ /“ 
व्याकरण-सम्प्रदाय मेँ भर्तृहरि ने संघातवाद की चर्चा की है। उन्होने कहीं इसकी 
आलोचना की है तो कहीं इनका समर्थन - 
सामान्यार्थतिरोमूतो न विशेषेऽवतिष्ठते । 
उपात्तस्य कृतस्त्यागो निवृत्तः क्वावतिष्ठताम्‌ || 
(वाक्यपदीय 2.15) 


आगे भर्तृहरि ने यह भी कहा है कि जैसे सावयव वर्णं निरर्थक होते हँ ओर 
समुदित ही सार्थक होते हँ उसी प्रकार समुदित पद ही वाक्य होते हैँ न कि पृथक्‌ पद- 


यथा सावयवा वर्णां विना वाच्येन केनचित्‌| 


अर्थवन्तः समुदिताः वाक्यमप्येवमिष्यते || 
( वाक्यपदीय 2 . 54) 


3. संघातवर्तिनी जातिर्वाक्यम्‌ - इस विकल्प में एक शब्द ही वाक्य है ओर 
वह शब्द 'जातिनिबन्धन' माना जाता है । अभिप्राय यह है कि *शब्दजाति' ही वाक्य है| 
जैसे आक्षेपविशेष-जनित भ्रमण में कम्पन, रेचन, उत्प्रक्षणादि की सम्भावना होने पर भी 
वहाँ एक दही भ्रमणत्वजाति अभिव्यक्त होती है, उसी प्रकार वर्ण, पद एवं वाक्य भी 
ध्वनिव्यजिजत होते हैँ । वर्णापचित ध्वनिव्यङ्ग्य एवं तत्सदृश अन्य ध्वनियों में निरवयव 
पद व्यंजित होते है । उसी प्रकार प्रचिततम सदृश एवं असदृश ध्वनियों से वाक्य 
व्यजिजत होते है वाक्यपदीय की हरिवृत्ति में कहा भी गया है - शब्दजातेरेव वाक्यत्वे 
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भ्रमणत्वादयो दृष्टान्तत्वेनोपन्यस्ताः। अपचितध्वनिव्यंग्यस्तावदेको वर्णः । तस्याभिव्यक्तिनिमिततैः 
सदृशेरन्येश्च श्रुतिभिन्नैरेकं निरवयवं च पदं व्यज्यते। तथेव तुल्यातुल्यैः प्रचिततमेः 
वाक्यमिति। पुण्यराज ने इस शब्दाकृति वाक्यवाद को जातिस्फोट के रूप मेँ माना है- 
तेन भित्नप्रयत्नोकीरित-ध्वन्यभिव्यक्तोऽय जातिस्फोटो किलिक्चषण एवेति बोध्यम्‌ / 

4. एकोऽनवयवः शब्दो वाक्यम्‌ - इस विकल्प के अनुसार वाक्य कं एकत्व, 
निरवयवत्व एवं अवििन्नत्व प्रतिपादित हैँ । यर्हौँ अवयव काल्पनिक हे । जैसे- कोड भी 
चित्र पहले निरवयव एवं पूर्णरूप में दृष्टिगत होता है ओर वाद मेँ उनके भिन्न-भिन्न भाग 
में दृष्टि जाती है, उसी प्रकार वाक्य भी परिपूर्ण, निरवयव एवं निराकाङ्क्ष है । उसके 
ज्ञान के लिये बाद में शब्दों के परस्पर सम्बन्ध का विश्लेषण किया जाता है- 

चित्रस्यै करूपस्य यथा भेदनिदरशनैः। 
नीचादिभिः समाख्यानं क्रियते भिन्नलक्षणैः। 
तथैवैकस्य वाक्यस्य निराकाङ्क्षस्य सर्वतः 


शब्दान्तरैः समाख्यानं साकाङक्षैरनुगम्यते || 


(हरिवृत्ति, वाक्यपदीय 2.21) 
पुण्यराज ने तो वाक्य के अक्रमरूप को स्फोटरूप से एवं अनवयवापेक्ष को 
व्यक्तिस्फोट रूप में माना है - परमार्थतस्त्वसावक्रम एव . स्फ़टात्मासप्रतिभासः। 
उयाधिवशाचु तत्र दुद्धिः कितितेवानुगम्यते इति बोध्यम्‌ / (पुण्यराजटीका, वाक्यपदीय 2.13) 


वाचस्पति मिश्र ने तत्त्वबिन्दु मे वाक्य के निरवयवत्व का प्रतिपादन किया है| वाक्य 
मेँ वर्णपद-विभाग मायाकृत है, एेसा उनका मानना है- अनवयवमेव वाक्यम्‌ । 
अनाद्यविद्ोफदर्थितालीकवर्णफदविभागमस्याः निमित्तमिति कोचित्‌ / (प्रमाणवार्तिक - पृ. 6) 

धर्मकीर्ति ने किन्तु निरवयववाद की आलोचना की है उनके अनुसार वाक्य के 
निरवयवत्व मानने से उसमें क्रमामास सम्भव नहीं होगा एवं कालभेद भी सिद्ध नहीं 
होगा| क्योकि एक वस्तु का क्रम से ज्ञान असम्भव हे। वाक्य-वर्ण-पक्ष को माने तो 
अपूर्णवाक्य को सुनते पूर्णवाक्य का ज्ञान होना चाहिए- एकत्वेऽपि ्यभि्नस्य क्रमणो 
ग्रत्यसम्भवात्‌ / कालभेद एव न युज्यते/ न द्येकस्य प्रतिपत्तिः युक्ता / गृहीतागृहीतयोरभेदा 
गृहीतागृहीताभाकात्‌/ क्रमेण च वाक्यप्रतित्तिः दृष्टा/ सर्ववाक्य-व्यवहार- श्रवण 
स्मरण - कालस्यानेकङ्षण-निमेषानुक्रमः फरिसमाप्तः/ वर्णरूफासस्यर्शनश्चेकबुद्धिप्रतिभासिनः 
शब्दात्यनो- प््रतिभासमानात्‌ वर्णचुक्रमप्रतीतेः/ तदविशदेऽप्यनुक्रमकृतत्वात्‌ काक्य- 
भेदस्यानुक्रमवतो काक्यप्रतीतिः/ कणुक्रमोपकारानपेक्षणे तैः यथाकथभिवत्‌ प्रयुक्ते रपि 
यत्‌ किञ्िवद्‌ काक्य प्रतीयते/ विना का वर्णैः तैः अनुक्रमवद्विः अक्रमस्योफकारायोयात्‌/ 
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अक्रमेण च व्याहरुमछक्यत्वाद्‌ गत्यन्तयभाकाच्च/ नैक वाक्ये कर्णाः खन्ति/ तदेकमेव 
शब्दरूय व्यजजकानुक्रमक्शादनुक्रम- वद्व्णविभाकवद्‌ प्रलिशाखीति चेत्‌ अनुक्रमक्ता 
व्यज्‌खकोनाक्रमस्य व्यक्तिः प्रयुक्ता व्यक्ताव्यक्त विरोधात्‌ / अकर्गभागो च 
वाक्येऽसकलश्राकिणोऽखकलवाक्यगर्तर्न स्यात्‌ / एकस्य सकलाभावाद्‌ सकलश्ुर्तर्गा न 
कस्यचित्‌ / ( प्रमाणवार्तिक - पु. 128-129) 

निरवयववाद पर धर्मकीर्ति के इन आक्षेपो का खण्डन मण्डनमिश्र ने स्फोटसिद्धि 
मे किया है | अखण्ड वाक्य स्वीकारने पर क्रम-प्रतीति का अभाव एवं वाक्य के एकांश 
कं श्रवण मं पूर्णवाक्यज्ञान की आपत्ति रूप इन दो आक्षेपो का खण्डन करने हेतु मण्डन 
मिश्र कहते हँ - एकत्वेऽपि क्रमो गतिरयुयाख्ययोपाख्येयाकारख्लयमेदेन पुरस्तात्‌ 
प्रफजिवता/ व्यजृजकखाद्ख्यास्तु शन्दान्तग्रहणाभिमानिनः तेन॒ नाश्रक्णः सकलश्रक्णः 
वेति / (स्फोटसिद्धिः, पृ. 238-239) 

द्वितीय आक्षेप का खण्डन करते हूये उन्होने कहा है- तेन कारणेन परमार्थाभागपक्षेऽपि 
भागशो ग्रहणमुपपद्यते एव, न पुनः अश्रवणं वा सकलश्रवणं वापद्येतेति। ( स्फोटसिद्धिः, 
पु. 239) । 
5. क्रमो वाक्यम्‌ -- (क्रम ही वाक्य है' - इस सिद्धान्त को मानने वाले आचार्यो 
कं मत में क्रमातिरिक्त वाक्य नहीं है। ध्वनि-समूह से या पदसमूह से जो अर्थ 
प्रतिभासित होता है उसमें क्रम ही कारण है न कि वाक्य। अतः इस मत में वाक्व की 
सत्ता स्वीकार नहीं किया जाता हे । शब्दों मे जो क्रमबोध होता है उसमें कालशक्ति का 
सन्निवेश जानना चाहिये । क्योकि कालशक्ति के भिन्न क्रमवस्तु नहीं है । वाक्यपदीय की ` 
हरिवृत्ति में कहा ही गया है- 

क्रमो हि शब्देषु कालशक्तिरूपविशेषस्य निवेश एव । 


सः कालात्मा न व्यतिरिच्यते... || 
(वाक्यपदीय 2. 50) 


पदों के नियत सन्निवेशजन्य विशेष ही वाक्य है- एसा मानने पर विशेष के 
क्रमजन्य होने से क्रम का ही वाक्यत्व सिद्ध होता है। इस मत में पदों में ही अर्थसत्ता 
मानी जाती है। वाक्य तो प्रलापमात्र है, एेसा हरिवृत्ति मं कहा गया है- तेन 
वाक्यमित्यवस्तुकमेवेदमभिलापमात्रं पदमेवार्थवदिति। (वाक्यपदीय 2.50) 

वस्तुतः क्रमवाक्यवाद को बहुदोष-दुष्ट कहकर मीमांसकों ने आलोचना की है। 
पदों के क्रम को वाक्यरूप में स्वीकार करने से पदक्रम-भेद के कारण वाक्यभेद की 
आपत्ति होगी । जैसे- ओ: शुक्लः“ अथवा शुक्लो गौः“ इन दो वाक्यों मे पदक्रमभेद के 
कारण वाक्यभेद होने से अर्थभेदः की आपत्ति होगी । भर्तृहरि ने भी तेन वाक्यं न भिद्यते 
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(वाक्यपदीय 2.50) दहे । 


'पदाख्या वाक्यसंज्ञा च शब्दत्वं नेष्यते तयोः (वाक्यपदीय 2.52) कहकर क्रम के 
वाक्यत्व का खण्डन किया । वस्तुतः क्रम भी वाक्य-कार्य का वाहक है । अतः क्रम कौ 
वाक्य कहा गया हे। 

6. बुद्धयनुसंहतिर्वाक्यम्‌ -- कल्पित पदबुद्धि की अनुसंहति को बुद्धयनुसंहति 

` कहते हैँ जिसे वाक्य माना जाता है । यहाँ "पद" नहीं होते है किन्तु "पद" पद-बुद्धि से 
कल्पित हें । इस विकल्प मे वाक्य अखण्ड होता है । अर्थात्‌ इस पक्ष मेँ पद-समुदाय रूप 
को बुद्धि से. कल्पना करके वाक्यत्व-व्यवहार माना जाता है । इस प्रकार बुद्धयनुसंहृति 
वाक्य इस ` पक्ष में बाह्यरूप जातिव्यक्ति स्फोट का वाक्यत्व सिद्ध नहीं होता किन्तु 
आभ्यन्तर स्फोट का ही वाक्यत्व सिद्ध होता हे। भर्तृहरि ने कहा है- 
यदन्तःशब्दततत्वं तु नादैरङ्‌कं प्रकाशितम्‌| 


तमाहुरपरे शब्दं तस्य वाक्ये तथैकता || 


(वाक्यपदीय 2.30) 
तात्पर्य यह है कि हृदय मेँ अवस्थित बोधरूप शब्दतत्त्व एक एवं अक्रम होते हुये 
` भी उसके विपरीत क्रमयुक्तं नाद से प्रकाशित हे । उसी को कुछ आचार्यो ने पद-स्वरूप 
माना । जिस प्रकार उस पदस्वरूप शब्द की एकता है, स्वगत सजातीय भेदशून्यता ह 
उसी प्रकार वाक्य में भी सम्भव होने से उसमें भी एकता मानी जाती हे | 


, 7. आद्यपदवाक्यम्‌ - इस परिभाषा के अनुसार किसी भी उक्ति के आद्य पद को 
वाक्य'-संज्ञा होती है। जैसे- "देवदत्त गामभ्याज दण्डेन इस प्रयोग मे 
सकल-विशेषण--खचित पदार्थान्तर-सम्बद्ध .अर्थ रूप देवदत्त पद ही वाक्यार्थ होता हं । 
इस तथ्य की ओर भर्तृहरि ने वाक्यपदीय मेँ संकेत किया है - 

विशेषशब्दाः केषाजिचत्‌ सामान्यरूप्रतिरूपकाः। 
शब्दान्तराभिसम्बन्धाद्‌ व्यज्यन्ते प्रतिपत्तृषु || 


ं (वाक्यपदीय 2.17) 
अर्थात्‌, उपर्युक्त वाक्य में "देवदत्त' पद “गां वधान" से विशिष्ट होता है । अतः वक्ता 
के द्वारा जब "देवदत्त पद उच्चरित होता है तब यद्यपि भ्रम से सकल-साधारण जसा 
प्रतीत होता है किन्तु परवर्ति काल में “गो' आदि से सम्बद्ध होने से इसमें विशिष्ट 
. प्रतिपत्ति अभिव्यक्त होती है । इसलिए कहा गया है कि सकल-विशेषण-खचित प्रथम 
पद अन्य पदार्थ-सम्बद्ध होकर वाक्यार्थ बनत्रा है । इसी आशय की कारिका भर्तृहरि कं 
वाक्यपदीय में उपलब्ध है- 
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पूर्वैरर्थैरनुगतो यथार्थात्मा परः परः| 
संसर्गं एव प्रक्रान्तस्तथादयेष्वर्थवस्तुषु 1 । 
(वाक्यपदीय 2.44) 


तात्पर्य यह है कि देवदत्तादि उच्चरित पदां में रूपभेद है फिर भी बाद मेँ उच्चरित 
पद पूर्वानुसन्धान से विशिष्ट जाना जाता है । इस प्रकार य्ह भी संसर्ग के प्रक्रान्त होने 
से प्रथम पद दही अपने में षष्ठ्यर्थ लेता हुआ प्रवृत्त होता हे । 

8. पृथक्‌-साकाङ्क्ष-सर्वपदवाक्यम्‌ - आठवें वाक्यलक्षण कं अनुसार वाक्य 
में विद्यमान सभी पद (आद्य, मध्य, अन्त्य) समुदित रूप में वाक्यार्थ हे । भर्तृहरि ने कहा 


नियतं साधने साध्यं क्रिया नियत-साधना। 
स सत्निधान- मात्रेण नियमः सन्‌ प्रकाशते ।। 
(वाक्यपदीय 2.411) 

अर्थात्‌ साध्य एवं साघन परस्पर नियत हें । केवल आकाङ्क्षा के कारण अन्य पद 
, के सन्निधान से नियम होकर प्रकाशित होता हे । अतः अन्य-पद-आशक्षिप्त पदान्तर पद 
ही वाक्य है | वाक्य में विद्यमान सभी पद साकाङ्क्ष होते हे । पदों के परस्पर आकाङ्क्षा 
के कारण सामान्य मे विशेष अभिधान होता हे। अर्थात्‌ "कारक पद क्रिया में गुणभूत 
होकर अन्य पद की आकाङ्क्षा करता है। क्रिया-पद भी प्रधानभाव में अवस्थित 
कारक-पदों की अपेक्षा करता है । इस प्रकार वाक्य में विद्यमान सभी पद साकाङ्क्ष होते 
हे | 

लोकव्यवहार में एकार्थक पदसमूह का ही वाक्यत्व स्वीकृत हे, जिसे विभिन्न 
विचारक एवं वैयाकरणो का समर्थन प्राप्त है । अत एव लोक~व्यवहार-विरुद्ध होने के 
कारण अन्य वाक्य-विकल्प प्रतिष्ठित नहीं हो सके। अतः चर्चित कछ आचायां कं 
लोकव्यवहार - प्रतिष्ठित वाक्य-लक्षणों को यह सूचीबद्ध कर उपसंहार करना उचित 
होगा - 

0) पदसंघातजं वाक्यम्‌ (व्याडिकृत संग्रह) 

0) पदसमूहो वाक्यमर्थसमाप्तौ शक्तम्‌ (कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, पृ. 179) 

0) एकार्थः पदसमूहो वाक्यम्‌ (काशिका. पा. 8.1.8, ) 

(५) सुप्तिडन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता (अमरकोश-1.6.2) 

+) विशिष्टैकार्थप्रतिपादक-निराकाङक्ष-पदसमूहो वाक्यम्‌ वेद्यनाथ पायगुण्डे, 
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चन्द्रालोक-टीका, पृ. 8) 
इन वाक्य-विकल्पों में “निरवयव शब्द ही वाक्य है“ इस विकल्प पर भर्तृहरि का 
पक्षपात है- एसा पुण्यराज का मानना है । पुण्यराज के मत में निरवयव शब्दात्मक 
वाक्यवाद ही (स्फोट है, जो बाह्यरूप से ओर आन्तरिक रूप से वाक्य ही है | उनके 
शब्दों मे- “ठीकाकाराश्नामूमेक पक्ष सू्रकारस्याभिप्रायसमाश्रयेण युक्तियुक्तं मन्यमानाः 


बाह्यरूवः आन्तरो वा निर्विभागः शब्दार्थययो बोधस्वभावः जब्दः स्फोटलक्चषणे एव काच्यम्‌“ 
(पुण्यराज, वाक्यपदीय 2 . 6) 


यद्यपि भर्तृहरि ने वाक्यविचार-प्रसङ्ग में “स्फोट शब्द का उल्लेख नहीं किया हे, 
किन्तु हेलाराज का कहना हे कि उन्होने निरवयव-वाक्यवाद को स्वीकार कर स्फोट 
का समर्थन किया है- वाक्यस्यैव निरंशस्य वाचकत्वादन्तरा पदप्रतिपत्तिः विभ्रम इति। 
हेलाराज, वाक्यपदीय 3.1) 


सम्पादित संस्करण : एक दृष्टि में 


प्रस्तुत लघुग्रन्थ का सम्पादन एक ही हस्तलेख के आधार पर किया गया है जो 
गङ्गानाथ ्ा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ के मातृका-विभाग में सुरक्षित हे । पञचपत्रात्मक 
इस मातृका की अधिगम संख्या है 4333 ओर इसकी लिपि देवनागरी है । मातृका 
आद्यन्त पठनीय है ओर पूर्णं भी। पर बीच-बीच में कीटदंष्ट है | कीटजन्य क्षतिग्रस्त 
पाठं को कहीं-कहीं अर्थ की दृष्टि से पूरा कर लिया गया है ओर कहीं-कहीं रिक्त 
, स्थान (........>-.) छोडा गया हे । मातृका च्रुदियूर्ण भी हे जो लिपिकार की अवधानहीनता 
शः ओर सङ्केत करता हे पर इन सबका यह यथामति संशोधन कर दिया गया है। 
मातृका. कं प्रत्येक पृष्ठ में ग्यारह पंक्तिर्यो हैँ ओर प्रत्येक पंक में प्रायः 36 वर्ण । मातृका 
का आकारः 29.5 > 12.8 से. मी. हे । मातृका में लेखक (रचयिता) का नाम कीं भी 
उल्लिखित नहीं है पर लिपिकार के रूप मेँ रामदत्त का नाम पुष्पिका में उल्लिखित है 


. जिन्होंने अपने अध्ययन के लिए इसकी प्रतिलिपि की थी- लिखितो रामदत्तेन 
स्वपठनार्थम्‌। 


इस लघुग्रन्थ कं आरम्भिक 6 पद्य महाभारत के यक्ष-प्रश्न-प्रसंग से गृहीत ह 
जिनमे यक्ष युधिष्ठिर से चार प्रश्न पूछता है ओर सही उत्तर देने पर ही सरोवर से पानी 
पीने एवं ले जाने की अनुमति देने को कहता है । इन पद्यं का प्रतिपाद्य विषय से 
सम्बद्धता नहीं दिखती है । सम्भवतः ये पद्य लिपिकार को प्रिय रहे होगे, अतः उन्होने 
उन्हें ग्रन्थारम्भ में मङ्गलाचरण के रूप मे लिपिबद्ध कर दिया होगा | वस्तुतः लिपिकार 

` ने उन्हें अपनी स्मृति के बल पर ही लिख दिया है,एेसा प्रतीत होता है, क्योकि इन पदयो 
के पाठ मेँ बडी ब्रुटियां हे। 
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अतः हस्तलेख के आवरणपृष्ठ (बाह्यपृष्ठ) पर लिखित इन पद्यां को प्रस्तुत 
सम्पादित ग्रन्थ में सम्मिलित नहीं किया गया हे | 

कति का आरम्भ वाक्य के लक्षण से किया गया है । अथ किमिदं वाक्यं नाम इस 
प्रश्नात्मक वीजवाक्य से कृति का प्रतिपाद्य विषय स्पष्ट हो जाता है । भाष्य के एकतिङ्‌, 
वाक्यम्‌" इस उक्ति के आधार पर ग्रन्थकार ने आरम्भ में ही पूर्वपक्ष के रूप मेँ वेयाकरण 
-सम्मत वाक्यलक्षण का उपस्थापन किया है - एकाकिङन्तार्थयुख्यविशेव्यक- 
गोधजनकण्दसमूहो काक्यनिति वैयाकरणाः / पर अन्त में ग्रन्थकार न्यायमत को महत्त्व देते 
हए उनके मत को प्रतिपादित करते दीखते हेँ। 

ग्रन्थ का आरम्भ ग्रन्थकार ने 'अथ' शब्द से किया है| ग्रन्थ के निर्विघ्न परिसमाप्त 
के लिए ग्रन्थ के आरम्भ मेँ मङ्गलाचरण करना हमारी प्राचीन परम्परा रही हं। हमारी 
परम्परा मेँ अथ' शब्द भी मांगलिक माना गया है । क्योकि ओंकार ओर 'अथ' शब्द ब्रह्माजी 
के मुखपद्म से विनिसृत है एेसी मान्यता है। एतत्सम्बद्ध अधोलिखित प्राचीन पद्य 
उल्लेखनीय है - 
ओंकारश्चाथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा। 
कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकावुभौ | । 

ग्रन्थकार ने ग्रन्थ मेँ अपने वारे मे कोई सूचना नहीं छोडी है । उन्होने कहीं अपना नाम 
तक उल्लेख नहीं किया है । लिपिकार रामदत्त ने भी मूल-लेखक के वारे मे कोड सूचना नहीं 
दी। अतः इस प्रसङ्ग में अनुमान के आधार पर ही कुछ कहा जा सकता हे। 

ओपफ्रष्ट के 'कैटालोगोस्‌ कैटालोगोरम' मेँ वाक्यवाद शीर्षक उल्लिखित हे। कम से 
कम चार लेखकों ने इस शीर्षक पर अपनी स्वतन्त्र रचनाएं की हें । वे ह रघुनाथ, अचल 
उपाध्याय, हरियशो मिश्र एवं हरिशरण तर्कवागीश। यह सूचना उन्होने एफ. किलहर्नं के 
दारा सम्पादित ^ ©18102प€ 0 ऽवाऽला। ८शााऽला01§ लप्र 1 (1781 01665 
(158), पण्डित राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा संकलित ०1668 07 ऽशाऽा 18103617015 
(1692 ओर 1940), पण्डित देवीप्रसाद द्वारा प्रस्तुत 1.15 2 9818{ला1 (भाल 1715 
011500९ 771 0प्त्‌]) (उशा 22 ओर >, 102) तथा 60०1 0 94911 48708105 
(18, २७० 3) आधार पर दिया ह। 

मेर द्वारा सम्पादित यह 'वाक्यवाद' उपर्युक्त किसी लेखक का है या नहीं यह कहने कौ स्थिति में मँ 
इस समय नही ह। कुछ गवेषणा करने के पश्चात्‌ ही इस पर टिप्पणी की जा सकती हे जो इस समय 
अपनी कार्यव्यापृतता के कारण नही कर पा रहा हू। अग्रिम संस्करणों मे इसका समाधान हो सकेगा - एेसा 
विश्वास कर सकता ह । मेरे पास उपलब्ध सूचना के आधार पर मे यह कह सकता हू कि लेखक मिथिला 
के रहे होगे क्योकि ग्रन्थ में ग्रन्थकार ने मिथिला के विद्वानों को कुछ अधिक महत्त्व दिया 
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है। उन्होने वंशमणि के मत का जिक्र करते हुए लिखा - इति श्रीमहामहोपाध्यायः- 
मेथिलश्रीकशमणर्विमर्थः (78) \ 

इसके अतिरिक्त उन्होने कण्टकोद्धार के रचयिता मधुसूदन ठक्कुर (13) की चर्चां को 
है। भारतीय दर्शनशास्त्र के इतिहास के अनुसार मधुसूदन ठक्कुर गोविन्द ठक्कुर के पुत्र, केशव 
ठक्कुर के पौत्र, बुद्धि ठक्कुर के प्रपौत्र एवं रविकर ठक्कुर के प्र-प्र-प्रपौत्र है। वे मिथिला 
के *घुसौटे नगवार वत्सगोत्र के वंश के है । उनकी कृति 'कण्टकोद्धार' तत्वचिन्तामणि की 
आलोक टीका की टीका है। दुर्भाग्य से यह कृति सरस्वती -भवन - ग्रन्थमाला के अन्तर्गत 
वाराणसेय संस्कृत-विश्वविद्यालय से 'मंगलवाद' तक दही प्रकाशित है जव कि उक्त ग्रन्थ के 
सम्पूर्ण हस्तलेख भारतवर्ष मे यत्र-तत्र उपलब्ध है । उल्लेखयोग्य है कि यह कृति मन्नुदेवकृत 
परिभाषेन्दुशेखर टीका कण्टकोद्धार से भिन्न है। 


मधुसूदन ठक्कुर अपने समय के चर्चित विद्वान्‌ रहे है । अधोलिखित कारिका उनकी महत्ता 
को कुछ इस प्रकार प्रकटित करती है - 


मधसूदनसद्युक्तिसमुत्सारितकण्टकाः। 
आलोकव्यक्तमार्गेण मणि गृटणन्ति पण्डिताः ।। 


अर्थात्‌ विद्रान्‌ लोग आलोक (आलोक टीका) के मार्गं से मणि (चिन्तामणि) को प्राप्त (अवबोध) 


करे जिस मार्ग से मधुसूदन ने सद्‌ युक्ति (कण्टकोद्धार में उपस्थापित) के माध्यम से कण्टकं को अपसारित 
कर दिया हे। 


मधुसूदन ने स्वयं भी अपने वारे में कण्टकोद्धार मे कहा है - 
यस्तके जैमिनीय फणिपतिभणितौ ब्रह्मविद्याविचारे। 
काणादे काव्यशास्त्रे पटुविशदमतिर्धर्मतन्त्रेऽथ मन्त्रे ।। 
दुष्प्रापं प्राप तीव्र गुरुपरिचरणक्लेशमस्याखिलस्य। 
प्रेक्ष्यतां पुण्यभाजः फलततिमुदितामत्र सन्तः कियन्तः ।। 
(कण्टकोद्धार, श्लोक - ४) 
मधुसूदन ठक्कुर ने कण्टकोद्धार के अतिरिक्त जीणोद्धार भी लिखा है जो श्रीदत्तोपाध्याय के 
स्मयप्रदीप एवं वाचस्पति मिश्र (द्वितीय) के दवैतनिर्णय पर आधृत हे। जीणोद्धार का एक हस्तलेख दरभङ्गा 
संस्कृतःविश्चविद्यालय मे संरक्षित है जिसमे उन्होने अपनी अन्य एक कृति शारदाटीका के वारे मे चर्चा कौ 
हे । पर खेद हे कि यह ग्रन्थ अब तक उपलब्ध नहीं हो सका है । इस हस्तलेख की प्रतिलिपि ल. सं. 459, 


तदनुसार ईस्वी वर्षं 1578 में हुई हे । इससे यह सिद्ध होता है कि कण्टकोद्धार के रचयिता उसके कु पूर्वं 
के यासमकालीन रहे होगे। इसके आधार पर इतिहासकार इनका समय श६वीं शताब्दी का उत्तरार्धं मानते 
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इसके अतिरिक्त वाक्यवाद के रचयित ज्तरे अपने लघुग्रन्थ मते मुकुट (13) ओर मिश्र 
(3) का नाम लिया है। कैटालोगोस चैर्व्टन्ज्ौोगोरम क अनुसार मुकुट रायगुकुट क 
संक्षिप्तीकरण है। रायमुकुट का अन्य नाम च्छच्त्स्स्तरति भीर ज गोविन्द के पुत्र एवं विश्राम 
तथा राम के पिता माने जाते हैँ। रायमुकुद्ट त्तर की टीका पदचन्द्रिका लिखी है 
जिसका समय १४३१ ईस्वी माना जाता ड ॥ स्तवक अतिरिक्त | उन्होने ्छ्मृति पर एक ग्रन्थ 
लिखा जिसे रघुनन्दन ने अपने श्राद्धततत्व ग्वे = से अभिहित किया हे। 
जैसा कि हम उपर वता चुके है - लेखक त स्यते 'वाक्यवाद' मं मिश्रा काभी लिया 
हे । पर इसके वारे मे यह तय करना कठिन ड ष्विति वे मिश्र कौन ये। न्व्याय एवं मीमांसा के 
विद्वान्‌ के रूप मे अनेकों मिश्र हमारे ससन्त च्ञ जिनमें से कई तो म्निथिला के हैँ । यहो 
उल्लिखित मिश्र, मीमांसक मण्डनमिश्र भी च्छे -स्त्रव्कते है या अन्य कोई । 
इन सब सायां के आधार पर यह अच्तुस् 7 ््वरगायाजा सकता हे व्क ग्रन्थकार मिथिला 
(विहार) के रहे होगे ओर उनका समय १८ चओ गालाब्दी रहा होगा । 


इन लेखकों के अतिरिक्त ग्रन्थकार चते ्स््र_=तक्तार (पाणिनि), वा्िव्ककार (कात्यायन) 
भाष्यकार पतञ्जलि निरुक्तकार यास्क एवं -ड-ल्ज्तरार्टाज (75) जैसे प्राचीन भाषावैज्ञानिकों का 
नाम कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोक्ष रूप मे ल्निख्जा ड ! कण्टकोद्धार, भाष्य, महाभाष्य के साथ- 
साथ व्याकरण, न्याय, मीमांसा जैसे सम्प्रव्धाख्म च्छा भी उन्होने अपने स्यरन्थ में नामतः एव 
सिद्धान्ततः उल्लेख किया है ओर न नय्यग्रस्स्सिद्धान्त को सही ठहरान्या है। इसी क्रम मं 
उन्होने कभी पतञ्जलि के मत कौ जा न्ञ्जोचच्यना क्रियाविरनिर्म्तं 
वाक्यमस्तीति फणिनो धरणीमारविचम्भण्ाण्न सगमत च्छेव्छे की | 

ग्रन्थ की दुरूहता को देखते हुए हमने च्स् डि व (1 के साथ प्रकाशित 
करने का निर्णय लिया। अनुवाद के साथ सरू 1 द््दित क. अंग्रेजी अनुवा सहकर्मी 
डा. ललित कुमार त्रिपाठी को दिखाया लो र्ना न्थ को जब हके अ र्थौ फा केवल 
अनुवाद कर देने से प्रयोजन सिद्ध नही होत्र 1 नुभव करिया विं रेन्स सै ग्रन्थो ध ९] 


प्रकाशित करना उचित होगा । हमने उन दप्पणिधी के साथ 
एवं संस्कृत मे इस पर टिप्पणियां लिखी । क क्र ४ कुछ विशेष भोर हि€, अग्रजी 


ग्रथ को आपके समक्ष रखते हए हमे बेहछद्द नष रहण सार्थ भाज इस 

0.11 
ना अपना परम कर्तव्य मानते स 

इस ग्रन्थ के लिए दो शब्द अनुशसा (८०८९ _ स पिपी लि 6 1 = 


हमारे तम।म प्रयासों के बाबजत इस „> प्सु अतः ह 
राय नहीं है, क्योकि हम अपनी सीमाओं व श शिया | 
१ कोई दो 
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के अधोलिखित पद्य ही हमारा शरण है - 
तदिद्वांसोऽनुगृद्णन्तु चित्तश्रोत्रः प्रसादिभिः। 
सन्तः प्रणयिवाक्यानि गृहण न्ति ह्यनसूयवः ।। तथा 
गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः। 
अन्त में ग्रन्थ के अध्येताओं से आग्रह करना चाहेंगे कि वे कृपया अपनी सुञ्यावोँ से हमें 
अवगत कराएं ताकि द्वितीय संस्करण में हम कुछ गुणात्मक सुधार ला सक । हमारा यह लघु 


प्रयास सामग्रिक रूप मे न सही अंशतः भी किसी को उपयोगी लगे तो श्रम सार्थक होगा। 
क्योकि किसी विद्वान्‌ ने उचित ही कहा है - 


मधुलिह इव मधुबिन्दून्‌ विरलानपि भजत गुणलेशान्‌। 


बनमाली विश्वाल 
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मितञ्च सारञ्च 


1. अथ वाक्यानुशासनम्‌ 
वाक्यमयमिदं व्यवहारजगत्‌। वाक्यं च शब्दान्‌ विना कल्पयितुं न शक्यते। शब्दाश्च 
वर्णर्विना न सम्भवन्ति। योगशिखोपनिषदि उक्तं वर्तति - 
अकारादिक्षकारान्तान्यक्षराणि समीरयेत्‌। 
अक्षरेभ्यो पदानि स्युः पदेभ्यो वाक्यसम्भवः।। (योगशिखोपनिषद्‌ ३५. ६) 
अपरं च भर्तरहरिणापि वर्ण-पद-वाक्येषु न कश्चन भेदः प्रकल्पितः। तेनोक्तम्‌ - 
पदे न वर्णाः विद्यन्ते वर्णेष्ववयवाः न च। | 
वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन ।। (वाक्यपदीयम्‌ १.७३) 
पातञ्जलास्तु योगिनः प्रतिफदयन्ति यत्‌ ~ श्रूयमाणा एव वर्णाः वाक्शब्देन व्यवहीयन्ते 


(पातञ्जलयोगसूत्रम्‌)। वैयाकरणेषु प्राचीना अपि वदन्ति यत्‌ - वर्णमालायामेकं पदमेकं 
वाक्यमिति प्रतीतिरस्ति। अतः वाक्यविचारप्रसङ्गे वर्ण-शब्दयोश्चर्चा अप्रासक्गिकी न 


वर्तते । 
शब्दस्य महत्त्वमाचार्यैः बहुधा प्रतिपादितं वर्तते। संसारे यदि शब्दाख्यं ज्योतिर्नाभविष्यत्‌ 
तहिं भुवनत्रयं नूनं तमसावृत्तमभविष्यदिति दण्डिनोदघ्योषितम्‌ - 
इदमन्धं तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌। 
यदि शब्दाद्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते।। (काव्यादर्शः १.४) 
ज्ञानं नाम प्रकाशरूपम्‌, अज्ञानञ्च अन्धकार-रूपम्‌। संसारे एवं न किञ्चिज्ज्ञानं वर्तते 
यत्‌ शब्दं विना व्यक्तं भवितुमर्हति। एतदेव वाक्यपदीये भर्तृहरिणा प्रतिपादितम्‌ - 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते। 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते।। (वाक्यपदीयम्‌ १.१२३) 
उपर्युक्तानां वर्ण-शब्द-वाक्यानामनुशासनं व्याकरणमेव सम्पादयति। वस्तुतः शब्दरूपेण 
व्याकरणं सर्वविधस्यापि प्रयोगस्य अनुशासनं करोति। अत एव शब्दानुशासनमिति व्याकरणस्य 


नामान्तरं प्रसिद्ध्यति। तदस्य तदस्मिन्‌ स्यादि"ति पाणिनिसूरत्रस्य (५.१.१६) व्याख्यानप्रसङ्गे 
कैयटः प्रतिपादयति - "यत्रार्थे लोकाः शब्दान्‌ प्रयुञ्जते तदर्थाभिधायिन एव शास्त्रेणानुविधीयन्ते 
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प्रयोगमूलत्वाद्‌ व्याकरणस्मृतेः (प्रदीपः पा. सू. ५.१.१६)। "महान्‌ हि शब्दस्य प्रयोगविषयः" 
इति (महाभाष्ये पस्पशाट्िनिकम्‌) वदता पतञ्जलिना शब्दस्य व्यापकत्वमपि प्रतिपादितम्‌। 
वाक्यपदीये भरतरहरिः शब्दस्य ज्ञानमयत्वं प्रतिपादयति । वस्तुतः ज्ञानस्यैव शब्दरूपेण परिणामः 
भवति। शब्दश्च आनन्दरूपः स्वीकृतः आत्यन्तिकसुखदत्वात्‌, स्वर्गफलदत्त्वाच्च । तथा चोक्तं 
पतञ्जलिना महाभाष्ये - एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः शारत्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधूग्‌ 
भवति (महाभाष्यम्‌, पा. ६.१.८४) इति। "यः शास्त्रपूर्वकं शब्दान्‌ प्रयुङ्क्ते सोऽभ्युदयेन युज्यते, 
अथवा पुनरस्तु ज्ञाने एव धर्मः" (महाभाष्यम्‌, १.१.१, पस्पशाल्निकम्‌) इत्यादि महाभाष्यवचनान्यपि 
शब्दस्य ब्रह्मत्वपक्षं समर्थयन्ति। मेत्रेयोपनिषदि उक्तमस्ति - 

दे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्द-ब्रह्म परं च यत्‌। 

शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ।। (भेत्रेयोपनिषद्‌ ६.२२) 


वैयाकरणैः न केवलं शब्दस्य किन्तु वर्णस्य, वाक्यस्यापि तुलना ब्रह्मणा क्रियते। 
1.1 : अक्षरब्रह्म 


महाभाष्ये वर्णसमाम्नायः ब्रह्मत्वेन वर्णितः। अक्षरसमाम्नाय-वर्णन-प्रसङ्गे पतञ्जलिः 
प्रतिपादयति - “सोऽयम्‌ अक्षरसमाम्नायः वाक्समाम्नायः, पुष्पितः फलितश्चन्द्रतारकावत्‌ 
प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराशिः, सर्ववेदपुण्यफलावाप्तिश्चास्य ज्ञाने भवति मातापितरौ 
चास्य स्वर्गे लोके महीयते" (महाभाष्यम्‌, १.१.२, प्रत्याहाराल्निकम्‌)। “ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म" 
इत्यत्र प्रणवः शब्द-ब्रह्मरूपेण वर्णितो वर्तते। सूतसंहितायां प्रणवः परापरभेदेन ददिविधः 
कल्पितः वर्तते - "परः ब्रह्मात्मकः, अपरश्च शब्दात्मकः' । एषोऽक्षरशब्दः शब्दतत्त्वेन स्फोटात्मना 
स्फोटनाम्ना वा व्याकरणशास्त्रे सिद्धिपथमागतः। 
१. 2 : शब्दब्रह्म 


वैयाकरणेषु पतञ्जलिः शब्दब्रह्मविषये स्पष्टमुल्लिखति। सोऽपि प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ साङ्केतिकं 
वैदिकमभिमतं पल्लवयति। ऋग्वेदावुद्धूतस्य चत्वारि शृङ्गा" इत्यादिमन्त्रस्य व्याख्यानावसरे 
महाभाष्यस्य टीकाकारः उक्तम्‌ - महान्‌ = पब्रह्मस्वरूपः, देवोऽन्तर्यामिरूपः, साम्यं सायुज्यमिति । 
अनन्तरं भर्तृहरिः एतदेवाभिमतं विस्तारितवान्‌। वाक्यपदीयस्य प्रथमे श्लोके सः शब्दब्रह्मणः 
अर्थरूपेण विवर्तनं दर्शयति। तस्य मतानुसारम्‌ अनादि-निधनं सर्वग्राह्यग्राहकाकारवर्जितं तत्‌ 
शब्दब्रह्म मायासहितं सत्‌ नामरूपात्मकमिदमखिलं जगत्‌ बुद्धौ आकलय्य स्वकालाख्यया 
शक्त्या तन्मात्रपदवाच्यानि आकाशादीनि उत्पादयति । वाक्यपदीये नकेषु प्रसङ्गेषु शब्दब्रह्मविषये 
उल्लेखः प्राप्यते। 

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । 


विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रियाजगतः यतः।। (वाक्यपदीयम्‌ १.१) 
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अनन्तरं नागेशादिभिः लघुमञ्जुषादिग्रन्थेषु शब्दब्रह्मणः महत्त्वादिविषये चर्चा कृतवन्तः। 
मञ्जूषायां नागेशः शक्त्याश्रयप्रकरणे शब्दब्रह्मणः स्वरूपं विवृणोति । प्रलयकाले माया परमात्मनि 
लीयते। परन्तु तस्थाः आत्यन्तिको नाशो न भवति। तस्यामवस्थायां सर्वं सुप्तवत्‌ तिष्ठति। 
ततः यथाकालं मायापुरुषयोः उत्पत्त्यनन्तरं बिन्दुरूपमव्यक्तं त्रिगुणं शक्तिमत्त्वं च जायते यस्य 
अचिदंशः बीजम्‌, चिदचिन्मिश्रोंऽशः नादः, चिदंशश्च बिन्दुरस्ति। तस्माद्‌ बिन्दोः अव्यक्तात्मा 
वर्णादिविशेषरहितः नादमात्र रवः समुत्पन्नः यः रवः शब्दब्रह्मेति संज्ञया निगद्यते। 


1.3 : वाग्‌-ब्रह्मय 

एवमेव वागपि वेदेषु उपनिषत्सु च ब्रह्मत्वेन निगद्यते। अत्रास्माभिः विशिष्य बाग््रह्माण 
एव चर्चां क्रियते। वस्तुतोऽसत्परम्परायां वाचः जगत्कर्तृत्वं प्रसिद्धम्‌। वागेव विश्व! भुवनानि 
जज्ञे, "वाग्पि प्रजापतिः" (शतपथव्राह्मणः १.३.६.२७) "वाग्वै प्रजापतिः" (शतपथत्राह्मणः 
५.१.५.६, १३.४.१.१५ ) "प्रजापतिर्वै वाक्वतिः* (शतपथत्राद्यमणः ३.१.३.२२) इति ब्राह्मण- 
वाक्यानि तत्र प्रमाणभूतानि सन्ति। अपरं च प्रजापतिर्हि वाक्‌ (तैत्तिरीयत्राह्मणः १.३.४.५) 
इत्यपरं वचनमपि तथ्यमेतत्‌ समर्थयति । 

वस्तुतो वागपि शब्दरूपाऽस्ति। अतएवानेकत्र च सा ब्रह्मरूपेण वर्णिता वर्तते। तद्यथा 
वाग्‌ वै ब्रह्म" इति वचनम्‌ एेतरेयत्राह्मणे (६.३), शतपथब्राह्मणे (२.१.४.१०, १४.४.१.२३, 
१४.६.१०.५), वृहदारण्यकोपनिषदि (१.३.२१, ४.१.२) चोपलभ्यते। “वाग््रह्म* (गोपथव्राह्मणः 
- पूर्वभागः २.१०), "वाग्धि ब्रह्म" (एेतरेहवब्राह्मणः २.१५.४.२१) , "वागिति तद्‌ ब्रह्म" (जैमिनीय 
उपनिषद्‌ २.९.६) इत्येतानि यानि वचनान्तराण्युपलभ्यन्ते तान्यपि वाचः ब्रह्मत्वं प्रतिपादयन्ति। 
ते मृत्युमतिवर्तन्ते ये वै वाचमुपासते' इति छान्दोग्योपनिषद्वचनमपि (छान्दोग्योपनिषद्‌ ६.३.२) 
वाचः ब्रह्मणा सादृश्यं साधयति। एवं वाचः ब्रह्मत्वे शब्दस्यापि ब्रह्मत्वमुपपन्नम्‌। 

शब्दचचप्रिसङ्गे वाचः परा-पश्यन्ती-मध्यमा- वैखरी-रूपाः प्रसिद्धाश्चतसरोऽवस्थाः 
विवेचनीयाः सन्ति। परा वाक्‌ शब्दब्रह्मरूपा मूलाधारे अर्थात्‌ कुण्डलिन्यां वर्तते, पश्यन्ती च 
नाभिप्रदेशे संस्थिता शोभते। मध्यमा हृदि तिष्ठति एवं च वैखरी कण्ठदेशे वर्तते इति 
परमलघुमञ्जुषायां स्फोटनिरूपणप्रसङ्गे नागेशः प्रतिपादयति । प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ सः अधोलिखितां 
कारिकामुद्धरति - 

परा वाङ्मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिसंस्थिता। 
हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कण्ठदेशगा।। 


आसु चतसृषु वाक्षु वैखरी व्यवहारयोग्या भवतीति ज्ञापयितुं सः वदति - 
"वैखर्या हि कृतो नादः परश्रवणगोचरः। 
मध्यमया कृतो नादः स्फोटव्यञ्जक उच्यते।।" 
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अर्थात्‌ यद्यपि मध्यमावैखरीभ्यामुभाभ्यां नादः क्रियते तत्र फले भेदः दृश्यते । अनयोर्मध्यमा- 
नादः स्फोटरूपशब्दस्य व्यञ्जकः, वैखरी-नादश्च सर्वेषां श्रावणप्रत्यक्षविषयो भवति । वस्तुतः 
परा, पश्यन्ती, मध्यमेति त्रय्यः वाचः सूक्ष्मरूपाः भवन्ति या: गुहायां निहिताः नेङ्गयन्ति, न 
चेष्टन्ते न वा निमिषन्ति। अतः वैखरीवाचमेव मनुष्या वदन्ति। एतत्प्रसङ्गे ऋग्वेदस्य कश्चन 
मन्त्रः महाभाष्यस्य पस्पशाट्िनिकेऽपि उद्धृतोऽस्ति - 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्मनीषिणः। 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति|| 
(ऋग्वेदः - १.१६४.४५, महाभाष्यस्य पस्पशालिकेऽपि उद्धृतम्‌) 
परा वाक्‌ वर्णादिविशेषरहिता चेतनमिश्रा सृष्ट्युपयोगिनी जगदुपादानभूता कुण्डलिनीरूपेण 
प्राणिनां मूलाधारे वर्तते। सा च कुण्डलिन्याः प्राणवायुसंयोगे व्यज्यते। वाक्षु केवलमियमेव 
निःष्पन्दा वर्तते। अन्याः पश्यन्त्यादयश्च सस्पन्दाः सन्ति, याः एतस्याः विवर्तरूपाः सन्ति। 
इयमेव प॒रा वाक्‌ -सूक्ष्मस्फोट* इत्युच्यते! अत एव भर्तृहरिणा व्याकरणस्य त्रिविधवाग्विषयत्वं 
प्रतिपादितम्‌ - 
` वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्यैतदद्भुतम्‌। 
अनेकतीर्थभेदस्य त्रय्यः वाचः परं विदुः ।। (वाक्यपदीयम्‌ - १.१४४) 
वस्तुतः एतासां चत्तसृणां वाचां क्वचिद्‌ व्याकृताव्याकृतेति भेदद्येन वर्म करणं दृश्यते। 
व्याकृतेति शब्देन पश्यन्त्यादित्रय्याः, अव्याकृतेति शब्देन च शक्ति-शक्तिमदादिभेदशृन्यायाः 
परावाचः व्यवहारः। एवमेव महाभारतेऽपि 


वाक्पूर्विकायाः सृष्टेः विषये चर्चा समुपलभ्यते - 

अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा। 

आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः || 
(महाभारतटीका, शान्तिपर्व - २३२.२४) 


उपर्यक्तायां कारिकायां वाक्‌-पदेन पश्यन्ती एव ग्राह्या। वस्तुतः तस्या एव ओंकारो, 
"दः, शब्ददब्रह्मेत्यादीनि नामान्तराणि प्रसिद्ध्यन्ति। ६ 


अस्मिन्‌ प्रसङ्गे नैयायिक-मीमांसक-वैयाकरणाभिमत-शब्दस्वरूपविषये विशेषज्ञानार्थ 
मम॒ शोधपत्रं (वैयाकरणाभिमतः शब्दब्रह्मसिद्धान्तः - एकं समाकलनम्‌, श्रुतिमहती, 
रामकरणशर्मणोऽभिनन्दनग्रन्थः, भागः- १, प्रतिभाप्रकाशनम्‌, दिल्ली, २००८, पृ. २९०-३०१) 
द्रष्टव्यम्‌। 
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2. अथ किमिदं वाक्यं नाम 2 (वाक्यलक्षणम्‌) 

विभिन्नैः शास्त्रकारैः वाक्यस्य लक्षणं भिन्न-भित्नप्रकारेण कृतम्‌। न केवलं वैयाकरणाः 
किन्तु नैयायिकाः, मीमांसकाः, आलंकारिकास्तथा अन्ये शास्त्रकारा अपि स्वस्वशास्त्रदृष्ट्या 
वाक्यस्वरूपं विवेचितवन्तः। तेषां विचारेषु क्वचित्‌ साम्यं वर्तते क्वविद्देषम्यं च परिलक्ष्यते। 
अत्र यद्यपि मुख्यतया वैयाकरणाभिमतं वाक्यस्वरूपं पुरस्कृत्यैव विचाराः प्रस्तूयन्ते तथापि 
प्रसङ्गतः नैयायिक-मीमांसकानामपि केचन विचाराः प्रस्तूयन्ते - 

पदसंघातजं वाक्यम्‌, पदसमूहो वाक्यम्‌, एकार्थः पदमूहो वाक्यम्‌, विशिष्टार्थपरशब्दत्वं 
वाक्यम्‌, स्वार्थवोधसमाप्तः पदसमूहः वाक्यम्‌, समभिहारो वाक्यम्‌, सुप्तिडन्तचयं वाक्यम्‌, 
योग्यताकाङ्क्षासत्तियुक्त पदोच्चयः वाक्यम्‌, विशिष्टकार्थ-प्रतिपादक-निराकाङक्षपदमूहो वाक्यम्‌, 
एकतिङ्‌ वाक्यम्‌, एकतिडन्तार्थ-मुख्यविशेष्यक- बोधजनक-पदसमूहो वाक्यं वेति अशेषं 
वाक्यलक्षणं तत्तत्शास्त्रैषु उपलभ्यते। तेषां तेषां वाक्यलक्षणानां च्चऽस्माभिः 
हिन्द्याङ्ग्लभाषानिबद्धयोः भूमिकयोः विस्तारपूरवकं कृता वर्तते। तेषां पुनःस्मरणं कारयितुमत्र 
केवलं बिन्दुशः उल्लेखः क्रियते । 

एतानि वाक्यलक्षणानि अधिकृत्य नैकाः शङ्काः सम्भवन्ति। युप्तिडन्तचयं वाक्यम्‌ 
इत्यत्र यथा - सुबन्त-समुदायः तिडन्त-समुदायश्च सम्मिल्य वाक्यं भवति, अथवा सुबन्ततिङन्तयोः 
समुदायो वाक्यं भवति, अथवा सुबन्तानां समुदायः----__> 
-> तिङन्तानां समुदायश्च स्वतन्त्ररूपेण वाक्यं भवति 2 एवमेव पदसमूहो वाक्यम्‌ इति 
लक्षणे च यथा - सार्थक-शब्दानामनर्थक-समुदायोऽपि वाक्यं भविष्यति। यथा "गौः अश्वः 
पुरुषः हस्ती* यत्र शब्दास्तु सार्थकाः सन्ति किन्तु तेषां समुदायः सार्थको नास्ति। एकतिङ्‌ 
वाक्यमिति पक्षे च एकतिङ्‌' इत्यंशे कर्मधारयं स्वीकृत्य “एकमेव यत्‌ तिङ्‌ तद्‌ वाक्यमस्ति 
इति ज्ञातव्यम्‌ अथवा बहुत्रीहिमङ्गीकृत्य 'एकमस्ति तिङ्‌ यस्मिन्‌ तद्‌ वाक्यमस्ति" इति वा 
ज्ञातव्यम्‌ । 

उपर्यक्तानामेतासां तथाऽन्यासाञ्च शङ्कानां समाधानं प्रस्तुत-ग्रन्थस्य त्रिभाषीय- 
व्याख्यासु कृतमित्यतः अत्र पुनरावृत्तिः नैव क्रियते। पाठकैस्तदवश्यं द्रष्टव्यम्‌। 


2.1; प्राचीनशास्त्राभिमतं वाक्यलक्षणम्‌ 


2.1.1 : अमरकोशकारोऽमरसिहः 
सुप्तिडन्तचयो वाक्यम्‌ क्रिया वा कारकान्विता (अमरकोशः १.६.२) 





2.1.2 : अर्थशास्त्रकारः कौटिल्यः 
पदसमूहो वाक्यमर्थसमाप्तौ शक्तम्‌ (अर्थशास्त्रम्‌ १७९) 
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2. 2 : वैयाकरणाभिमतं वाक्यलक्षणम्‌ 
एकतिङन्ताथ-मुख्यविशेष्यक- बोधजनक-पद समूहो वाक्यम्‌ 
2. 2.1 : संग्रहकारो व्याडि 
पदसंघातजं वाक्यम्‌ 
2. 2.2 : वातिककारः कात्यायनः 
एकतिङ्‌ वाक्यम्‌ 
2. 2.3 : महाभाष्यकारः पतञ्जलिः 
- एकतिङ्‌ व।वयराज्ञं भवतीति वक्तव्यम्‌ 
- आख्यातं साव्ययं सकारकं राकारकविशेषणं वाक्यराज्ञं भवतीति वक्तव्यम्‌|. 
साव्ययम्‌ उच्चैः पठति, सकारकम्‌ ओदनं पचति, राकारकविशपषणम्‌ ओदनं गृदु 
पचति (महाभाष्यम्‌, पा.सू. 2.1.1 , वार्तिकं १०) 
2. 2.4 : वाक्यपदीयकारो भर्तृहरिः 
साकाङ्क्षावयवं भेदे परानाकाङ्क्षशब्दकम्‌। 
क्रियाप्रधानं गुणवदेकार्थं वाक्यमुच्यते | 
(वाक्यपदीय २.४) 
2. 2.5 : काशिकाकारौ जयादित्य-वामनौ 
एकार्थः पदमूहो वाक्यम्‌ (काशिका, पा.सू. 8.1.8) 
2. 3 : नैयायिकाभिमतं वाक्यलक्षणम्‌ 
2. 3.1 : तत्त्वचिन्तामणिकारो गङ्गेशः 
वाक्यत्वं च विशिष्टार्थपरशब्दत्वम्‌ ( तत्त्वचिन्तामणिः) 
2. 3.2 : शब्दशक्तेप्रकाशिकाकारो जगदीशः 


यादृशशब्दानां यादृशार्थविषयिताकान्वयबोधं प्रति अनुकूला परस्पराकाङ्क्षा तादृशशब्दस्तोम 
एव तथाविधार्थं वाक्यम्‌ (स्वोपज्ञवृत्तिः, शब्दशक्तिप्रकाशिका - 13) । 


स्वार्थबोधसमाप्तः पदसमूहः वाक्यम्‌ 
2. 4 : मीमांसकाः 
2. 4.1 : समभिहारो वाक्यम्‌ 


2. 4.1.1 : अङ्‌ गत्वघट कीभूतपरोदे श्यत्व-कृ तिकार कत्वान्यतर-पदार्थबोधक- 
पद कल्पनानुकरूलश्रुतपद सन्निधिः, स चाङ्गत्वघट कीभूत-करणत्व- कर्मत्वान्यतरविषयक- 
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शक्त्यजन्य- शाब्दबोधानुकूल-पदसमभिव्याहारो वाक्यम्‌ | 
2. 4.1.2 : अङ्गत्वघटक-परस्पर-पदार्थसंसर्गवृत्ति-शक्त्यप्रयोज्य-विषयताक- शाब्दबोधानुकूल- 
पदसमभिव्याहारो वाक्यम्‌ । 
2. 4.1.3 : तदर्थश्चाङ्गत्वघटकीभूतं यत्करणत्वं कर्मत्वं वा तदन्यतर-विषयताको यः 
शक्त्यजन्य- वोधस्तनुकूलः समभिव्याहारो वाक्यम्‌ (मीमांसारसपल्वलम्‌, वाक्यविचारः, 
पृ.३४)। 
2. 4.2 : मीमांसासूत्रकारो जमिनिः 
2. 4.2.1 : अवशिष्टस्तु वाक्यार्थः (मी.सू. 1.2.40) 
अर्थात्‌ लोके वेदे च वाक्यार्थः समानः 
2. 4.2.2 : साकाङ्क्षं त्वेकवाक्यं स्यादसमाप्तं हि पूर्वेण 

(मी.सू. 3.1.20) | 
2. 4.2.3 : समाप्तं च फले वाक्यम्‌ (मी.सू. 2.3.7) 
2.5 : वेदान्तिनः 

संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नामसम्मतः। 
अखण्डैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः।। 
(महावाक्यार्थप्रकरणम्‌, वेदान्तसारः) 

2. 6 : आलङ्कारिकाः 
2. 6.1 : विश्वनाथ कविराजः 

विश्वनाथ कविराजः योग्यता-आकाङक्षा-आसत्तियुतं पदसमूहं वाक्यमिति वदति - 

वाक्यं स्याद्योग्यताकाडङ्क्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः। (साहित्यदर्पण २.१) 
2. 6.2 : चन्द्रालोकटीकाकारः 

विशिष्टैकार्थ-प्रतिपादक-निराकाङ्क्ष-पदमूहो वाक्यम्‌ (चन्द्रालोकटीका, पृ. 8) 


3 : वाक्यविभागः 
3.1 : नैयायिकाः 

नैयायिकैः वाक्यं दिविधमङ्गीक्रियते - प्रमाणवाक्यम्‌ अप्रमाणवाक्यञ्चेति। तत्र प्रमाणवाक्यं 
नाम आकाङ्क्षा-योग्यता-सन्निधिमतां पदानां समूहः। यथा गामानय इत्यादि । अप्रमाणवाक्यं 
यथा - वहिनिना सिञ्चति, हदो वदिनिमान्‌ इत्यादि । (तर्कसंग्रह, तर्कभाषा) 
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तच्च कैश्चिद्‌ अन्यथा विभज्यते। तैर्वाक्यं लौकिक-वैदि कत्वेन द्िविधमित्युच्यते। 
ईश्वरोक्तत्वात्‌ वैदिकं सर्वमेव प्रमाणम्‌, लौकिकञ्चाप्रमाणम्‌ - वाक्यं द्िविधम्‌, लौकिकं 
वैदिकं च. तत्न वैदिकमीश्वरोक्तत्वात्‌ सर्वमेव प्रमाणम्‌. अन्यदप्रमाणम्‌ (तर्कसंग्रहः) तत्र 
वेदघटकं वाक्यं वैदिकम्‌ (वाक्यवृत्ति - ४, 0. 20)। 

तस्येश्वरोक्तत्वे प्रमाणमनुमानम्‌. तच्च वेदः पौरुषेयो वाक्यत्वाद्‌ भारतादिवत्‌ (तर्कदीपिका 
- ४, पृ. 32 तथा सिद्धान्तचन्द्रोदयः)। 
3.2 : शब्दशक्तेप्रकाशिका 


3.2 1: वाक्यं चतुर्विधम्‌ - सुबन्तं, तिडन्तं, सुबन्तैकसमन्वितम्‌, सुप्तिडन्तद्वयगर्भञ्च - 
सुबन्तं च तिङन्तं च सुबन्तेकसमन्वितम्‌। 
सुप्तिङन्तद्धयगर्भ वाक्यमेवं चतुर्विधम्‌ ।। 
(रामरुद्री - कृष्णकान्ती टीका, शब्दशक्तिप्रकाशिका - 13) 


3.2.2 : तत्रैव वाक्यं पुनरन्यथा ददिधा विभज्यते - महावाक्यम्‌, अवान्तरवाक्यम्‌ 
(खण्डवाक्यम्‌) इति । महावाक्यं च स्वघटकानेकनामलभ्यतादृशार्थबोधकं वाक्यम्‌ (स्वोपज्ञवृ्तिः, 
शब्दशक्तिप्रकाशिका - 3). 

3.2.3 : नैयायिकैः क्रियारहितमपि वाक्यत्वेन स्वीकृतमस्ति। अतः तेषां मतानुसारं - 
सुबन्तसमूहः, तिडन्तसमूहः तथा सुबन्त-तिडन्तसमूहश्चेत्येवंप्रकारकं त्रिविधं वाक्यं सम्भवति। 
यथा त्रयः कालाः इति सुबन्तसमूहात्मकं वाक्यं भवति। एवमेव "पचति भवति" इति 


तिङन्तसमूहात्मकं वाक्यं भवति तथा चैत्रः पचति" इति सुबन्त-तिडन्तयोः समुदायात्मकं 
वाक्यं भवति। 


3.3 : मीमांसकाः 
मीमांसकाः विधिवाक्यं निषेधवाक्यमिति दिविधं वाक्यमङ्गीकुर्वन्ति। तत्र विधिवाक्यं 
यथा स्वर्गकामो यजेत तथा निषेधवाक्यञ्च यथा न कलञ्जं भक्षयेत्‌। 
3.3.1 : स्वार्थबोधे समाप्तानामङ्गाङ्गित्वव्यपेक्षया। 
वाक्यानामेकवाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते ।। (तन्त्रवार्तिके कुमारिलभट्टः) 
3.3.2 : वाक्यम्‌ - दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत ज्योतिष्टोमेन (मीमांसा) 
महावाक्य - अखण्डार्थबोधकवाक्यम्‌ 


3.3.3 : वाक्यबोधप्रसङ्गे अभिहितान्वयवादः अन्विताभिधानवादः इति मीमांसकानां वादद्वयं 
` प्रसिद्ध्यति । अभिहितान्यवादिनां मते - संघातवादः क्रमवादः इति भर्तृहरिप्रतिपादितं वाक्यवादद्वयं 
फलितं भवति। एवमेव अन्विताभिदानवादिनां मते च आख्यातशब्दवादः, आद्यपदवादः पृथक्‌- 
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साकाङ्क्ष-सर्वपदवादश्चेति वादत्रयं फलितं दृश्यते। 


3.4 


: वेदान्तिनः 


मायावादिभिः अद्रेतवेदान्तिभिः वाक्थं महावाक्यमिति द्विविधं वाक्यं र्वीकृतम्‌। तत्र च 


महावाक्यं यथा - प्रज्ञानं ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि । 


3.5 


तथा 


3.6 : 


: आलङ्कारिकाः 


साहित्यदर्पणकारस्य विश्वनाथकविराजस्य मतानुसारमपि वाक्यं द्विविघम्‌ - वाक्यं 
महावाक्यञ्च - वाक्योच्चयो महावाक्यमित्थं वाक्यं द्विधा मत्तम्‌ ।। (साहित्यदर्पण २.१) 
तत्रे च वाक्यं यथा - 
शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छने- 
निद्राव्यजमुपागतस्य सुचिरं निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम्‌ । 
विश्रव्धं जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीम्‌ 
लज्जानग्रमुखी प्रियेण हसता वाला चिरं चुम्बिता । ।(साहित्यदर्पणः, प्रथमः परिच्छदः) 
महावाक्यं यथा - रामायण-महाभरतादि महाकाव्यम्‌ । 
वैयाकरणाः (भर्तृहरिः) 
वाक्यपदीये भर्तृहरिणा वाक्यस्य अष्टविधं स्वरूपं विमृष्टम्‌। तद्यथा - 
१, आख्यातशब्दः वाक्य 
संघातः वाक्यम्‌ 
संघातवर्तिनी जातिः वाव्यम्‌ 
एकोऽनवयवः शब्दः वाव्यम्‌ 
क्रमः वाक्यम्‌ 
बुद्ध्यनुसंहतिः वाक्यम्‌ 
आद्यपदं वाक्यम्‌ 


पृथक्‌ सर्वं पदं वाक्यम्‌ 

आख्यातशब्दः संघातो जातिः संघातवर्तिनी। 

एकोऽनवयवः शब्दः क्रमो वुद्ध्यनुसंहतिः। 

पदमाद्यं पृथक्‌ सर्वं पदं साकाड्क्षमित्यपि। 

वाक्यं प्रति मतिर्भिन्ना वहुधा न्यायवादिनाम्‌।। (वाक्यपदीय २.१-२) 
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(एतद्विषयिणी विशिष्टा चर्चा एतत्पुस्तकस्य त्रिभाषीय-व्याख्यासु द्रष्टव्या) 
4 : वाक्यस्फोट: 


वैयाकरणाः स्फोटात्मकं वाक्यमङ्गीकुर्वन्ति। स्फोटो नाम `स्फुटत्यनेन अर्थ इति 
स्फोटः' । "स्फोटः शब्दो ध्वनिस्तस्य व्यायमादुपजायते' इति वाक्यपदीयकारः अभिप्रैति । 
अभिव्यक्तवादको मध्यमावस्थ आन्तरः शब्दः इति प्रदीपे कैयटः प्रतिपादयति । स च स्फोटो 
द्विधा - व्यक्तिस्फोटो जातिस्फोटश्च | व्यक्तिस्फोटः पुनः अखण्डः सखण्डश्च । सखण्डः वर्ण- 
पद-वाक्यभेदेन त्रिधा । अखण्डश्च पद-वाक्यभेदेन द्विधा । एवं पञ्च व्यक्तिस्फोटाः। जातिस्फोटः 
वर्ण-पद-वाक्यभेदेन त्रिधा । इत्येवमाहत्य अष्टौ स्फोटाः। तत्र अखण्डवाक्यस्फोटः मुख्य इति 
नव्याः । वाक्यजातिस्फोट इति प्राञ्चः। वस्तुतः पद-प्रकृतिः संहिता इति प्रातिशाख्यमत्र 
मानम्‌। पदानां प्रकृतिरिति षष्ठीतत्पुरुषे अखण्डवाक्यस्फोटपक्षः। बहुव्रीहौ तु सखण्डवाक्यस्फोट 

भर्तृहरिः वाक्यपदीयस्य वाक्य-काण्डे अखण्डवाक्यस्फोटमङ्गीकरोति - 

पदप्रक्रृतिभावश्च वृत्तिभेदेन वर्ण्यते 
पदानां संहिता योनिः संहिता वा पदाश्रया ।। 
(वाक्यपदीयम्‌ - २. ५८ ) 

पद-वाक्यस्फोटयोः मध्ये वाक्यस्फोटस्यैव मुख्यत्वमङ्गीकृतं वैयाकरणैः । अस्मिन्‌ प्रसङ्गे 
नैयायिक-मीमांसक-शाब्दिकैः स्व-स्व-सिद्धान्तप्रतिपादकग्रन्थेषु महान्तो विचाराः प्रस्तुताः । 
शब्दः बोधे कारणं भवति। श्रोत्रग्राह्यः गुणः शब्दः इति न्यायमतमनुसृत्य श्रत्रग्राह्याणां 
वर्णानामेव शब्दाभिधेयत्वम्‌। प्रत्येकं वर्णानामनर्थकत्वात्‌ एकैकस्य वर्णस्य तत्र अर्थबोधकारणत्वं 
वक्तुं न शक्यते। अतः वर्णरांघातस्यैव कारणत्वं वक्तव्यम्‌। किन्तु उच्चरित-ध्वंसीनां वर्णानां 
तादृक्‌ संघात एव एकदा श्रोत्रग्राह्यो न भवति। रक्तं च महाभाष्ये - एकैकवर्णवर्तिनी वागिति। 
न द्वौ वर्णौ युगपदुचार्येते। गौरिति गकारे यावद्दाग्वर्तते न ओकारे न विसर्जनीये, यावदौकारे 
न गकारे न विसर्जनीये एवमेव यावद्धिसर्जनीये न गकारे न ओकारे उच्चरितप्रध्वंसित्वात्‌। 

अस्य समाधानरूपेण मीमांसकाः वदन्ति - प्रत्येकवर्णानुभवजन्याः संस्काराः एकां 
स्मृतिमुपजनयन्ति। तस्यां च स्मृतौ सवै वर्णाः युगपदेव प्रतिभान्ति इति स्मृति-प्रतिभासितानां 
वर्णानामेव वाचकत्वम्‌। उक्तं हि कुमारिलभट्टेन - 

यद्वा प्रत्यक्षतः पूर्वं क्रमजातेषु यत्परम्‌। 
समस्तवर्णविज्ञानं तदर्थज्ञानकारणम्‌।। 

महाभाष्ये पतञ्जलिरपि प्रतिपादयति - ¦ 

बुद्धौ कृत्वा सर्वाश्चेष्टाः कर्ता धीरस्तत्वन्नीतिः। 

शब्देनार्थान्‌ वाच्यान्‌ दृष्ट्वा बुद्धौ कुर्यात्‌ पौर्वापर्यम्‌ ।। 
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वस्तुतः क्रमवद्दर्णसमूह एव पदम्‌, वाक्यञ्च । तस्माद्‌ वर्णा एव पदं वाक्यञ्च । उक्तं च 
शाबरभाष्ये - "अथ गौरित्यत्र कः शब्दः ? गकारौकारविसर्जनीयाः इति भगवान्‌ उपवर्षः” 
इति। 

वेदान्तिनोऽपि मीमांसका इव प्रत्येकवर्णानुभवभावनानिचयलब्धजन्मस्मृतिदर्पणारूढानां 
वर्णानामेव वाचकत्वमङ्गीकुर्वन्ति। उक्तं च ब्रह्मसूत्र-शाङ्करभाष्ये ~ वृद्धव्यवहारे च इमे 
वर्णाः क्रमाद्यनुगृहीताः गृहीतार्थविशेषसम्बन्धाश्च सन्तः स्वव्यवहारेऽपि एकैकवर्णग्रहणानन्तरं 
समस्तवर्णप्रत्यवमर्शिन्यां बुद्धौ तादृशा एव प्रत्यवभासमानाः तं तमर्थमव्यभिचारेण 
प्रत्याययिष्यन्ति। । 

एवमेव नैयायिका अपि स्मृतानां तेषां वर्णानां वाचकत्वं मीमांसकाभ्युपगतमङ्गीकुर्वन्ति। 
उक्तं च जयन्तभट्टेन न्यायमञ्जर्याम्‌ - क्रमोत्पन्नानामपि तेषां संस्कारद्वारा कार्यकरत्वं 
सम्भवति। वैयाकरणाः पातञ्जला योगिनश्च वर्णातिरिक्तं पदमुपपादयन्ति। प्राचीनाः 
वैयाकरणास्तु वर्णमालायामेकं पदमेकं वाक्यमस्तीति स्वीकुर्वन्ति। एवं तदेवेदं घटपदं तदेवेदं 
घटमानयेति वाक्यमिति प्रत्यभिजानन्ति। एतदनुरोधेन वर्णातिरिक्तस्य कस्यचित्‌ अखण्डस्य 
पदस्य वाक्यस्य च स्वीकरणमावश्यकमिति ते स्वीकुर्वन्ति। 

भरवहरिः निरवयवशब्दः . वाक्यम्‌ इत्यस्य पक्षपाती वर्तते। तन्मते - निरवयवशब्दात्मको 
वाक्यवाद एवोचितः। वाक्यपदीयस्य टीकाकाराश्चामुमेव पक्षं मनसि निधाय 'सूत्रकारस्याभि- 
प्रायसमाश्रयेण बाह्यरूपः आन्तरो वा निर्विभागः शब्दार्थमयो बोधस्वभावः शब्दः स्फोटलक्षणे 
एव वाच्यम्‌ (पुण्यराजः, वाक्यपदीय २. ६) इति प्रतिपादितवन्तः । 'निरवयव-वाक्यवाद : 
वाक्यस्यैव निरंशस्य वाचकत्वादन्तरा पदप्रतिपत्तिः विभ्रम इति हेलाराजोऽपि प्रतिपादयति 
( वाक्यपदीय ३.१)। 

उपर्यक्तविचाराधारेण एतदुपसंहर्तुं शक्यते यद्‌ वाक्य-स्वरूपविचारप्रसङ्गे पाणिनिप्रभृतयः 
प्राचीनवेयाकरणा तथा जागरुकाः न दृश्यन्ते यथा तत्परवर्तिनः आचार्याः पतञ्जलिप्रभृतयः। 
वस्तुतः कात्यायनादारभ्य एतद्विषयकं विशद-चिन्तनं समुपलभ्यते। ततः पतञ्जलि-भर्तृहरि- 
कौण्डभटृट-नागेशदिभिश्च तच्विन्तनमग्रेसारितम्‌। वाक्यस्वरूपादिविषये तु पतञ्जलिरपि 
तथा मुखरो न दृश्यते यथा भर्तहरिः। एकतिडन्तार्थमुख्यविशेष्यक- बोधजनकपदसमूहो 
वाक्यम्‌“ इति वैयाकरणसम्मतं वाक्य-लक्षणं प्रायः सर्वैरङ्गीक्रियते। तत्रापि वार्तिककारीयमेव 
वाक्यलक्षणं ज्याः इति कैयटः प्रदीपे प्रकाशयति। जैमिनेः वाक्यपरिभाषा तु लौकिकी, 
कात्यायनस्य वाक्यपरिभाषा च शास्त्रीयेति कैयटस्याभिमतम्‌। तथा चोक्तं प्रदीपे - अर्थैकत्वादेकं 
वाक्यं साकाङ्क्षं चेद्‌ विभागे स्यादिति लौकिकं वाक्यलक्षणम्‌। इह तु वाक्यं परिभाषितं 
आख्यातं साव्ययं कारकं विशेषणमिति (प्रदीपः, महाभाष्य. 8.1.18) । वस्तुतः परम्परायां 
कात्यायनः वाक्यकाररूपेण प्रसिद्ध्यति। श्रीशङ्करः स्वहर्षचरितटीकायां लिखति : वाक्यं 

विवरणं चार्तिकञ्च, यत्करणात्कात्यायनो वार्तिककार इत्युच्यते। अस्मिन्‌ प्रसङ्गे 


((-0. 68148 ॥५ 8111 118 (81110045. -©118| 58051411 (11. [14111260 0\/ 91 ॥\411/1(181<51111| २6७5686 6806111 








418 10181 91 (.)4.1118 [< .5.५/.., #(01. 1.1४ (1-4) 2008 


वाक्यवादविषयिण्यै विशेषप्रतिपत्तये तत्तदैयाकरणानां स्फोटवादप्रसङ्‌गान्तर्गतवाक्य- 
सिद्धान्तविमर्शोऽनुध्यातव्यः। हिन्द्याङ्ग्ल-भूमिकासमेतां मत्प्स्तुतां संस्कृ तभाषानिबद्धा 
संक्षिप्ततमामिमां पूर्वपीठिकां पठित्वा ग्रन्थाध्ययनं क्रियते चेत्‌ कदाचिद्‌ ग्रन्थार्थावगमे सौकर्य 
स्यादिति विचिन्त्यैतावानतिरिक्तोऽपि श्रमो मया कृतः। परन्तु यावदेतद्धिदुषां लाभाय तोषाय च 
न.भवति तावदेतद्विषयकं स्वश्रमं सार्थकं न मन्ये। अत्र तु कविकुलगुरुः कालिदास एवास्माकं 
प्रमाणम्‌ -: 


"आपरितोषाद्‌ विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌" इति। 


सम्पादकः 
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वाक्यवादः 


जश्रगलेश्लणसभेः शरयकिनिमेवारयेनाम्‌ शयातिरःयाकयनिनिभाध्वी 1 
कनाधजनकलदलेस्धहपयाक्यमित्तिवेयोकारणाः तेनतचत्तिभयती योरे बग्यन्दनेो चाच तीत्यादच 
क्ियाययस्याने कलिचिननेकयाचयतामाधात्ः नाषिङ्जियाचिनि सतीव ` एीलिभाष्योटङल्ति 
भवात्िदररद् पुरुष दूति कारयायन सरणा सवेन पमृवितः क्रिय) (पत्यास्‌र्‌ नयासे 
करणः दा परर सखा (विचाध चिदेम शरषय्ातोष्येवेएिया ख्‌ प श्ट न चज) 
सयोशार्बजतेः व यम्ोत्ताय ह्पविदेष्पतवियाक्पमेःर्‌ वुदेगात्‌ रग्मिय णोकसै 
तयान्देण खग यद्‌ःसर छितीनाधत्तनाह मी पायी घय सटश्चोत्यरागखान अना समान 
'पेशरकाएस्छयुश् तनाञ्जेटः नादि धावं तसरं प्सेत्यनष्णा त लेया तश्स॑ङ्रमोःधीवे 

पत्त रेवाक्पमेयभेरवअर्ननाक्यसेदे त तिष्विर दघ ति 


सिभ्तियान्निख्यो पत्ेष्ललित्यध्मार्‌ 
बार तपौसतितिषनि र ९तिस्टञऽतिद.इ तपस्य व्यायत्पाभानिनेेयेष्यार्णत्ेः निदधत्‌ 





वाक््वनादः 





प्म्त्मानाश्नलताधद्शराथरनन्याद्वयक्रहं वीवह्सतेकीरविधिसा दीना श्पलाश्तान्छेवाल) 
करिकथ्नेवैरव्याथादकरलिंगक्वनमेदयाधमानेनमेतेकनिः- ` त्व नलारसल्या 


लनिरितीत्यीतादयीमावनाग्चनान्वधिनियेद्यान्दभरतिनि यम चिद विततिव्यस्यक्च8ि 
परिरेवशाध्य वरान्रीतजाचणेविमयं (01. व 


श्पदिरिमताल्यकरष्विज्तवदामीष्छिवाका कव्यम्‌ ध लिखितारमद्तेनश्वेषठन चेरी 
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वाक्यवावः: 
ओं श्रीगणेशाय नमः 
मूलग्रन्थः - १ 


11. अथ किमिदं वाक्यं नाम। "एकतिङ्‌ वाक्य'मिति भाष्याल्‌। 
'एकतिङन्तार्थमुख्यविशेष्यक-बोधजनकपदसमूहो वाक्य'मिति वैयाकरणाः । 
तेन पचति भवतीत्यादौ, पश्य मृगो धावतीत्यादौ च क्रियापदस्यानैकत्वेऽपि 
नैकवाक्यताव्याघातः। नहि क्रियाविनिरमुक्त-वाक्यमस्तीति भाष्यात्‌ 
'अस्तिर्भवतिपरः प्रथमपुरुष“ इति कात्यायनस्मरणाच्च सर्वत्र समुचितः 
क्रियापदाध्याहारः। 


हिन्दी अनुवाद - १ 

1. फिर यह वाक्य क्या है । भाष्य में 'एकतिङ्‌ वाक्य' कहा गया हे । अत एव वैयाकरण 
वाक्य के लक्षण करते हुए कहते हैँ - 'एकतिडङन्तार्थमुख्यविशेष्यकबोधजनकपदसमूहो 
वाक्यम्‌'। अर्थात्‌ एकतिङन्तार्थ की मुख्यविशेष्यता वाले बोध के प्रति कारणभूत पदों का 
समूह वाक्य है । इसलिए "पचति भवति, पश्य मृगो धावति! आदि वाक्यो मेँ अनेक क्रियापद 
होने पर भी एकवाक्यता भङ्ग नहीं होती, क्योकि क्रियारहित वाक्य नहीं हे एसा महाभाष्यकार 
पतञ्जलि का मानना है। *अस्तिर्भवतिपरः प्रथमपुरुषः" इस कात्यायनोक्तं वार्तिक के स्मरण 
से सर्वत्र समुचित क्रियापद का अध्याहार किया जाना अपेक्षित हे। 


हाऽ [17भाञगणा - 1 . 
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संस्कृतव्याख्या- १ 


11. 'सुप्तिडन्तचयम्‌' वाक्यमिति वाक्यलक्षणं प्रसिद्ध्यति । परन्त्वत्र विचारणीयमेतदस्ति 
यत्‌ सुबन्तसमुदायः तिङन्त-समुदायश्च सम्मिल्य वाक्यं भवति, अथवा रुबन्ततिडन्तयोः 
समुदायो वाक्यं भवति, अथवा सुबन्तानां समुदायः तिङन्तानां समुदायश्च स्वतन्त्ररूपेण 
वाक्यं भवति? पक्षान्तरे यदि "पदसमूहो वाक्यम्‌" इति वाक्य-लक्षणं सवीकुर्मस्तर्हि सार्थक- 
शब्दानामनर्थक-समुदायोऽपि वाक्यं भविष्यति। यथा "गौः अश्वः पुरुषः हरतती"। अत्र सार्थकाः 
शब्दाः सन्ति किन्तु तेषां समुदायः सार्थको नास्ति । अतः इयं स्वाभाविकी जिज्ञासा समुदेति 
यद्‌ वाक्यं नाम किम्‌? तस्योत्तरं प्रयच्छता ग्रन्थकारेण "एकतिङ्‌ वाक्यम्‌" इति महाभाष्य- 
वचनाधारेण 'एकतिङन्तार्थमुख्यविशेष्यक- बोधजनकपदसमूहो वाक्यम्‌ इति वैयाकरणसम्मतं 
वाक्य-लक्षणमुल्लिखितम्‌। लक्षणेऽस्मिन्‌ "एकतिङ्‌ इत्यंशे "एकमेव यत्‌ तिङ्‌ तद्‌ वाक्यमस्ति 
इत्येतादृशः कर्मधारयोऽर्थोऽभीष्टो नास्ति। अन्यथा केवलं "पचति" इत्यपि वाक्यं भविष्यति। 
अतः "एकमस्ति तिङ्‌ यस्मिन्‌" इत्येवं बहुत्रीहि-समासमङ्गीकृत्य अर्थः कर्तव्यः । एतदाधारेण 
'एकतिङ्-घटितः पद-समुदायो वाक्यमित्येतद्‌ वाक्य-लक्षणं निष्पन्नमस्ति। एतस्मिन्‌ वाक्य- 
लक्षणे स्वीकृते सति यत्र दे तिडन्त-पदे स्तः तत्रापि एकस्यैव तिडन्तार्थस्य मुख्यविशेष्यतायां 
सत्यामेतस्य वाक्यलक्षणस्य समन्वयने न कोऽपि दोषः समापतति। एतल्लक्षणानुसारं वाक्ये 
एकस्य तिङन्तस्यानिवार्यता सिद्ध्यति, ततश्च स्वाभाविकी काचिद्‌ जिज्ञासा जायते यत्‌ किं 
सर्वेषु वाक्येषु एकस्य तिडन्त-पदस्य अनिवार्यता वर्तते? अस्याः जिज्ञासायाः समाधानं कुर्वता 
ग्रन्थकारेण कथितमस्ति यत्‌ (क्रियारहितं वाक्यं न भवति" इति महाभाष्यकारस्य मतमस्ति। 
कात्यायनेनाप्यभिमतं वर्तते यद्‌ यत्र अन्यत्‌ क्रियापदं न भवति तत्र *अस्ति" इति क्रियापदस्य 
अथवा "भवति" इति क्रियापदस्याध्याहारः कर्तुं शक्यते। अतः सर्वेष्वपि वाक्येषु एकं तिडन्तपदं 
भवितुं शक्नोति। 


हिन्दी तात्पर्यार्थ - १ 


11. 'सुप्तिङडन्तचय' को वाक्य कहा गया है । यहो विचारणीय है कि सुबन्त-समुदाय 
ओर तिडन्त-समुदाय मिलकर वाक्य होते है, अथवा सुबन्त एवं तिडन्त का समुदाय वाक्य 
होता ह, अथवा सुबन्तों का समुदाय एवं तिङन्तो का समुदाय स्वतन्त्र रूप से वाक्य होते 
है? ओर यदि "पदसमूहो वाक्यम्‌* इस वाक्य-लक्षण को माने तो सार्थक शब्दों का अनर्थक 
समुदाय भी वाक्य हो जायेगा । जैसे "गौः अश्वः पुरुषः हस्ती'। य्ह सार्थक शब्द तो है किन्तु 
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उनका समुदाय सार्थक नहीं है । अतः यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि वाक्य क्या है? इसके 
उत्तर में ग्रन्थकार ने महाभाष्य के कथन “एकतिङ्‌ वाक्यम्‌" के आधार पर 
एकतिङन्तार्थमुख्यविशेष्यकबोधजनकपदसमूहो वाक्यम्‌ इसे वैयाकरणसम्मत वाक्य-लक्षण 
स्वीकार किया है । इस लक्षण में एकतिङ्‌" इस अंश में “एक जो तिङ्‌ वही वाक्य है“ - एसा 
कर्मधारय का अर्थ अभीष्ट नहीं है । अन्यथा केवल पचति यह भी वाक्य हो जायेगा । अतः एक 
है तिङ्‌ जिस में बहुव्रीहि समास के द्वारा एेसा अर्थ करना चाहिए । जिस के आधार पर 
"एकतिङ्‌ से घटित पदों का समुदाय वाक्य है - यह वाक्य-लक्षण निष्कृष्ट होता है । एसा 
वाक्य-लक्षण करने पर जर्हो दो तिङन्त पद हैँ वहां भी एक ही तिङन्तार्थ. की मुख्यविशेष्यता 
होने से वाक्यलक्षण संघटित होने में कोई दोष नहीं है । इस लक्षण मं वाक्य में एक तिडन्त 
की अनिवार्यता का उल्लेख हो जाने से यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि क्या सभी वाक्यो में 
एक तिडन्त पद का होना अनिवार्य है? इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए ग्रन्थकार का 
कहना है कि क्रियारहित वाक्य नहीं होता है - एेसा महाभाष्यकार का कथन हे। कात्यायन 
ने भी कहा है कि जहौ अन्य क्रियापद नहीं है वहा *अस्ति" या "भवति" क्रियापद का अध्याहार 
हो जाता है। अतः सभी वाक्यों मे एकः तिडन्त पद का होना सम्भव हे। 
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12. न चास्तु क्रियापदाध्याहारस्तथापि वोधविशेष्यत्वं प्रथमान्तार्थस्येवेति वाच्यम्‌। 
पश्य मृगो धावती ^त्यादावगतेः प्रथमान्तार्थस्य विशेष्यत्वे वाक्यभेदप्रसङ्गात्‌। 
मृगस्य दर्शनक्रियायां कर्मतयाऽन्वये मृगपदोत्तरं दितीयापत्तेः। दितीयायां सत्यां 
"लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणः (पा. ३. २. १२४) इत्यनुशासनाल्लटः 
शत्रादेशे “धावन्तं मृगं पश्ये ^त्येवं स्यात्‌। तथा च “पश्य मृगो धावति“ इति 
वाक्योच्छेदापत्तेस्तमित्यध्याहारे वाक्यभेदो गौरवं च। 
हिन्दी अनुवाद - २ 


12. क्रियापद के अध्याहार न हो, फिर भी प्रथमान्तार्थ का ही बोधविशेष्यत्व है - एेसा 
कहना चाहिए । “पश्य मृगो धावति" इत्यादि वाक्यों में गत्यन्तर के अभाव में प्रथमान्तार्थ का 
विशेष्यत्व स्वीकार करने पर वाक्यभेद प्रसङ्ग उत्पन्न होता है । मृग का दर्शन-क्रिया में कमं 
के रूप मे अन्वय करने पर मृग के बाद द्वितीयां की आपत्ति होगी। किन्तु द्वितीया होने पर 
'लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे" इस सूत्र के अनुरोध से लट्‌. के स्थान पर शतृ 
अदेश होने से धावन्तं मृगं पश्य* एसा ही प्रयोग होना चाहिए । यदि "पश्य मृगो धावति" इस 


वाक्य के उच्छेद की आशङ्का से ^तम्‌* पद का अध्याहार किया जाय तो वाक्यभेद होगा एवं 
साथ ही गौरव भी होगा। 


((--0. ७8048 ५81 18 (81110045. €| 58115111 (111. 14111260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111। २७९5686 ^\6806111#/ 


424 1011118] 01 0.4.119 [< .9.\/., \/01. [241 (1-4) 2008 


हाऽ (1-ाञ90ा1 - 2 

[2. 11 15 {0 ०८ 955ऽपा1€त्‌ 11181 011 {16 (274/8/772/7(2/04 15 10 0€ १८८५9६५ 25 
00/12 15८512८1 ९४८८) \१0पा 16 ववार ्रा8 9 {16 एला8। णि. [7 176 
ऽना€ा1665 1116 (4&1८व (71/0 ५/4 /४1" 616. {16 €0गा{&६॥ 01 ४4126/€वच (शा 06 
12186९6 11 व८्ल्ठुी7ष् 116 25142८2 07 (2121/4/77211/211/0ब 17 116 ३0866६८ ०7 918/ 
णता बालाावा6 ८४९. [71 लभा 7118 पणी वथ &211461114व 25 (11778 1166 ४11] 0९ 
116 वु7[16बा 111 ° ण्ल्लणऽ४५८ 10 176 एनत 71/24. ०४८८४. 11 धल पणा ९९ 
01110} [ला {¶ल९ ५५11 ९८ प्त 05510111 07116 ऽप्रए{प्रा गा 4८ 111 [186८ 01/84 
01 1116 “176 ९1 '1.4{241 $417.42/14८2 /4/272102777व54/7141224/016212/06/ 116 [ऽ {16९ 
५11 06 01115 {76€ ९९5 [1६८ "वक्वा 01164171 /245/4/. [1 1141 6986 10 ४५014९६ 
1116 [05510111 ° 116 लदतीटवी0ा 2 116 ऽलाला1665 111८ "25144 71/22 ५/5 ८240 
५९. {116 44/11/0478 0 {116 ४४० '(वया' भण] ०6 (इलाध एणीला भण।] [न्दत्‌ (७ 11६ 


1५५8 [116 ॥2(1/46/व8 गात्‌ [ए0[ा्व/ (इवणाय ४४) 0010. 


सरकृतव्याख्या- २ 

12. वैयाकरणैः क्रियामुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः स्वीक्रियते इति स्वविदितं तथ्यम्‌ । 
अतः वाक्य-लक्षणे एकतिङन्तार्थ-क्रियायाः मुख्यविशेष्यता उल्लिखिता वर्तते। एतन्मताधारेण 
पूर्वपक्षं प्रस्तुवता ग्रन्थकारेण शङ्का प्रकटिता यद्‌ क्रियापदस्याध्याहारः सर्वत्र सम्भवतीति 
मतमङ्गीकृत्य यदि "एकतिडन्त-घटितं पदसमूहं* वाक्यमङ्गीकुर्मस्तर्ह्यपि तिङन्तार्थ-क्रियाया 
मुख्यविशेष्यता-स्वीकरणापेक्षया प्रथमन्तार्थस्यैव मुख्यविशेष्यता किं न मन्तव्या । यतोहि नेयायिक- 
मतानुसारेण प्रथमान्तार्थ-मुख्यविशेष्यक एव शाब्दबोधः स्वीकर्तव्यो भवति। एतस्योत्तर प्रयच्छन्‌ 
ग्रन्थकारः कथयति यत्‌ "पश्य मृगो धावति इत्यस्मिन्‌ वाक्ये प्रथमान्तार्थस्य मुख्य- 
विशेष्यत्वाङ्गीकारे वाक्यभेदो मन्तव्यः स्यात्‌। मृगः इति यत्‌ प्रथमान्तं पदमस्ति, तस्य 
विशेष्यत्वाङ्गीकारे दर्शनक्रियायाः मृगे कर्मरूपेणान्वयः सम्भविष्यति, अतः मृगपदे द्वितीयापत्तिरपि 
सम्भविष्यति । 'मृग" इत्यनेन "धावति “क्रियायाः कर्तुः समानाधिकरणाद्‌ धावति" इति तिङन्तस्य 
स्थाने "धावन्त.मिति शत्रन्तः प्रयोगो भविष्यति। अतः "पश्य मृगो धावति" इत्यस्य वाक्यस्य 
स्थाने "धावन्तं मृगं पश्य“ इत्येवं वाक्यं प्रयुक्तं भविष्यति। किन्तुं व्यवहारे तु दयोरपि वाक्ययोः 
प्रयोगो दृश्यते तथा तयोः वाक्ययोः तात्पर्यमपि भिन्नं भिन्नमस्ति। "पश्य मृगो धावति" इत्येतस्य 
वाक्यस्यार्थो भवति - मृगकर्तृकां वर्तमानकालिकीं धावनक्रियां पश्य। एवमेव "धावन्तं मृगं 
पश्य इत्येतस्यार्थो भवति - धावन्तं (धावनक्रियाव्यापृतं) मृगं पश्य। (तम्‌ पदस्याध्याहारे 
ग्रन्थकारेण वाक्यभेदः गौरवदोषश्च प्रदर्थितः। किन्तु अत्रैतदवधेयमस्ति यत्‌ यः आशयः 
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क कय, 


वाक्यवादः 423 


अभीष्टा्थो वा "पश्य मृगो धावति" इत्येतस्माद्‌ व्यक्तीभवति सः तम्‌” इति पदरयाध्याहारण न 
सम्भविष्यति । 


हिन्दी तात्पर्यार्थ - २ 


12. वैयाकरणो के अनुसार क्रियागुख्यविशेष्यक शाब्दबोध होता है । इसीलिए वाव्य- 
लक्षण मे एकतिङन्तार्थ क्रिया की गुख्यविशेष्यता का उल्लेख किया गया है । इस मत मं 
पूर्वपक्ष की ओर से शङ्का प्ररतुत करते हए ग्रन्थकार लिखते है कि क्रियापद का अध्याहार 
सर्वत्र सम्भव मानकर. "एकतिडन्त। धटित पदसमूह" को यदि वाक्य भान भी सिया जाय तो 
भी तिङन्तार्थ क्रिया की मुख्यविशेष्यता मानने की अपेक्षा प्रथमन्तार्थं की ही गुख्यविशेष्यता 
ही क्यों न मान ली जाय। नैयायिको के मतानुसार प्रथमान्तार्थ मुख्यविशेष्यक ही शाब्द बोध 
स्वीकार किया जाता हे । इसके उत्तर मे ग्रन्थकार का कथन दहे कि "पश्य मृगौ धावति" इसं 
वाक्य मे प्रथमान्तार्थ को मुख्य विशेष्य मानने से वाक्यभेद मानना होगा। मृग जो प्रथमान्त 
पद है, उसे विशेष्य मानने पर दर्शन क्रिया का कर्म रूप मे अन्वय मृग गे होगा, अतः मृग 
पद से द्वितीया की आपत्ति भी होगी । भृग के साथ "धावति" क्रिया के कर्ता का समानाधिकरण 
होने के कारण "धावति" इस तिङन्त के रथान पर शत्रन्त "धावन्तं" प्रथ" दी हो| अतः 
पश्य मृगो धावति" यह वाक्य ही प्रयुक्त न होकर "धावन्तं मृगं पश्य यही वाक्य प्रयुक्त होगा| 
जब किं व्यवहार मे दोनो वाक्यो के प्रयोग होते है ओर दोनों वाक्यों का तात्पर्य भी अलग 
अलग हे "पश्य मृगो धावति" का अर्थ है - मृगकर्तृक वर्तमानकालिक धावनक्रिया को देखे 
जबकि "धावन्तं मृगं पश्य" का अर्थ है - दौड़ते हुए मृग को देखे। 'तम्‌* पद्‌ के अध्याहार से 
ग्रन्थकार ने वाक्यभेद तथा गौरव दोष दिखलाया है । किन्तु यह अवधेय है कि जो आशय 
पश्य मृगो धावति" से होता है वह तम्‌" पद के अध्याहार सो नही दहो रकेगा। 
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मूलग्रन्थः - ३ | 
3. न च वाक्यभेदे क्षतिविरह इति वाच्यम्‌। तथा सति ^तिङतिङरः“ (पा. 
८.१.२८) सूत्रे अतिङः इत्यस्य व्यावर्त्याभावेन वैयर्थ्यापत्तेः, निघातस्वरस्य 
चैकवाक्यत्वाधीनत्वात्‌। एकवाक्यत्वाभावे तदनुपपत्तर्ननु “हरेदंशावताराः“ इत्यत्र का 
क्रियाऽध्याहार्या भवन्तीत्येवेति। परन्तु यत्रायोग्यता न तत्र लङर्थवर्तंमानत्वान्वयः। 
अविवक्षितत्वात्‌ वर्तमानसामीप्ये वा लदट्‌-सामीप्यं च भूतभविष्यद्रूपम्‌, अत एव “जयन्ति 
कृष्णरय दशावताराः“ इति मुकुटः "वारिदस्तृप्तिमाप्नोति सुखमक्षयमन्नद“ इत्यादौ न 

लडर्थवर्तमानविवक्षेति मिश्रः 

वर्तमानार्थक-लदट्‌-प्रत्ययान्तत्वेनेत्यस्यालोकस्य तत्सामीप्यार्थक- लटुःप्रत्ययान्तत्वेनेति 
कण्टकोद्धारे मधुसूदनठक्कुराः। अत्र नैयायिकाः निष्करियस्यापि वाक्यस्य सत्त्वात्‌ 
त्रिविधं वाक्यं, तथा हि सुबन्तसमूहस्तिडन्तसमूहः सुबन्ततिङन्तसमूहश्च । यथा 
"त्रयः कालाः, “पचति भवति" “चेत्रः पचती^त्यादौ “धावनकर्तृक-मृगकर्मक- 
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दर्शनाश्रयस्त्व“मित्यन्वयबोधात्‌ वाक्यार्थस्य कर्मतासंसर्गेण दर्शनक्रियायां वाक्यस्य 
चार्थवत्वाभावेनाप्रातिपदिकत्वान्न दितीयापत्तिः न च वाक्यभेदप्रसङ्गः । 
हिन्दी अनुवाद - ३ 


3. वाक्यभेद होने पर कोई क्षति नहीं है एेसा नहीं कहना चाहिए । क्योकि एेसा मानने 
पर 'तिङतिडः" इस सूत्र मे अतिङः इस पद के व्यावर्तक न होने से व्यर्थता की आपत्ति होगी, 
निघात स्वर के एकवाक्यत्व के अधीन होने के कारण । एकवाक्यत्व के अभाव में उसकी 
अनुपपत्ति होगी । 'हरेर्दशावताराः' (हरि के दश अवतार) इस वाक्य में "भवन्ति" क्रिया का 
अध्याहार होता है। किन्तु जहो अन्वय की अयोग्यता है वर्हो लडर्थ वर्तमान काल का अन्वय 
नहीं हे। अविवक्षित होने के कारण वर्तमान सामीप्य में अथवा लट्‌-सामीप्य मे भूत एवं 
भविष्यत्‌ का रूप है । अत एव "जयन्ति कृष्णस्य दशावताराः' यह मुकुट का मत हे। 
"वारिदस्तृप्तिमाप्नोति सुखमक्षयमन्नद* इस वाक्य मेँ लडर्थ वर्तमान की विवक्षा नहीं है एेसा 
मिश्र का मानना है। वर्तमानार्थक लट्‌ प्रत्ययान्तत्व के आलोक मेँ वर्तमान-सामीप्यार्थक लट्‌ 
प्रत्ययान्तत्व हे एेसा कण्टकोद्धार मे मधुसूदन ठक्कुर का मानना है । नैयायिको के मतानुसार, 
क्रियारहित वाक्यो के होने के कारण वाक्य त्रिविध होते हैँ - 


सुबन्तसमूह, तिङन्तसमूह तथा सुबन्त-तिडन्तसमूह । वाक्य के इन तीन भेदों के 
उदाहरण यथाक्रम “त्रयः कालाः,* "पचति भवति" एवं “चैत्रः पचति" है । इनकी एकवाक्यता 
तो एकमुख्यविशेष्यकबोधजनकत्व से सम्भव दहै । “पश्य मृगो धावति" में भी इसकी उपपत्ति 
मे कोई बाधा नहीं है । इस प्रकार "धावनकर्तृक मृगकर्मक दर्शनाश्रय तुम“ इस अन्वय के बोध 
से वाक्यार्थं का कर्मतासंसर्ग से दर्शनक्रिया में (अन्वय के कारण) तथा वाक्य के 
अर्थवत्वाभाव के कारण प्रातिपदिकत्व के अभाव मे न द्वितीया की आपत्ति होगी न वाक्यभेदप्रसङ्ग 
होगा। ` | | | 
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संरकृतव्याख्या - ३ 

13. पूर्वपक्षेरेषा शङ्का कर्तुं शक्यते यत्‌ 'तम्‌* इति पदस्याध्याहारे यदि वाक्यभेदस्य 
प्रसङ्गः समुपस्थितो भवति तर्ह्यपि तत्र न कश्चिद्‌ दोषो वर्तते। अस्याः शङ्कायाः समाधानं 
कुर्वता ग्रन्थकारेण 'तिङतिङरः" इति सूत्रमुदाहृतं यस्यार्थो भवति - अतिङन्तपरस्य तिङन्तस्य 
निघातो भवति। यदि एकस्मिन्‌ वाक्ये अनेकानि तिडन्तानि पदानि नैव सम्भवन्ति तर्हि 
'अतिडन्त-परस्य इति कथनमेव व्यर्थं स्यात्‌। यतोहि यदि एकस्मिन्‌ वाक्ये एकाधिकं तिडन्तं 
सम्भवति तर््यव तिडन्तात्‌ परं तिङन्तं सम्भविष्यति यस्य व्यावृत्तये अतिङः इति कथनमावश्यकं 
भविष्यति। 

सर्वत्र क्रियापदस्याध्याहार-सम्भावनामाशङ्कमानेन ग्रन्थकारेण शङ्का समुपस्थापिता 
यत्‌ "हरेर्दशावताराः' इत्यस्मिन्‌ वाक्ये कस्याः क्रियायाः अध्याहारो भविष्यति। अस्य समाधानं 
तेन "भवन्ति" इति बहुवचनान्तक्रियया विहितमस्ति। किन्तु यत्र लडर्थ-वर्तमानकालसय 
अन्वयस्य योग्यता न भवति तत्र वर्तमानकालस्यान्वय-स्वीकारे आवश्यकता न भवति। अतः 
'हरेर्दशावताराः' इत्यत्र "भवन्ति" इति क्रिया- पदस्याध्याहारे कृते सत्यपि वर्तमानकालस्यान्वयं 


((-0. ७801048 ५811 18 (81110045. -©018। 58115411 (॥11. 21411260 0\/ 9॥1 1\/11/1(1181<511011। २२७5686 ^\6806111#/ 





वाक्यवादः 429 


विनाऽपि "भवन्ति" इति क्रियापदस्य प्रयोगः संघटितो भविष्यति । अत्र द्वितीयोऽप्युपायो वर्तते 
अपि वर्तते यत्‌ वर्तमान-सामीप्ये लट्‌-लकारो भवतीति तथ्यम्‌। तर्हिं वर्तमान-सामीप्यार्थकलद्‌- 
लकारस्य प्रयोगमपि मत्त्वा "भवन्ति" पदस्य लकारार्थस्योपपत्तिः कर्तुं शक्यते। मुकुटेन 
(रायमुकुटेन) तु "जयन्ति कृष्णस्य दशावताराः' इति कथयित्वा जयन्ति पदेन तिङन्तपदस्य 
पूतिः कृताऽस्ति। परन्तु "वारिदस्तृप्तिमाप्नोति सुखमक्षयमन्नद ' इत्यत्र लडर्थवर्तमानकालः 
विवक्षितो नास्ति - इत्येवं भिश्रेणाभिमतम्‌। 

नैयायिकैः क्रियारहितमपि वाक्यत्वेन स्वीकृतमस्ति अतः तेषां मतानुसारं - सुबन्तसमूहः, 
तिडन्तसमूहः तथा सुबन्त-तिडन्तसमूहश्चेत्येवंप्रकारकं त्रिविधं वाक्यं सम्भवति। यथा त्रयः 
कालाः" इत्येतत्‌ सुबन्तसमूहात्मकं वाक्यं भवति| एवमेव "पचति भवति" इत्येतत्‌ तिडन्तसमूहात्मकं 
वाक्यं भवति तथा चैत्रः पचति" इत्येतत्‌ सुबन्त-तिडन्तयोः समुदायात्मकं वाक्यं भवति। 

एकः पदार्थोऽपि मुख्यविशेष्यता-बोधजनकता-कारणादेकं वाक्यमिति कथ्यते । 

एवप्रकारकं एकवाक्यत्वमेषु त्रिषु वाक्येषु तु अस्त्येव किन्तु "पश्य मृगो धावति" इत्यत्रापि 
भवति। नैयायिकानां मतानुसारं "पश्य मृगो धावति" इत्यस्य शाब्दबोधः एवं भवति - 'धावनकर्तृकः 
मृगकर्मकः दर्शनाश्रयभूतस्त्वम्‌“। वैयाकरणैः मृगे या द्वितीयापत्तिः समुपस्थापिता वर्तते तस्याः 
वारणमपि नैयायिकैः "मृगो धावति" इत्यस्य वाक्यार्थं कर्मत्वमङ्गीकृत्य परिहतं मन्यते। 
यतोहि यावद्‌ वाक्यमेतत्‌ प्रातिपदिक-संज्ञकं न भवति तावत्‌ ततः द्वितीया भवितुं न शक्नोति। 
एवमेवात्र वाक्यभेदोऽपि न भविष्यति। “पश्य मृगो धावति" इत्यत्र वैयाकरणैरङ्गीकृता 
वाक्यभेदापत्तिरपि न सम्भविष्यति, यतोहि वाक्यार्थस्य कर्मत्वे 'तं* पदस्याध्याहारोऽपि अपेक्ष्यते। 
हिन्दी तात्पर्यार्थं - 3 


13. पूर्वपक्ष की ओर से यह शङ्का की जा सकती है कि 'तम्‌* पद के अध्याहार से 
यदि वाक्यभेद `का प्रसङ्ग है तब भी तो कोई दोष नहीं है । इस शङ्का का समाधान करते 
हुए ग्रन्थकार "तिङतिङः* सूत्र का उदाहरण देते हैँ जिसका अर्थ होता है - अतिडन्त से परे 
तिङन्त को निघात होता है । यदि एक वाक्य मेँ अनेक तिडन्त होना सम्भव ही नहीं होगा 
तो *अतिडन्त से परे" एेसा कथन ही व्यर्थ होगा। क्योकि यदि एक वाक्य मेँ एकाधिक तिडन्त 


सम्भव हो तो तिडन्त से परे तिडन्त सम्भव है जिसकी व्यावृत्ति के लिए अतिङ कहना 
आवश्यक है। 


सर्वत्र क्रियापद के अध्याहार की सम्भावना पर आशङ्का करते हुए ग्रन्थकार कहते 
है कि “हरेर्दशावताराः' इस वाक्य मे किस क्रिया का अध्याहार होगा। इसका समाधान 
उन्होने भवन्ति इस बहुवचनान्त क्रिया से किया है। किन्तु जरह पर लडर्थ वर्तमान काल 
के अन्वय की योग्यता न हो वहां वर्तमान काल का अन्वय मानने की आवश्यकता नहीं है। 
अतः हरेर्दशावताराः“ मे भवन्ति क्रिया पद के अध्याहार करने पर भी वर्तमान काल के अन्वय 
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के बिना भी भवन्ति क्रिया पद का प्रयोग संघटित हो जाएगा। दूसरा उपाय यह भी है कि 
वर्तमान सामीप्य मे लट्‌-लकार होता है। यर्हौ वर्तमान सामीप्यार्थक लद्‌-लकार का प्रयोग 
भी मानकर "भवन्ति" पद के लकारार्थ की उपपत्ति की जा सकती है। मुकुट ने तो जयन्ति 
कृष्णस्य दशावताराः' कहकर जयन्ति पद से तिडन्त पद की पूर्तिं की हे। जबकि 
'वारिदस्तृप्तिमाप्नोति सुखमक्षयमन्नद“ मेँ लडर्थ वर्तमान काल विवक्षित नहीं है - एसा मिश्र 
नै माना हे। 

नैयायिकं ने क्रियारहित वाक्य को भी स्वीकार किया है। अत्तः नैयायिकं के अनुसार 
- सुबन्तसमूह, तिडन्तसमूह या सुबन्त-तिडन्तसमूह इस प्रकार तीन प्रकार के वाक्य सम्भव 
हं । जेसे * त्रयः कालाः" यह `सुबन्तसमूहात्मक वाक्य है । “पचति भवति" यह तिङन्तसमूहात्मक 
वाक्य है ओर चैत्रः पचति" सुबन्त एवं तिडन्त का समुदायात्मक वाक्य हे । 

एक पदार्थ भी मुख्यविशेष्यता के बोधजनकता के कारण एकवाक्य कहलाता हे। इस 
प्रकार का एकवाक्यत्व इन तीनां में है तथा “पश्य मृगो धावति" मे भी' है । नैयायिकं के मत 
मे "पश्य मृगो धावति" का शाब्दबोध इस प्रकार होता है - “धावनकर्तृक - मृगकर्मक - दर्शन 
- आश्रयभूत तुम*। वैयाकरणो के द्वारा मृग में द्वितीयापत्ति का वारण भी नैयायिक मृगो 
धावति" इस वाक्यार्थं को कर्म मानने से परिहृत मान लेता है। क्योकि यह वाक्य जब 
प्रातिपदिक संज्ञक नहीं है तो इससे द्वितीया नहीं हो सकती है । यहोँ वाक्यभेद भी नहीं होगा। 
वैयाकरणो के द्वारा प्रदत्त पश्य मृगो धावति" मेँ वाक्यभेद की भी आपत्ति नहीं है, क्योकि 
वाक्यार्थ कर्म होने के कारण तं" पद के अध्याहार की भी अपेक्षा नहीं है। 
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14. किञ्च नहि क्रियारिनिमुक्तं वाक्यमस्तीति फणिन 
धरणीभारविजुम्भणभणतिरेवेति भावः| तथा हि त्रयः कालाः इत्यादाविव क्रियाविनिर्मुक्तस्य 
वाक्यस्य सार्वजनीनत्वात्‌ न त्वत्र कापि क्रिया अध्याहर्तुं शक्या । अपि च क्रियाया 
विशेष्यत्वेऽपि “प्रयाति पुरुषरतस्य चरणावभिवादये“ इत्यादौ तच्छब्देन पुरुष-परामर्शो 
न स्यात्तस्य विशेषणत्वेचो(नो) पस्थितत्वात्‌। अन्यथा (दशेते राजमातङ्गास्तस्यैवामी 
तुरङ्गमाः“ इत्यादेरपि साधुत्वापत्तेरित्याद्यनल्पं जल्पन्ति स्म। 


हिन्दी अनुवाद - ४ 

14. वस्तुतः क्रियारहित वाक्य नहीं होता है - यह अभिमत फणी (पतञ्जलि) का 
पृथिवी के भार-वहन-जनित जह्याइ दही है (अर्थात्‌ भ्रमात्मक ज्ञान है) । क्योकि त्रयः कालाः 
जैसे क्रियारहित वाक्यों की सार्वजनीन स्वीकृति के कारण यर्हौँ किसी भी क्रिया का 
अध्याहार किया जा सकता है। साथ ही क्रिया के विशेष्य होने से प्रयाति पुरुषस्तस्य 
चरणावभिवादये" इत्यादि मे “तत्‌ शब्द से पुरुष-परामर्श नहीं होगा ओर वह विशेषण के रूप 
मे उपस्थित होने लगेगा। अन्यथा "दशैते राजमातङ्गास्तस्यैवामी तुरङ्गमाः जैसे वाक्यो की 
भी साधुत्वापत्ति होगी - यह तो न्यून ही कहा गया हे। 

।9।14/111884.1/11:1111 ए, 
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वाक्यवादः 
संस्कृतव्याख्या- ४ 


14. नेयायिकैरेवमपि कथ्यते यत्‌ महाभाष्ये क्रियाविनिर्मक्तं वाक्यं न भवतीति यत्‌ 
कथनमस्ति तद्‌ वस्तुतः किञ्चिद्‌ अनवधानात्मकं कथनं वर्तते। यतोहि (त्रयः कालाः 
इत्येतत्‌ सर्वथा क्रियारहितं वचनगपि वाक्यत्वेन लोके प्रसिद्धमस्ति। वस्तुतस्तस्य वाक्यत्वे 
न कोऽपि सन्देहो भवति। परन्तु अत्र न कस्या अपि क्रियायाः अध्याहारः सम्भवति, यतोहि 
त्रयः कालाः" इत्यनेन अन्वययोग्यस्य एकस्य कालस्य काचित क्रिया कथं योजयिततु 
शक्यते। अतः अगत्या क्रियारहितमपि वाक्यं भवतीति स्वीकर्तव्यं वर्तते। 


क्रियाविशेष्यकस्य शाब्दबोधस्य स्वीकारप्रसङ्गे नैयायिकैः काचिदापन्तिः प्रदर्शिता यत्‌ 
प्रयाति पुरुषस्तस्य चरणावभिवादये" इत्यादिवाक्ये "तत्‌" इति शब्देन मुख्यपुरुषस्य परामर्शः 
नैव भवितुमर्हति यतोहि तत्‌-शब्देन मुख्यविशेष्यस्य ग्रहणं भवति। क्रियाया मुख्य विशेष्यत्वाङ्गीकारे 
पुरुषः मुख्यविशेषणरूपेण उपस्थितो भविष्यति। 
अतः अत्र तत्‌“ शब्दः मुख्यविशेष्यभूतायाः क्रियायाः परामर्शको भविष्यति न तु 
विशेषणीभूतस्य पुरुषस्य । अस्यां स्थितौ तस्य पदेन पुरुषस्य परामर्शः न भवति चेत्‌ “प्रयाति 
पुरुषस्तस्य चरणावभिवादये" इत्यस्मिन्‌ वाक्ये 'तस्य' इत्यनेन चरणौ ईइत्यस्यान्वयोऽपि न 
` सम्भविष्यति । एवं "दशैते राजमातङ्गास्तस्थैवामी तुरङ्गमाः" इति प्रयोगोऽपि साधुः भविष्यति 
यतोहि तस्य“ इति पदेन बहुत्वभूतस्य राजमातङ्गस्य परामर्शः नैव भविष्यति । 


हिन्दी तात्पर्यार्थ - ४ 


4. नेयायिकों का यहां तक कहना है कि महाभाष्य मेँ क्रियाविनिर्गुक्त वाक्य का 
अभाव माना जाना वस्तुतः एक प्रकार का अनवधानात्मक कथन है। क्योकि त्रयः काला 
जेसे वाक्य, जो सर्वथा क्रियारहित रूप मे लोकप्रसिद्ध है, उन की वाक्यता मेँ किसी को भी 
सन्देह नहीं हे । यहो पर किसी भी क्रिया का अध्याहार करना सम्भव भी नहीं है क्योकि त्रयः 
कालाः. के साथ अन्वययोग्य एक काल की कोई क्रिया कैसे हो सकती है । अतः क्रियारहित 
वाक्य भी होते है यह मानना आवश्यक है । क्रियाविशेष्यक शाब्दबोध रवीकार करने पर 
नैयायिकं ने एक आपत्ति यह दी कि प्रयाति पुरुषस्तस्य चरणावभिवादये* इत्यादि वाक्य मे 
तत्‌" शब्द -से मुख्य पुरुष का परामर्श नहीं हो सकेगा क्योकि तत्‌ शब्द से मुख्य विशेष्य का 
ग्रहण होगा। ` क्रिया को मुख्य `विशेष्य मानने पर पुरुष मुख्य विशेषण के रूप मेँ उपस्थित 
होगा। अतः यां तत्‌“ शब्द मुख्य विशेष्यभूत क्रिया का परामर्शक होगा न कि विशेषणीभूत 
पुरुष का। इस स्थिति मे तस्य पद से पुरुष का परामर्श नहीं होने पर प्रयाति पुरुषस्तस्य 
चरणावभिवादये* इस वाक्य मे (तस्य के साथ चरणौ कां अन्वय भी सम्भवं न हो सकेगा। 
इस प्रकार तो दशैते राजमातङ्गारतस्थैवामी तुरङ्गमाः" प्रयोग भी साधु हो जायेगा वयोकि 
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'तस्य' पद से वहुत्वभूत राजमातङ्ग का परामर्श नहीं होगा। 
एश्शा००$ १०८७ - 4 
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ब्‌1व712/21147 {1 (धा 2150 101 ०6 (लु श€त. 
मूलग्रन्थः - ५ 
15. अत्रेदं भावयामः "पश्य मृगो धावती ^त्यत्र तादृशमृगस्य दर्शन क्रियायां 
कर्मतासंसर्गेणान्वयो न सम्भवति नामार्थ-धात्वर्थयोरभेदातिरिक्तसम्बन्धेन साक्षादन्वय- 


बोधस्या्युत्पन्नत्वात्‌। अन्यथा “तण्डुलः पचती^त्यादेरपि साधुत्वापत्तेः। न च ततर 
धावनकृतिविशिष्ट-मृगस्य वाक्यार्थत्वेन नामार्थत्वसम्भवात्‌ नोक्तदोष इति वाच्यम्‌। 


तथा सति मृगपदोत्तरं प्रथमाऽपि न। विवक्षास्थले एव प्रयुक्तस्य "पर्य मृगो 
धावती त्येतस्थैकवाक्यत्वं फणिसंमतं तच्चानुपपन्नमेव । फणिसंमतिस्तु हेलाराजेन 
स्पष्टीकृता। तथा हि 

सुबन्तं हि यथानेकतिङन्तस्य विशेषणम्‌ । 

तथा तिङन्तमप्याहुस्तिन्तस्य विशेषणम्‌| ।इति। 
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तेन धावनक्रिया स्यात्तस्यापि प्रातिपदिकाश्रयत्वात्‌ । 
हिन्दी अनुवाद - ५ 


5. यहां यह विचारणीय है कि "पश्य मृगो धावति" इस वाक्य में इस प्रकार के मृग 
के दर्शन क्रिया मे कर्मतासंसर्म से अन्वय सम्भव नहीं है क्योकि नामार्थ एवं धात्वर्थं का 
अभेदातिरिक्तं सम्बन्ध से साक्षात्‌ अन्वयबोध अव्युत्पन्न होता है । अन्यथा "तण्डुलः पचति" जैसे 
वाक्यों की भी साधुत्वापत्ति होगी । पर वर्ह धावनकृतिविशिष्ट मृग का वाक्यार्थ के रूप में 
नामार्थत्व सम्भव न होने से यह दोष नहीं है - एेसा नहीं कहना चाहिए। क्योकि एेसे मानने 
पर मृग पद के अनन्तर प्रथमा की प्राप्ति नहीं होगी । विवक्षास्थल में ही प्रयुक्त "पश्य मृगो 
धावति" का फणिसम्मत (भाष्यसम्मत) एकवाक्यत्व अनुपपन्न ही होगा। इस प्रसंग मे 
फणिसम्मति (भाष्यसम्मति) क्या है- यह तो हेलाराज ने स्पष्ट किया है। इस प्रकार जेसे 
सुबन्त ही अनेक तिङन्त के विशेषण है उसी प्रकार तिडन्त भी तिङन्त का विशेषण है - एसा 
माना जाता है। इस प्रकार प्रातिपदिकाश्रय होने के कारण धावनक्रिया सम्भव हे। 
एटा 1शाञढ्पणा - 5 
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संस्कृतव्याख्या- ५ | 


15. उपर्युक्तवाक्यैः न्याय-मतोचिताः युक्तिरुपस्थाप्य ग्रन्थकारेण इदानीं तस्याः खण्डनं 
क्रियते। तस्य कथनमिदमस्ति यत्‌ नौयायिकैः “पश्य मृगो धावति" इत्यस्मिन्‌ वाक्ये मृगस्य 
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दर्शनक्रियायां कर्मतासंबन्धेन योऽन्वयः स्वीकृतोऽस्ति सः समुचितो नास्ति, यतोहि एष एव 
सिद्धान्तो वर्तते यत्‌ नामार्थस्य धात्वर्थन सममभेदातिरिक्तः साक्षात्‌ सम्बन्धो न भवति। 
नामार्थ-धात्वर्थयोर्मध्ये भेदसम्बन्धार्थं विभक्त्यर्थस्य माध्यमोऽपेक्षितोऽस्ति। मृगे प्रथमाविभक्त्यर्थस्तु 
नामार्थातिरिक्तं न किञ्चिदस्ति। यदि इमं सिद्धान्तं नाङ्गीकुर्मस्तर्हि तण्डुलः पचति" इत्येतद्‌ 
वाक्यमपि साधुः भवितुं शक्नोति। यतोहि तण्डुलस्य कर्मतासंबन्धेन पाकक्रियायामन्वयोऽपि 
मन्तुं श्क्यते। यदि नैयायिकैरेवमुच्यते यत्‌ "पश्य मृगो धावति" इत्यत्र धावनकृतिविशिष्टरय 
मृगस्य कर्मतासंबन्धेन दर्शनक्रियायामन्वयोऽस्ति, तथा एषः नामार्थो न वर्तते इत्यतः 
नामार्थयोरभेदान्वयः इत्यस्य उपर्युक्त-सिद्धान्तस्य विरोधोऽपि न भवति तर्हि मृगे प्रथमाऽपि न 
भवितुं शक्नोति। 

अपरञ्च, एतदपि ध्यातव्यमस्ति यत्‌ मृगस्य धावनक्रियाया दर्शनक्रियायाः कर्मत्वेन 
यदङ्गीकरणमभीष्टमस्ति, तदपि न्याय-मतानुसारं नोपपद्यते। वस्तुतः महाभाष्यकारेण “पश्य 
मृगो धावति" इत्यत्र एकवाक्यता अभीष्टाऽस्तीति तथ्यं हेलाराजेनापि स्पष्टीकृतं वर्तते। 


हिन्दी तात्पर्यार्थं - ५ 

15. ग्रन्थकार उपर्युक्त वाक्यों के द्वारा न्याय-मत की युक्तियों उपस्थापित कर अब 
उनका खण्डन करते है । ग्रन्थकार का कथन है कि नौयायिको ने "पश्य मृगो धावति" इस 
वाक्यम मृग का दर्शन क्रिया में कर्मता संबन्ध से जो अन्वय माना है वह समुचित नहीं है, 
क्योकि यह सिद्धान्त है कि नामार्थं का धात्वर्थ के साथ अभेद के अतिरिक्त साक्षात्‌ सम्बन्ध 
नहीं होता है । नामार्थ धात्वर्थ के बीच भेद सम्बन्ध के लिए विभक्त्यर्थं का माध्यम होना 
आवश्यक है। मृगः मे प्रथमा विभक्त्यर्थं तो नामार्थ के अतिरिक्त कुछ नहीं हे। यदि इस 
सिद्धान्त को नहीं मानते है तो तण्डुलः पचति" यह वाक्य भी साधु होने लगेगा। वयोकि 
तण्डुल का कर्मता संबन्ध से पाकक्रिया मे अन्वय भी माना जा सकेगा। यदि नैयायिकं "पश्य 
मृगो धावति" के स्थल मेँ धावनकृतिविशिष्ट मृग का कर्मता संबन्ध से दर्शनक्रिया मे अन्वय 
हे, एेसा कहे ओर यह नामार्थ नहीं है, अतः उक्त सिद्धान्त नामार्थयोरभेदान्वयः का विरोध 
नहीं हो रहा है - यह स्थापित करें तो मृग से प्रथमा भी नहीं हो सकेगी ओर ध्यातव्य है कि 
जहां मृग के धावनक्रिया को ही दर्शनक्रिया का कर्म बनाना है, वह भी न्याय-मत में उपपन्न 
नहीं हो सकेगी । 

महाभाष्यकार को "पश्य मृगो धावति" मं एकवाक्यता अभीष्ट है - यह बात हेलाराज 
ने स्पष्ट की है। 
ह्णा ००४ प०८७ - 5 
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प्लाढ 712. 
मूलग्रन्थः - ६ 
16. किञ्च मृगकर्तुकोत्कटधावनस्य दर्शन क्रियायां कर्मत्वेन (...) विवक्षायां न 
प्रतीकार इत्याशयः । अन्यथा "धावन्तं मृगं पश्ये^त्येवं व्रूयात्‌। किञ्च “त्रयः कालाः. 
इत्यत्र ज्ञायन्ते“ इति क्रियान्वयंसम्भवात्‌ क्रियाविनिर्मक्तवाक्यस्यासंगत्यापततेः । किञ्च 


“शृणु गर्जति मेघो", "नटो गायति शृणु", “घटोऽनश्यत्पश्ये'त्यादावव्याप्त्यापत्तेश्च | 
एतेन प्रथमार्थो मृगकर्मत्वमित्यपास्तम्‌। 


हिन्दी अनुवाद - ६ 


6. मृगकर्तृक उत्कट धावन का दर्शनक्रिया मे कर्मत्व से (अन्वय) विवक्षा में प्रतीकार 
नहीं है - एेसा आशय मानना हे, अन्यथा "धावन्तं मृगं पश्य - एेसा कहा जाता। किच (त्रयः 
कालाः यहं “ज्ञायन्ते इस क्रिया का अन्वय सम्भव होने के कारण क्रियारहित वाक्य की 
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असंगति की आपत्ति होगी। किं च “शृणु गर्जति मेघो”. नटो गायति शुणु“. “घटोऽनश्यत्‌ 
परय“ इत्यादि प्रयोगो में अव्याप्ति की आपत्ति होगी। इस से प्रथमा का अर्थ मृगकर्मत्व है - 
यह मत अपास्त (निराकृत) हो जाता है। 
साशा 12191290 - 6 
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संस्कृतव्याख्या- ६ 

16. वस्तुतः क्रियाविनिर्मुक्तमपि वाक्यं भवतीति प्रतिपाद्य एव नैयायिकैः त्रयः कालाः. 
इति वाक्यमुद्धृतं वर्तते। वाक्येऽस्मिन्‌ कस्यचित्‌ कालविशेषस्य क्रियायाः अध्याहारोऽपि न 
सम्भवतीति नौयायिकैर्मन्यते। एतदभिलक्ष्य ग्रन्थकारस्य कथनमस्ति यत्‌ (त्रयः कालाः 
इत्यस्मिन्‌ वाक्ये ज्ञायन्ते इत्यस्य क्रियापदस्याध्याहारः कर्तुं शक्यते। अतः क्रियाविनिर्मुक्तस्य 
वाक्यस्याङ्गीकरणं सङ्गतं नास्ति। वाक्ये क्रियायाः विशेष्यत्वाङ्गीकारे न्यायमते कश्चन 
दोषः प्रदर्शित आसीत्‌ यत्‌ "प्रयाति पुरुषस्तस्य चरणावभिवादये* इत्यत्र 'तत्‌* शब्देन पुरुषस्य 
परामशो न भूत्वा क्रियायाः परामर्शो भविष्यति यदभीष्टं न वर्तते। एतदभिलक्ष्य ग्रन्थकारेण 
शृणु गर्जति मेघो", 'नटो गायति शृणु”, "घटोऽनश्यत्‌ पश्य ^~ इत्यादीनि वाक्यान्युपस्थाप्य 
वाक्ये प्रथमान्तविशेष्यता-स्वीकारप्रसङ्गे अव्याप्तिदोषः समुपस्थापितः, यतोहि तेषु पूर्वोक्तयोः 
दयोः वाक्ययोः श्रवणस्य कर्म गर्जनं गायनञ्चास्ति न तु प्रथमान्तः मेघः, नटो वा। अतः “पश्य 
मृगो धावति" इत्यत्र मृगे प्रथमाया अर्थः कर्म इत्यङ्गीकारोऽपि समुचितो न भाति। 


हिन्दी तात्पर्यार्थ - ६ 

16. नैयायिकं ने क्रियाविनिर्मक्त भी वाक्य होता है यह प्रतिपादित करते हुए त्रयः 
कालाः” इस वाक्य को उद्धूत किया है। इस वाक्य मे किसी कालविशेष के क्रिया का 
अध्याहार भी सम्भव नहीं है - एेसा नौयायिकों का मानना है। इस पंर ग्रन्थकार का कथन 
हे कि (त्रयः कालाः इस वाक्य में “ज्ञायन्ते" इस क्रियापद का अध्याहार किया जा सकता 
है। अतः क्रियाविनिर्मुक्त वाक्य मानना सङ्गत नहीं दै। किसी वाक्य मे क्रिया मे विशेष्य 
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मानने से न्यायमत मे एक दोष यह दिया गया था कि प्रयाति पुरुषस्तस्य चरणावभिवादये 
मे 'तत्‌" शब्द से पुरुष का परामर्श न होकर क्रिया का परामर्श होने लगेगा जो अभीष्ट नहीं 
हे। इस पर ग्रन्थकार ने “शृणु गर्जति मेघो", नटो गायति शृणु" "घटोऽनश्यत्‌ पश्य इन 
वाक्यो को उपस्थित करते हुए वाक्य में प्रथमान्तविशेष्यता स्वीकार करने में अव्याप्ति दोष 
दिया हे, क्योकि इन दोनों वाक्यों में श्रवण का कर्म गर्जन तथा गायन है न किं प्रथमान्त 
मेघ या नट । इसलिए 'पश्य मृगो धावति" मे मृग में प्रथमा का अर्थ कर्म मानना भी समुचित 
नहीं हे। 


एरएश्ाश्ठा# ०६८७ - 6 
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17. किञ्चेवं मृगे संख्यान्वयो न स्यात्‌, आख्यातोपस्थाप्य- संख्याप्रकारकान्वयवोधं 
प्रति मुख्यविशेष्यतया प्रथमान्तपदजन्योपस्थितेर्हेतुत्वात्‌। अन्यथा “हंसीव धवला 
कीर्ति“रित्यत्र हंस्यामपि संख्यान्वयप्रसङ्गः। मृगे संख्यान्वये इष्टापत्तौ च “पश्य 
धावति मृगा“ इत्यादेरपि साधुत्वापत्तेः। किञ्च “पटोलपत्रं पितघ्नं नाडी तस्य कफापहा 
इति “चैत्रो ग्रामं गतस्तत्र मेत्रः किं कुरुतेऽधुना“ इत्यादिप्रयोगदर्शनात्‌। तत्‌“ शब्देन 
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विशेषणरयापि परामर्शः । परन्तु पदार्थतावच्छेदकरूपविशेषणस्य क्वचिन्न परामर्शस्तेन 
"दशते राजमातङ्गाः' इत्यादौ न काप्यनुपपत्तिरत एवोत्सर्गोऽयं न नियमस्तदुक्तं 
'सर्वनाम्नामुत्सर्गतः प्रधानपरामर्शित्वमि^ति दिक्‌ | 
हिन्दी अनुवाद - ७ 
17. मृग में संख्या का अन्वय नहीं हो सकता, क्योकि आख्यात उपस्थाप्य संख्याप्रकारक 
अन्वयबोध के प्रति मुख्य विशेष्य के रूप में प्रथमान्तपदजन्य उपस्थिति कारण होता ह । 
अन्यथा "हंसीव धवला कीर्तिः" इस वाक्य में हसी में भी संख्यान्वय का प्रसंग उपस्थित हागा। 
मृग में संख्या के अन्वय से इष्टापत्ति होने पर "पश्य धावति मृगाः जैसे वाक्यों की 
साधुत्वापत्ति होगी । चकि "पटोलपत्रं पितघ्नं नाडी तस्य कफापहा तथा चेत्रौ ग्रामं गतस्तत्र 
मैत्रः किं कुरुतेऽधुना" जैसे वाक्यों के प्रयोग देखे जाने के कारण (तत्‌ शब्द स विशेषण कः 
भी परामर्श सम्भव है । किन्तु पदार्थतावच्छेदक रूप विशेषण का कहीं भी परामर्श न होने सं 
'दशेते राजमातङ्गाः' जैसे वाक्यों में कोई अनुपपत्ति नहीं होगी । अत एव यह मत उत्सर्गरूप 
हे न कि नियमरूप। इसलिए सिद्धान्ततः कहा भी गया है कि -सर्वनाम्नामुत्सर्गतः 
प्रधानपरामर्शित्वम्‌*। 
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संस्कृतव्याख्या- ७ 


17. न्यायमते "तिङ्‌" इत्यस्यार्थः कृतिरित्यस्ति। अतः नैयायिकैः तिङर्थ-- संख्याया 
अन्वयं मुख्यविशेष्यकप्रथमान्तपदार्थे कर्तुमाख्यातेनोपस्थाप्य-संख्याप्रकार क-बोधं प्रति 
मुख्यविशेष्यत्वेन प्रथमान्तपद-जन्योपस्थितिः कारणत्वेनाङ्गीक्रियते। किन्तु प्रथमान्तपदस्य 
कर्मत्वेन दर्शनक्रियायामन्वयाङ्गीकारे आख्यातोपस्थाप्य-संख्यायास्तत्रान्वयो न सम्भविष्यति। 
अपरञ्च यदि आख्यातो पस्थाप्य-संख्याप्रकार क-बोधं प्रति मुख्यविशेष्यतया 
प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः कारणत्वेन नाङ्गीक्रियते तर्हिं 'हंसीव धवला कीर्तिः इत्यत्र 
इवार्थ विशेषणत्वेनोपमानमभूते हंसीति पदेऽपि संख्यान्वयः सम्भविष्यति यदभीष्टं नास्ति । यदि 
'पश्य मृगो धावति" इत्यत्र मृगपदे तिङर्थसंख्याया अन्वयो न क्रियते तर्हिं "पश्य धावति मृगाः' 
इत्येवंरूपाः प्रयोगा अपि साधुत्वं प्राप्स्यन्ति! नैयायिकैः क्रियाविशेष्यकवबोधे कश्चन दोषः 
प्रदशितः यत्‌ "प्रयाति पुरुषस्तस्य चरणावभिवादये इत्यत्र प्रयाति" इति क्रियायः विशेष्यत्वाङ्गीकारे 
तत्‌” पदं प्रथमायाः परामश न भवति चेत्तर्हि तत्‌ प्रयाणम्‌“ इत्यस्याः क्रियायाः परामर्श 
कारयिष्यति अथवा पुरुषस्येति। अस्याः शङ्कायाः समाधानं कुर्वता ग्रन्थकारेणोक्तं यत्‌ 
कुत्रचित्‌ "तत्‌" इति सर्वनामपदं विशेषणस्यापि परामर्श कारयिष्यति । यथा "पटोलपत्रं पितघ्नं 
नाडी तस्य कफापहा" इत्यत्र 'तस्य' पदेन पटोलपत्रे विशेषणीभूतस्य पटोलस्य परामर्शो 
भवति । एवमेव चैत्रो ग्रामं गतस्तत्र मेत्रः किं कुरुतेऽधुना" इत्यत्र "तत्र" पदे वर्तमानेन "तत्‌" 
इत्यनेन पदेन ग्रामस्य परामर्शो भवति यद्‌ विशेषणीभूतमस्ति न तु विशेष्यीभूतम्‌। किन्तु 
पदार्थतावच्छेदकरूपेण यद्‌ विशेषणं भवति तस्य तत्‌ पदेन कुत्रापि परामर्शो न भवति । अतः 
"दशैते राजमातङ्गाः" इत्यत्र न कोऽपि दोषो वर्तते। अतः सर्वनामपदं सामान्यतः प्रधानस्य 
परामशि भवति इति कश्चन उत्सर्ग एव वर्तते न तु नियमः। अतः विशेषस्थितौ बाधः 
स्वाभाविक एवास्ति। 


हिन्दी तात्पर्यार्थं - ७ 


7. न्याय - मत में तिङ्‌ का अर्थ कृति है । अतः नैयायिक तिडर्थ संख्या का अन्वय 
मुख्य विशेष्य प्रथमान्तपद के अर्थ में करने के लिए आख्यात द्वारा उपस्थाप्य संख्याप्रकारक 
बोध के प्रति मुख्य विशेष्य के रूप मे प्रथमान्तपद-जन्य उपस्थिति को कारण मानते है । 
किन्तु प्रथमान्त पद का कर्मत्वेन दर्शनक्रिया मे अन्वय मानने पर आख्यात-उपस्थाप्य संख्या 
का उसमें अन्वय सम्भव नहीं हो सकेगा। ओर यदि आख्यात-उपस्थाप्य संख्याप्रकारकं बोध 
के प्रति मुख्यविशेष्यतया प्रथमान्तपदजन्य-उपस्थिति को कारण नहीं माने तो “हंसीव धवला 
कीर्तिः“ यहाँ पर इवार्थ मेँ विशेषणत्वेन उपमानभूत हंसी मे भी संख्यान्वय होने लगेगा जो 
अभीष्ट नहीं है । यदि "पश्य मृगो धावति" मे मृग पद में तिङर्थं संख्या का अन्वय नहीं करेगे 
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तो "पश्य धावति मृगाः" जैसा प्रयोग भी साधु होने लगेगा। नैयायिको ने क्रियाविशेष्यकबोध 
मे जो दोष दिया था कि “प्रयाति पुरुषस्तस्य चरणावभिवादये* यहां “प्रयाति क्रिया को विशेष्य 
मानने पर 'तत्‌* पद प्रथमा का परामर्शी न होने के कारण प्रयाणः क्रिया का परामर्शं 
करायेगा या पुरुष का - उसका समाधान करते हुए ग्रन्थकार का कथन है कि कटी-कहीं 
"तत्‌" सर्वनाम विशेषण का भी परामर्श कराता है। जैसे पटोलपत्रं पितघ्नं नाडी तस्य 
कफापहा" यहौँ तस्य पद से पटोलपत्र मेँ विशेषणीभूत पटोल का परामर्श हो रहा है। इसी 
प्रकार "चैत्रो ग्रामं गतस्तत्र मैत्रः किं कुरुतेऽधुना" मे तत्र पद मे तत्‌" से ग्राम का परामर्शं 
हो रहा है जो विशेषणीभूत है न कि विशेष्यीभूत। किन्तु पदार्थतावच्छेदक के रूप मे जौ 
विशेषण होता है उसका तत्‌ पद से कहीं भी परामर्श नहीं होता हे । अतः "दशैते राजमातङ्गाः' 
मे कोई दोष नहीं है । इसीलिए सर्वनाम सामान्यतः प्रधान के परामर्श होते है जो उत्सर्ग है 
न कि नियम । अतः विशेष स्थिति में बाघ होना स्वाभाविक हे। 
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मूलग्रन्थः - ८ 

18. विवेके चित्तं चेदधस्तादवशिष्टं चोपरिष्टात्‌ रपष्टीभविष्यति इति 
श्रीमहामहोपाध्यायमेथिलश्रीवंशमणेर्विमर्शः। मृगपदोत्तरं प्रथमाऽपि न स्यादिति 
धावनक्रियाविशिष्टस्य मृगस्य वाक्यार्थत्वेन नामार्थत्वात्प्रातिपदिकाश्रयीभूता प्रथमाऽपि 
न स्यादित्यर्थः । तथा च “मृगो धावती"त्याख्यातोक्तसंख्याके कर्तरि नामार्थे प्रथमा 
पश्चात्‌ पश्येति क्रियान्तरे वाक्यार्थतयाऽन्वयेऽपि प्राथमिकी प्रातिपदिकसंज्ञा कर्तु 
शक्या इति को नाम प्रथमां विना शयितुमिष्ट इति। 
हिन्दी अनुवाद - ८ 


178. विवेक में चित्त निविष्ट होने पर (अर्थात्‌ सावधान होने पर) जो बात अधोलिखित 
म अवशिष्ट (या अस्पष्ट) है वह ऊपर स्पष्ट हो सकेगा - एेसा महामहोपाध्याय मैथिल 
श्रीवंशमणि का विचार है । मृग पद के अनन्तर प्रथमा भी नदीं होगी । अर्थात्‌ वाक्यार्थ के रूप 
मे नामार्थत्व के अभाव मे धावनक्रियाविशिष्ट मृग में प्रातिपदिकाश्रयीभूत प्रथमा भी नही 
होगी । वस्तुतः "मृगो धावति" इस वाक्य मे आख्यातप्रतिपादित संख्यारूप कर्ता मे नामार्थ में 
प्रथमा है ओर बाद में “पश्य' इस अन्य क्रिया में वाक्यार्थ के रूप में अन्वय करने पर भी 
प्राथमिक प्रातिपदिकसंज्ञा की जा सकती है। अतः प्रथमा के विना किसका कार्य चल सकता 
हे । 
वाटा {19151200 - 8 
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संरकृतव्याख्या- ८ 

718. 'पश्य मृगो धावति" इत्यत्र मृगस्य दर्शनक्रियायां कर्मत्वाङ्‌गीकारे 
द्वितीयापत्तिरूपदोषस्य वारणार्थं नैयायिकैः धावनक्रियाविशिष्टो मृगः कर्मत्वेनाङ्गीकृतः यः 
वाक्यार्थोऽप्यस्ति। अतः नैयायिकैरेवं प्रतिपादितं यत्‌ मृग” इत्यस्मिन्‌ प्रातिपदिके द्वितीयापत्तिर्नं 
भविष्यति। किन्तु एवं सति प्रथमाऽपि न भविष्यति, यतोहि सोऽर्थो वाक्यार्थोऽस्ति न तु 
प्रातिपदिकार्थः । अतस्तत्र प्रातिपदिकार्थं प्रयुज्यमाना प्रथमा कथं भवितुमर्हति - अस्याः 
शङ्कायाः न्याय-मते समाधानं कुर्वता ग्रन्थकारेणोक्तं यत्‌ प्रथमतः आख्यातोक्ते संख्यायुक्ते 
नामार्थे प्रथमा भविष्यति तत्पश्चात्‌ क्रियान्तरेण अन्वयो भविष्यति। अतः प्रथमायां सत्यां न 
काऽपि आपत्तिः भविष्यति। 


हिन्दी तात्पर्यार्थ ~ ८ 

8. 'पश्य मृगो धावति मे नैयायिको ने मृग को दर्शनक्रिया मे कर्म मानने पर 
द्वितीयापत्ति के दोष के वारणार्थं धावनक्रियाविशिष्ट मृग को कर्म माना जो कि वाक्यार्थ हे। 
अतः नैयायिको ने यह प्रतिपादित किया कि "मृग प्रातिपदिक से दितीया की आपत्ति नहीं 
होगी । किन्तु एेसा मानने पर प्रथमा भी तो नहीं होगी, क्योकि उक्तं अर्थ वाक्यार्थहै न कि 
प्रातिपदिकार्थ । अतः प्रातिपदिकार्थ मे होनेवाली प्रथमा कैसे हो सकती है - इस आशङ्का 
का न्याय-मत में समाधान करते हुए ग्रन्थकार कहते है कि प्रथमतः आख्यातोक्तं संख्यायुक्तं 
नामार्थ में प्रथमा हो जायेगी तत्पश्चात्‌ क्रियान्तर के साथ अन्वय होगा। अतः प्रथमा होने 
मे आपत्ति नहीं हेै। 
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मूलग्रन्थः - ९ 
19. यत्तु मृगकर्तृकोत्कटधावनस्यैव दृशिक्रियायां कर्तर्यन्वयः विवक्षित इति 
भाष्यकृ दाशयवर्णनम्‌ । यदपि “सुबन्तं हि यथानेकं तिङन्तस्य विशेषणं तथा 
तिङन्तमप्याहुस्तिडन्तस्य विशेषणमिति हेलाराजसंमतिप्रदर्शनं तदुभयं न विचारचारु प्रकृति- 
प्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतस्तयोः प्रत्ययार्थप्राधान्यमिति नियमात्‌ धात्वर्थनिष्ट-प्रकारतानिरूपित- 
विशेष्यतासम्बन्धेन शाब्दवुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति विशेष्यतया प्रत्ययजन्यो पस्थितिर्हतुरिति 
कार्यकारणभावात्‌ धात्वर्थ- प्रकारकापरधात्वर्थ-विशेष्यकान्वयवोध एव न सम्भवति। न चैवं 
'भावप्रघानमाख्यातम्‌ सत्त्वप्रधानानि नामानी “ति यार्कमुनिविशेषवचसाख्यातस्थले प्रत्ययार्थप्राधान्यं 
त्यजेत्‌ इति वाच्यमाख्यातपदं तिङन्तेष्वेव रूढं न तु तिङन्तेषु इति आख्यातार्थेषु 
संख्याव्तमानत्वादिषु भावस्यैव संख्याकालातिरिक्ताख्यातार्थरयेव प्राधान्यमस्तीति नियमात्‌। 
हिन्दी अनुवाद - ९ 


19. मृगकर्तृक उत्कट धावन का दर्शनक्रिया में कर्तृवाच्य में अन्वय विवक्षित है - एसा 
भाष्यकार का आशय है। जैसे सुबन्त ही अधिकांश तिडन्त का विशेषण है उरी प्रकार 
तिडन्त भी तिडन्त का विशेषण कहा जाता है । इस सिद्धान्त पर हेलाराज ने अपनी संमति 
जताई है । ग्रन्थकार का कथन है कि यर्हा उभय का ही समर्थन करना सुचारु प्रतीत नही 
होता है, क्योकि यद्यपि प्रकृति एवं प्रत्यय साथ दही अर्थ प्रतिपादन करते हँ तथापि उनमें से 
प्रत्ययार्थं का प्राधान्य नियम अङ्गीकृत है। अतः धात्वर्थनिष्ठ प्रकारतानिरूपित विशेष्यता 
सम्बन्ध से शाब्दबोध के प्रति विशेष्य के रूप मे प्रत्ययजन्य उपस्थिति को कारण माना जाता 
है। इस कार्यकारणभाव से धात्वर्थप्रकारक अपरधात्वर्थविशेष्यक अन्वयबोध दही सम्भव नहीं 
है । “भावप्रधानमाख्यातम्‌ सत्त्वप्रधानानि नामानि" जेसे यास्क मुनि (निरुक्त) के विशेष वचन 
से आख्यातस्थल में प्रत्ययार्थप्राधान्य का त्याग करं - एेसा नहीं कहना चाहिए, क्योकि 
आख्यात पद तिडन्त मे ही रूढ है न कि तिडन्त में होनेके कारण आख्यात के अर्थं संख्या- 
वर्तमान आदि में भी। अतः संख्या-कालातिरिक्त-स्वरूप आख्यातार्थ का प्राधान्य होना ही य्ह 
नियामक दहे। 
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सरकृतव्याख्या- ९ 

719. वैयाकरणैः व्यापारमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधोऽङ्गीकृतः। पश्य मृगो धावति 
इत्यत्र मृगकर्तुक-धावन-क्रियाया एव दर्शन क्रियायामन्वयं स्वीकुर्वद्भस्तेरतत्र महाभाष्यकारस्य 
स्वीकृतिरप्यङ्गीकृता। अस्मिन्‌ पक्षे हेलाराजस्य सम्मतिरपि तैरङ्गीकृता वर्तते। किन्तु 
न्यायमतं प्रस्तुवता ग्रन्थकारेण तत्‌ समुचितं नाभिमतम्‌। यतोहि एष एव सिद्धान्तोऽस्ति यत्‌ 
प्रकृति-प्रत्ययौ स्वं स्वमर्थ राहैव ब्रूतः। प्रकृति-प्रत्यययोरर्थं प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यं भवति। अतः 
तत्नियमानुसारेण नैयायिकैरेवं मन्यते यत्‌ धात्वर्थनिष्ठप्रकारतानिरूपिता या विशेष्यता वर्तते 
तेन विशेष्यता-सम्बन्धेन शाब्दबोधं प्रति विशेष्यताप्रत्ययजन्योपस्थितिः कारणं भवति। अतः 
पचति इत्यादिषु धात्वर्थव्यापारः प्रकारः विशेषणं वा भवति तथा प्रत्ययार्थस्तु तिङर्थकृतिविशेष्यः। 
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उक्त-नियमानुसारं धात्वर्थप्रकारकः धात्वर्थविशेष्यकोऽन्वयबोधो न भवति । 
हिन्दी तात्पर्यार्थ - ९ 


19. वैयाकरणो ने व्यापारमुख्यविशेष्यक शाब्दबोध माना है । पश्य मृगो धावति में वे 
मृगकतंक धावन क्रिया का ही दर्शनक्रिया में अन्वय स्वीकार करते हुए इस मे महाभाष्यकार 
की स्वीकृति भी मानी है। इसी पक्ष मे हेलाराज के कथन की भी सम्मति मानी है। किन्तु 
न्यायमत प्रस्तुत करते हुए ग्रन्थकार ने इसे समुचित नहीं माना है । यह सिद्धान्त है कि प्रकृति 
एवं प्रत्यय अपने-अपने अर्थ को साथ-साथ कहते हैँ । प्रकृति एवं प्रत्यय के अर्थ में प्रत्यय का 
अर्थं प्रधान होता है । अतः इस नियम के अनुसार नैयायिक यह मानते हैँ कि धात्वर्थनिष्टप्रकारता 
से निरूपित जो विशेष्यता है उस विशेष्यता-सम्बन्ध से शाब्दबोध के प्रति विशेष्यतया 
प्रत्ययजन्य उपस्थिति कारण है । अतः पचति इत्यादि के धात्वर्थव्यापार प्रकार या विशेषण 
होता हे तथा प्रत्ययार्थ तिङर्थकृतिविशेष्य । उक्त नियम के अनुसार धात्वर्थप्रकारक धात्वर्थविशेष्यक 
अन्वयबोध होता ही नहीं है। 
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मूलग्रन्थः - १० 
10. वस्तुतस्तु प्रथमान्तार्थ-प्राधान्येऽपि मृगकर्तृकोत्कटधावनस्य कर्मता-संबन्धेन 
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"दृशि क्रियायां विशेषणतयान्वयो न विरुध्यते, यतो हि विशेष्यान्वयिनान्वयित्वमत्र 
विशेषणत्वं धावनक्रियाया विशेष्यो मृगस्तदन्वयिनी दर्शनक्रिया तदन्वयित्वरूपं विशेषणं 
धावनक्रियाया अक्षतमिति न भाष्यकृदुक्तिविरोधो, न वा हेलाराजोक्तिविरोध इति 
तत्त्वम्‌ । रपष्टं चेदं मीमांसायां “सोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति, लोहितोष्णीषा ऋत्विजः 
प्रचरन्ती “त्यादौ | तथा हि पूर्ववाक्ये उष्णीषाणामपीष्टसाधनत्वे विशेषणतयान्वयः | 
तत्र विशेषणत्वं विशेष्यान्ययिनान्वयित्येव। उष्णीषाणां विशेष्या 
ऋत्विजरतदन्वयीष्टसाघधनत्वम्‌। “तदन्वयित्वसुष्णीषाणा“मिति उत्तर-वाक्यात्‌ 
पूर्वलव्धस्योष्णीष- विशिष्टर्त्विक-कर्तृकप्रचरणस्य नेष्टसाधनत्वेऽन्वयः किन्तु लौहित्यमात्रस्य 
तत्रापि परम्पर योष्णीषद्वारा ऋत्विक्‌ रूपविशेष्यान्वयिनेष्ट साधनत्वे न 


लौहित्यस्यान्वयस्वीकारात्‌ इति। 


हिन्दी अनुवाद - १० 

110. वस्तुतः प्रथमान्तार्थ-प्राधान्य में भी मृगकर्तृक उत्कट धावन का कर्मता-संबन्ध 
से "दृशि" क्रिया में विशेषण कै रूप में अन्वय करने पर कोई विरोध नहीं हे, क्योकि 
विशेष्यान्वयि के द्वारा अन्वयित्व यहो विशेषणत्व है। धावनक्रिया में विशेष्य मृग हे उसकी 
अन्वयनी दर्शनक्रिया । धावनक्रिया का उसके अन्वयित्वरूप विशेषण अक्षत है, अतः भाष्यकार 
के वचन का विरोध नहीं हैन हि हेलाराज की उक्ति का विरोध है। वस्तुतः यही तथ्य हे। 
मीमांसा में "सोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति, लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति“ इत्यादि वाक्यो के 
प्रसंग में यह स्पष्ट है । (उपर्युक्त दो वाक्यों मे से) पूर्ववाक्य मे उष्णीषों का भी इष्टसाधनत्व 
स्वीकार करने पर विशेषण के रूप में अन्वय है । वहो विशेषणत्व विशेष्यान्वयि से अन्वयित्व 
ही हे। उष्णीषो का विशेष्य ऋत्विज है ओर उसका अन्वयी इष्टसाधनत्व हे। 'तदन्वयित्वमुष्णीषाणां' 
इस उत्तर-वाक्य से पूर्वलब्य उष्णीषविशिष्ट ऋत्विकृ-कर्तृक प्रचरण का इष्टसाधनत्व में 
अन्वय नहीं है, किन्तु लौहित्यमात्र का। क्योकि वहाँ भी परम्परा से उष्णीष द्वारा ऋत्विक्‌ 
रूप विशेष्य के अन्वयी के साथ इष्टसाधनत्व मे लौहित्य के अन्वय स्वीकृत है । 
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संस्कृतव्याख्या- १० 


110. न्याय-मतानुसारं प्रथमान्तार्थस्य प्रधानताङ्गीकारेऽपि मृगकर्तृकोत्कटघावनस्य 
कर्मता-संबन्धेन “दर्शन“~क्रियायां विशेषणत्वेनान्वये न किमपि काठिन्यं वर्तते, यतोहि तत्र 
विशेष्यरूपे अन्वयिनि अन्वयित्वं विशेषणमेवास्ति। धावनक्रियायां विशेष्यो मृगोऽस्ति, तत्र 
दर्शनक्रिया च अन्वयिनी वर्तते] तत्र अन्वयित्वं विशेषणमेवास्ति यद्‌ धावनक्रियायां सम्भवति । 
रवं ॒प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधस्याङ्गीकारेऽपि भाष्यकारस्य वचनस्य विरोधो न 
“वति न वा हेलाराजस्योक्तेः। मीमांसायामपि एवम्प्रकारकं विशेषणं स्वीकृतं वर्तते। यथा 
-सोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति, लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति च । 
हिन्दी तात्पर्यार्थ - १० 


110. न्याय-मत मे प्रथमान्तार्थं की प्रधानता मानने पर भी मृगकर्तृकं उत्कट धावन 
का कर्मता-संबन्ध से “दर्शनक्रिया में विशेषणत्वेन अन्वय होने मे कोई कठिनाई नहीं है, 
क्योकि यहां विशेष्य रूप अन्वयि में अन्वयित्व ही विशेषण है । धावनक्रिया मे विशेष्य मृग ह 
उस मे अन्वयी दर्शनक्रिया है। उस में अन्वयी होना ही विशेषण है जो कि धावनक्रिया में हो 
रहा है । इस प्रकार प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यक शाब्दबोध मानने पर भी भाष्यकार के कथन 
का विरोध नहीं रह जाता है न ही हेलाराज की उक्ति का। मीमांसा मे इस. प्रकार के विशेषण 
भी स्वीकार किये गये है । उदाहरणार्थं “सोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति, लोहितोष्णीषा ऋत्विजः 
प्रचरन्ति" आदि। | 
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एणा 201र १०६८5 - 10 
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101 2९1 079०5९५ € जला 17 86८6]0111 27/18/7157 ८27/12/72 (61142 11565 ८242 
$ (042604/18. [71 11/25 152, 11115 5011 07 "४156508 125 0८ ३८८८[{€्‌. 50७ 
लवा]01९, "5051157 1२८11/24 ‰720ब72711, 7.0/01/057 65 {२८{/4/1 73८47260 €16. 
मूलग्रन्थः - ११ 
111. यत्तु “धावन्तं मृगं पश्ये ^त्येवं कुर्यादिति तन्न, पर्यायशब्दानां प्रयोगे 
वक्तुरिच्छाया एव नियामकत्वेनेष्टापत्तेः। सर्वस्मात्तात्पर्याभावे “मृग “पदं नोच्चारयेत्‌ | 
किन्तु “पश्य धावती ^त्येवं रूपादिति न काऽप्यनुपपत्तिः। यत्तु “त्रयः कालाः“ इत्यत्र 
'ज्ञायन्ते“ इति क्रियाध्याहारसम्भवात्‌ क्रियाविनिर्मुक्त-वाक्यस्योदाहरणस्यासंगत्यापत्तेः 
इति तन्न *ज्ञानक्रियानाकाङ्क्षयोः “कति कालास्त्रयः काला“ इति प्रश्नोत्तरवाक्ययोः 


क्रियाविनिर्मुक्तत्वसम्भवादिति। 


हिन्दी अनुवाद - ११ 

111. केवल "धावन्तं मृगं पश्य इतना भी स्वीकार करना उचित नहीं है। क्योकि 
पर्याय शब्दों के प्रयोग मे वक्ता की इच्छा की ही नियामक के रूप मे इष्टापत्ति है। सभी से 
तात्पर्य के अभाव में "मृग" पद का उच्चारण न करे। किन्तु “पश्य धावति" इस प्रयोग से कोई 
अनुपपत्ति नहीं है । क्रियारहित वाक्य का उदाहरण के रूप मे असंगति की आपत्ति होगी इस 
आशय से अगर त्रयः कालाः" इस वाक्य मे “ज्ञायन्ते" इस क्रिया का अध्याहार सम्भव माना 
जाय तो उचित नहीं है, क्योकि "त्रयः कालाः में “ज्ञानक्रिया की आकाङ्क्षा ही नहीं है । अतः 
कितने काल हैँ? तीन कालः - इस प्रश्नोत्तर वाक्य के क्रियारहितत्व सम्भव हे। 
एटा (119४0 - 11 
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संस्कृतव्याख्या- ११ 


111. न्याय-मतानुसारं प्रथमान्तार्थ-मुख्यविशेष्यकबोधस्याङ्गीकारे वैयाकरणैः एको 
दोषः प्रदर्शितः यत्‌ "पश्य मृगो धावति" इत्यत्र प्रथमान्तार्थस्य विशेष्यत्वाङ्मीकारे 'पश्य' 
क्रियायाः कर्मत्वात्‌ आख्यातार्थेन कृत्याश्रयेण सामानाधिकरण्याच्च "लटः 
रातृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे" इत्यनेन पाणिनिसूत्रेण शतृप्रत्ययान्तः प्रयोगः सम्भवति। 
अतः "धावन्तं मृगं पश्य“ इत्येवंप्रकारकः प्रयोगः सम्भविष्यति । एतस्य दोषस्य न्याय-मतानुसारेण 
समाधानं प्रस्तुवता ग्रन्थकारेणोक्तं यत्‌ पर्यायशब्दानां प्रयोगे वक्तुरिच्छैव नियामिकाऽस्ति। 
यदि “मृग” इति पदं दर्शनक्रियायाः कर्मत्वेनेष्टं न स्यात्तर्हि वक्त्रा "मृग" पदस्योच्चारणमपि नैव 
कृतं स्यात्‌ अपि तु केवलं पश्य धावति" इत्येवोक्तं स्यात्‌। वैयाकरणैः सर्वत्र क्रियायुक्तस्यैव 
वाक्यत्वमङ्गीकृतम्‌। “त्रयः कालाः" इत्यत्रापि वैयाकरणैः ज्ञायन्ते इत्यस्य क्रियापदस्याध्याहारं 
कृत्वा क्रियायुक्तता साधिताऽस्ति। एतत्प्रसङ्गे नैयायिकानां पक्षं प्रस्तुवता ग्रन्थकारेणोक्तं यत्‌ 
त्रयः कालाः" इत्यत्र ज्ञानक्रिययोः आकाङ्क्षेव न वर्तते। अतः "ज्ञायन्ते" इति क्रियापदस्याध्याहार 
उपयुक्तो नास्ति। अत एव क्रियविनिर्मुक्तं वाक्यमपि स्वीकर्तव्यं वर्तते। 
हिन्दी तात्पर्यार्थ - ११ 


111. वैयाकरणो ने न्याय-मत मे प्रथमान्तार्थ मुख्यविशेष्यक बोध गानने मे एक दोष 
यह दिया था कि "पश्य मृगो धावति" इस में प्रथमान्तार्थ को विशेष्य मानने पर "पश्यः क्रिया 
का कर्म होने के कारण आख्यातार्थं कृत्याश्रय के साथ समानाधिकरण होने से "लटः 
शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे' से शतृप्रत्ययान्त प्रयोग प्राप्त होगा। अतः "धावन्तं मृगं 
पश्य“ यह प्रयोग होने लगेगा । इसका न्याय-मत में समाधान करते हुए ग्रन्थकार कहते है 
कि पर्याय शब्दों के प्रयोग में वक्ता की इच्छा ही नियामिका है। यदि 'मृग".को दर्शनक्रिया 
का कर्म बनाना इष्ट नहीं होता तो वक्ता “मृग' पद का उच्चारण भी नहीं करता केवल "पश्य 
धावति" ही कह देता। वैयाकरणो ने सर्वत्र क्रियायुक्त को वाक्य माना है। (त्रयः कालाः" में 
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भी वैयाकरणो ने ज्ञायन्ते क्रिया पद का अध्याहार कर क्रियायुक्तता साधित कर दी हे। 
इस पर नैयायिको के पक्ष को प्रस्तुत करते हुए ग्रन्थकार कहते हैँ कि त्रयः कालाः" में 
ज्ञानक्रिया" की आकाङ्क्षा ही नहीं है । अतः “ज्ञायन्ते क्रियापद का अध्याहार उपयुक्त नहीं 
है। इस लिए क्रियविनिर्मुक्त वाक्य भी स्वीकार करना चाहिए। 
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मूलग्रन्थः - १२ 
7112. यत्त॒ “शृणु गर्जति मेघो, “नटो गायति शृणु", “घटोऽनश्यत्‌ 
पथ्ये^त्यादावगतेश्चेति, तन्न सविशेषणे हि विधि-निषेधौ सति विशेष्ये बोधे (बाधे) 
विशेषणमुपक्रामत इति विशेषणेषु गर्जन-गानाभावेषु श्रवणदर्शनान्वयसम्भवादिति। 
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वाक्यवादः 43 
हिन्दी अनुवाद - १२ 


112. "शृणु गर्जति मेघो, नटो गायति शृणु", 'घटोऽनश्यत्‌ पश्य इत्यादि प्रयोगो मं 
कोई अन्य गति (उपाय) नहीं है - एेसा मानना ठीक नहीं, क्योकि सविशेषण में ही विधि एवं 
निषेध होने से विशेष्य के बाघ में विशेषण का बोध हो जाता है। अतः विशेषणो मे गर्जन, 
गान के अभाव मे श्रवण दर्शन के अन्वय सम्भव हे। 

71 शा 1915190 - 12 


¶12. 1115 ०01 ए णएल 10 ८८ल9॥ {181 (ला€ 15 10 गला ९५२४ 1€0 111 €9§€ 01116 
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15 0602760, 0९८वप्ऽ€ 9 ॥16€ ालाए€ ण॑ वरां धाते व15€ध/व एद्ा८ 009169४1 
01119111 688€ 0758 /15658{18. [लादि €, 1116 ल] 9101 0 ई78 /4{18-127:541218 15 [0581016 
४171 वृप्भाग्लि§ 171 116 2086166 07 €व्एु/278 811 & 17६. 


संस्कृतव्याख्या- १२ 


112. प्रथमान्तार्थ-मुख्यविशेष्यक-बोधे "शृणु गर्जति मेघो", 'नटो गायति शृणु", 
-घटोऽनश्यत्‌ पश्य“ इत्यादिस्थलेषु दोषापादानं कुर्वद्भिः वैयाकरणैः क्रियाविशेष्यकशाब्दबोध 
एवाङ्गीकर्तंव्यः इत्येषः सिद्धान्तः स्थिरीकृत आसीत्‌। एतत्प्रसङ्गे न्यायमतं प्रस्तुवता ग्रन्थकारेणोक्तं 
यत्‌ सविशेषणे एव विधिनिषेधौ प्राप्नुवतः। विशेष्ये बाधे सति तौ विशेषणेष्वपि उपसङ्क्रान्तौ 
भवतः। प्रथमान्तार्थ-मुख्यविशेष्यकस्य शाब्दबोधस्याङ्गीकारे विशेष्यभूते मेघे तथा नटे च 
श्रवणस्यान्वयासम्भवाद्‌ विशेषणभूतयोः गर्जन-गायनयोः क्रिययोः श्रवण- क्रियाया अन्वयो 
भवति। अतः प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यक-शाब्दबोधस्याङ्गीकारेऽपि न कश्चिद्‌ दोषो वर्तते। 
हिन्दी तात्पर्यार्थ - १२ 


112. वैयाकरणो ने प्रथमान्तार्थ मुख्यविशेष्यक बोध में “शृणु गर्जति मेघो", “नटो 
गायति शृणु“, “घटोऽनश्यत्‌ पश्य इत्यादि स्थलों मे दोषापादान करते हुए क्रियाविशेष्यक 
शाब्दबोध ही मानना चाहिए - यह सिद्धान्त स्थिर किया था। इस पर न्यायमत को प्रस्तुत 
करते हए ग्रन्थकार कहते हँ कि सविशेषण मे ही विधि एवं निषेध प्राप्त होते है । बाघ होने 
पर विशेषणो में भी उपसङ्क्रान्त हो जाते ह । प्रथमान्तार्थं मुख्यविशेष्यक शाब्दबोध मानने 
पर विशेष्यभूत मेघ एवं नट में श्रवण का अन्वय सम्भव न होने के कारण विशेषणभूत गर्जन 
एवं गायन क्रिया में श्रवण क्रिया का अन्वय होता है। अतः प्रथमान्तार्थं मुंख्यविशेष्यक 
शाब्दबोध मानने में भी कोई दोष नहीं हे। 


एए912{01# अ 065 - 12 
12. 11€ शाथाा118718115 18५6 01871760 ॥ला ऽ{97त 88 11 15 16668558 10 
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16121९6 10 11€ वृ9110697105 (12/12 2116 (2/8, 11 (42 1/2124:111.4) ५111 06 7€121€6 10 
11€ वप्रथाा7ला§ &व/वव2 वधात्‌ ९त४व718. 7्ला€णि९, लाल 15 ०० एप्प €र्लया [प 
1006]11112 1116 212(/12/77211(711/12 {110८1112 1/1465124८2 52669604. 
मूलग्रन्थः - १३ 

113. यत्तु “शुणु गर्जति मेघ इत्यादौ श्रवणे प्रथमान्तार्थ एव कर्मत्वमित्यपास्तमिति 
तन्न "सविशेषणे हि" इति न्यायेन श्रवणे गर्जनविशिष्टमेघकर्मत्वबो(बा)धेऽपि गर्ज॑न- 
कर्मत्वस्यान्वयसम्भवात्‌ कर्मत्वं प्रथमार्थं इति सम्यगेवोक्तमिति पदार्थत्वेन प्रकारतया 
भानं विशेषः| 
हिन्दी अनुवाद - १३ 

113. 'शृणु गर्जति मेघः" इत्यादि प्रयोग में श्रवण में प्रथमान्तार्थ ही कर्मत्व हे यह मत 
खण्डित हो जाता हे - एेसा मानना उचित नही, क्योकि सविशेषणे हि विधि-निषेधौ सति 
विशेष्ये बाधे विशेषणमुपक्रामते" इस न्याय से श्रवण में गर्जनविशिष्ट मेधकर्मत्वबाध मे भी 
गर्जन-कर्मत्व का अन्वय सम्भव होने से कर्मत्व प्रथमार्थं है - एेसा उचित ही कहा गया हे 
ओर पदार्थ के रूप मे प्रकारता से होनेवाला भान विशेष हे। 


धशा {10711900 - 13 
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वाक्यवादः 455 
संस्कृतव्याख्या- १३ 


113. `शृणु गर्जति मेघः" इत्यत्र श्रवणक्रियायां प्रथमान्तार्थस्यैव कर्मत्वमस्ति ~ इति 
न्यायमतं प्रस्तुवता तथा तन्मतनिराकणायोपस्थापितं मतं खण्डयता ग्रन्थकारे णोक्तं यत्‌ 
"सविशेषणे हि विधि-निषेधौ सति विशेष्ये बाधे विशेषणमुपक्रामते" इति न्यायानुसारेण 
गर्जनविशिष्टस्य मेघस्य कर्मतायाः बाधेऽपि गर्जनकर्मतायाः अन्वयस्तु सम्भवत्येव । अतः 
कर्मत्वं प्रथमार्थोऽस्ति - इति मतमनुचितं नास्ति। 
हिन्दी तात्पर्यार्थं - १३ 


113. न्यायमत मे "शृणु गर्जति मेघः" में श्रवणक्रिया में प्रथमान्तार्थ ही कर्मत्व है - इस 
न्यायमत को प्रस्तुत करते हुए उसे अपास्त सिद्ध करने वाले कथन का खण्डन करने की 
दृष्टि से ग्रन्थकार कहते हँ कि सविशेषणे हि विधि-निषेधौ सति विशेष्ये बाधे विशेषणमुपक्रामते, 
इस न्याय के अनुसार गर्जनविशिष्ट मेघ की कर्मता का बाघ होने पर भी गर्जनकर्मता का 
अन्वय तो सम्भव हे ही। अतः"कर्मत्व प्रथमार्थं है“- एेसा मानना अनुचित नहीं हे। 
ए.019712{0# ०६८७ - 13 
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मूलग्रन्थः - १४ 


114. वस्तुतस्तु विभक्ती लक्षणेति नियमात्‌ कर्मत्वं प्रथमार्थो न सम्भवति। 
किञ्च सा धातुत्वमात्रार्थिकायाः प्रथमायाः शक्याभावात्‌ शक्यसम्बन्धरूपा लक्षणाऽपि 


(न) सम्भवत्येवेति तत्त्वम्‌ “शङ्खाः श्रूयन्ते", “भेर्यः श्रूयन्ते“ इति महाभाष्यप्रयोगात्‌। 
प्रबुद्धसेन्द्राम्बुदनादधीरं कृष्णार्णवाम्पर्णचरेकहंसः। 
मन्द्रानिलापूरकृतादधानो निधानतश्श्रूयते पाञ्चजन्यः | । 


इत्यतियुक्तप्रयोगाच्च “सविशेषणे हीति न्यायस्य सर्वसम्मतत्वाच्चेति। 
हिन्दी अनुवाद - १४ 


14. वस्तुतः विभक्ति मँ लक्षणा नहीं है - इस नियम से कर्मत्व प्रथमार्थरूप में सम्भव 
नही है। किन्तु वहौँ धातुत्वमात्रार्थिका प्रथमा के शक्य के अभाव मे शक्यसम्बन्धरूप लक्षणा 
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भी सम्भव है - यह मत तथ्यपूर्ण है जो "शङ्खाः श्रूयन्ते, “र्यः श्रूयन्ते इस महाभाष्यप्रयोग 
से भी सिद्ध होता हे। 
प्बुद्धसेन्द्राम्बुदनादधीरं कृष्णार्णवाम्पर्णचरेकहंसः। > 
मन्द्रानिलापूरकृतादधानो निधानतश्श्रूयते पाञ्चजन्यः | 
इस अतिशयोक्तिपूर्णं प्रयोग से भी "सविशेषणे हि विधिनिषेधौ सति विशेष्ये बाधे 
विशेषणमुपक्रामते" यह न्याय सर्वसम्मत है। 
हााहटाओाौ (ताऽ 2्०ा = 14 
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संस्कृतव्याख्या - १४ 

7114. एषो मान्यः सिद्धान्तोऽस्ति यत्‌ विभक्तौ लक्षणा न सम्भवति। अतः 
एतत्सिद्धान्तानुसारं प्रथमाया अर्थः कर्मत्वं नास्ति। लक्षणा शक्यसम्बद्धा वर्तते। मृगस्य 
धावनक्रियया शक्यसम्बन्धाभावे लक्षणाऽपि न सम्भवति। अतः सविशेषणे हि विधिनिषेधौ 
सति विशेष्ये बाधे विशेषणमुपक्रामते इति न्यायमेव स्वीकृत्य पश्य मृगो धावति इत्यत्र 
धावनकर्तृके मृगे विशेषणीभूतायां धावन क्रियायां दर्शनक्रियाया अन्वयः स्वीकर्तव्यः। महाभाष्यकारेण 
-शङ्खाः श्रूयन्ते", *भेर्यः श्रूयन्ते इत्येवंविधः प्रयोगः स्वीकृतोऽस्ति। एवंविधात्‌ प्रयोगादपि एवं 
प्रतीयते यद्‌ ध्वनिविशिष्टाः शङ्खाः अथवा भेर्यः श्रूयन्ते। एतयोः दयोः वाक्यार्थयोः विशेष्ये 
क्रियाया अन्वयोऽभीष्टोऽस्ति। एवमेव अधोलिखितः श्लोकोऽपि द्रष्टव्यो वर्तते - 


प्रुद्धसेन्द्राम्बुदनादधीरं कृष्णार्णवाम्पर्णचरैकहंसः। 
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मन्द्रानिलापूरकृतादधानो निघधानतश्श्रूयते पाञ्चजन्यः | 
श्लोकऽस्मिन्‌ पाञ्चजन्यस्य श्रवणस्य तात्पर्यमिदमस्ति यद्‌ ध्वनिविशिष्टस्य पाञ्चजन्यस्य 
श्रवणम्‌ इत्यनेन तात्पर्येण एव विशेष्ये श्रवण-क्रियाया अन्वयं कृत्वैवोपपादनं कर्तव्यमस्ति । 
हिन्दी तात्र्यार्थ - १४ 


114. यह मान्य सिद्धान्त है कि विभक्ति मे लक्षणा नहीं की जाती है। अतः इस 
सिद्धान्त के अनुसार प्रथमा का अर्थ कर्मत्व नीं हे । लक्षणा शक्य के साथ सम्बद्ध हे । मृग 
का धावनक्रिया के साथ शक्यसम्बन्ध भी न होने के कारण लक्षणा करना भी सम्भव नहीं 
है। अतः "सविशेषणे हि विधिनिषेधौ सति विशेष्ये बाधे विशेषणमुपक्रामते" यह न्याय ही 
स्वीकार करके पश्य मृगो धावति मे धावनकर्तृक मृग मे विशेषणीभूत धावनक्रिया गे 
दर्शनक्रिया का अन्वय मानना चाहिए । महाभाष्यकार ने "शङ्खाः श्रूयन्ते, भेर्यः श्रूयन्ते" जेसा। 
प्रयोग किया हे। इस प्रकार के प्रयोगो से भी यही लगता है कि ध्वनिविशिष्ट शङ्ख या भेरी 
सुनाई पडते हँ । इन दोनों वाक्यार्थो मे विशेष्य में क्रिया का अन्वय किया जाना अभीष्ट हे। 
इसी प्रकार अधोलिखित श्लोक द्रष्टव्य है - 


प्रबुद्धसेन्द्राम्बुदनादधीरं कृष्णार्णवाम्पर्णचरेकहंसः। 
मन्द्रानिलापूरकृतादधानो निधानतश्श्रूयते पाञ्चजन्यः || 
इस श्लोकं मे पाञ्चजन्य के श्रवण का तात्पर्य है ध्वनिविशिष्ट पाञ्चजन्य का श्रवण 
इस तात्पर्य के द्वारा ही विशेष्य मे श्रवण-क्रिया का अन्वय कर उपपन्न करना चाहिए। 
ए919 ८० र अ०६८5 - 14 
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मूलग्रन्थः - १५ 
115. यत्तु किञ्चैवं मृगे संख्यान्वयो न॒स्यात्‌। आख्यातोपस्थाप्य- 
संख्याप्रकारकान्वयवोधं प्रति मुख्यविशेष्यतया प्रथमान्तपदजन्योपस्थितेर्हतुत्वात्‌। अन्यथा 
"हंसीव धवला कीर्ति रित्यत्र 
हंस्यामपि संख्यान्वयप्रसङ्गः। मृगसंख्यानन्वये इष्टापत्तौ च “पश्य धावति 
मृगाः“ इत्यादेरपि साधुत्वापत्तेरिति तन्न , तत्र मुख्येति न वक्तव्यम्‌, येत्र एव 
पचतीत्यादौ व्यभिचारात्‌। अन्ययोगव्यवच्छेदतयैवकारार्थकदेशे चैत्रस्य विशेषणत्वेन 


मुख्यविशेष्यतया प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिविषयत्वाभावात्‌ “चेत्रान्यो न पचति” “चित्रः 
पचति” इति तदर्थात्‌। 
हिन्दी अनुवाद - १५ 

115. मृग में संख्यान्वय नहीं होता है, क्योकि आख्यात से उपस्थाप्य संख्याप्रकारकं 
अन्वयबोध के प्रति मुख्य विशेष्य के रूप मेँ प्रथमान्तपदजन्य उपस्थिति ही हेतु हे। अन्यथा 
हंसीव धवला कीर्तिः" इस वाक्य में हंसी में भी संख्यान्वय का प्रसंग उपस्थित होगा। मृग 
मं संख्या के अन्वय से इष्टापत्ति होने पर "पश्य धावति मृगाः" जैसे वाव्यो की साधुत्वापत्ति 
होगी - यह कहना उचित नहीं है क्योकि वरहो “मुख्य एेसा नहीं कहना चाहिए। वस्तुतः येत्र 
एव पचति इस वाक्य मे इसका व्यभिचार दिखाई देता है । अन्ययोगव्यवच्छेद के रूपमे ही 
एवकारार्थं के एकदेश में चैत्र का विशेषण के रूप में मुख्यविशेष्यता से प्रथमान्तपदजन्य 
उपस्थिति-विषयत्व के अभाव में "चैत्रान्यो न पचति" “चैत्रः पचति" यह अर्थ उपस्थित होता. 
हे । 
प्रा ¶17-9ाऽव तठ ~ 15 
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संस्कृतव्याख्या- १५ 


115. साम्प्रतमियं शङ्का प्रस्तूयते यत्‌ प्रथमान्तस्य मृगस्य यदि दर्शनक्रियायामन्वयः 
क्रियते तर्हिं आख्यातार्थ-संख्याया मृग इति प्रथमान्तार्थन अन्वयो नैव सम्भविष्यति, यतोहि 
"आख्यातोपस्थाप्य संख्याप्रकारकान्वयबोधं प्रति मुख्यविशेष्यतया प्रथमान्तपद- जन्योपरिथितिर्हेतुः" 
इत्येषो नियमोऽस्ति। अर्थात्‌ आख्यातार्थ-संख्याप्रकारकं बोधं प्रति मुख्यविशेष्यरूपेण 
प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः कारणं वर्तते। एतदनुसारं मृग" इति पदं मुख्यविशेष्यं भवेत्‌। 
पश्य मृगो धावति" इत्यत्र "मृग" इति पदं मुख्यविशेष्य नास्ति किन्तु दर्शनक्रियायां विशेषणमेवास्ति । 
यदि उपर्युक्तं कार्यकारणभावं नाङ्गीकुर्मस्तर्हि “हंसीव धवला कीर्तिः" इत्यत्र हंसी इत्यत्रापि 
संख्यान्वयः सम्भविष्यति। यदि मृगे आख्यातार्थ-संख्याया अन्वयः आवश्यको नाङ्गीक्रियते 
तर्हिं “पश्य धावति मृगाः सदृशाः प्रयोगा अपि साधवो भविष्यन्ति। 

उपर्यक्ताशङ्कायाः निराकरणार्थ न्यायमतेन उत्तरं प्रयच्छता ग्रनथकारेणोक्तं यत्‌ आख्यातार्थ- 
संख्याप्रकारकं बोधं प्रति प्रथमान्तार्थस्य मुख्यविशेष्यतया उपस्थितिः आवश्यकी नास्ति । 
यतोहि कुत्रचित्‌ अमुख्येनापि अस्यान्वय इष्टोऽस्ति। यथा चैत्र एव पचति। अत्र चैत्रभिन्नो नैव 
पचति, चैत्र एव पचति इत्ययमर्थो वर्तते। अत्र चैत्रस्य अन्यत्रोक्तेन अन्ययोगव्यवच्छेदेन 
पदार्थन अन्वयो वर्तते। अतः चैत्रः मुख्यविशेष्यं नास्ति। 


हिन्दी तात्पर्यार्थ - १५ 


715. अब यह शङ्का प्रस्तुत करते हँ कि प्रथमान्त मृग का यदि दर्शनक्रिया में अन्वय 
करते हैँ तो आख्यातार्थ संख्या का मृग - इस प्रथमान्तार्थ के साथ अन्वय नहीं हो सकेगा, 
क्योकि "आख्यातोपस्थाप्य संख्याप्रकारकान्वयबोधं प्रति मुख्यविशेष्यतया प्रथमान्तपद- 
जन्योपस्थितिर्हेतुः" यह नियम है। अर्थात्‌ आख्यातार्थ-संख्याप्रकारक बोध के प्रति मुख्य 
विशेष्य के रूप में प्रथमान्तपदजन्य उपस्थिति कारण है । इसके अनुसार मृग" को मुख्यविशेष्य 
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होना चाहिए। पश्य मृगो धावति मेँ मृग मुख्यविशेष्य न होकर दर्शनक्रिया मं विशेषण हो रहा 
हे। यदि उक्तं कार्यकारणभाव नहीं मानेँगे तो “हंसीव धवला कीर्तिः" यहा हंसी में भी संख्या 
का अन्वय होने लगेगा। यदि मृग में आख्यातार्थ संख्या का अन्वय करना आवश्यक नहीं 
मानते है तो “पश्य धावति मृगाः" जैसा प्रयोग भी साधु होने लगेगा। 

उक्त आशङ्का के निराकरण की दृष्टि से न्यायमत से उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहते 
ह कि आख्यातार्थ-संख्याप्रकारक बोध के प्रति प्रथमान्तार्थ की मुख्य विशेष्यतया उपस्थिति 
आवश्यक नहीं हे । क्योकि कहीं कीं अमुख्य से भी इसका अन्वय इष्ट है। जसे चैत्र एव 
पचति। यहौँ चैत्र भिन्न नहीं पकाता है, चैत्र पकाता है - यह अर्थ है। यर्हो चैत्र का अन्यत्रोक्त 
अन्ययोगव्यवच्छेद पदार्थ के साथ अन्वय है। अतः चैत्र मुख्य विशेष्य नहीं हे। 
एिश्रूणशा 2८०. ०८८५ - 15 
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मूलग्रन्थः - १६ 

116. तथा च "येत्र एव पचती “त्यत्र चैत्रे संख्यान्वयार्थमाख्यातोपस्थाप्य-संख्या- 
प्रकारकान्वयवोधं प्रति विशेष्यतया प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिर्हेतुरित्येव कार्यकारण 
भावोऽङ्गीकर्तुमुचितः। अन्यथा “हंसीव कृष्ण ते कीर्तिः, "स्वर्गङ्गामवगाहतः 
इत्याद्युपमाने संख्यान्वयाङ्गीकारे स्वर्गङ्गावगाहनाश्रयत्वस्याख्यातार्थस्य संख्यायाश्च 
साधारणधर्मत्वानुपपत्तेः । "हंसीव कृष्ण ते कीर्ति“रित्यादीनामप्यसाघुत्वापत्तो चालङ्कारिकमते 
वेरस्यापादक-लिङ्गवचनमभेदस्योपमानोपमेयेषु नि ..... १...ष्त....त्वं न र्यात्‌। 
संख्याकालातिरिक्ताख्यातार्थो भावना भावनान्वयिनि संख्यान्वय इति नियमाच्च | क्वचिद्‌ 
विशेष्यस्य क्वचिद्‌ विशेषणस्य परामर्शात्‌ तात्पर्यविषयपरामर्शित्वं तच्छब्दस्येति 


मतं, परन्तु पदार्थतावच्छेदकरूपविशेषणस्य क्वचिन्न परामर्श इति "वाक्यवाद"स्समाप्तः। 
लिखितो रामदत्तेन स्वपठनार्थम्‌ | श्रीः 
हिन्दी अनुवाद - १६ 

16. इस प्रकार “चैत्र एव पचति" इत्यादि प्रयोग में चैत्र मे संख्यान्वय के लिए 
आख्यातोपस्थाप्य संख्याप्रकारक अन्वयबोध के प्रति विशेष्य के रूप में प्रथमान्तपदजन्य 
उपस्थिति ही हेतु है - एेसा कार्यकारणभाव स्वीकार करना उचित होगा। अन्यथा "हंसीव 
कृष्ण ते कीर्तिः", स्वर्गङ्गामवगाहते" इस उपमान मे संख्यान्वय की स्वीकृति के अभाव मे 
आख्यातार्थ स्वर्गङ्गावगाहनाश्रयत्व का ओर संख्या का साधारणधर्मत्व की अनुपपत्ति होगी । 
हंसीव कृष्ण ते कीति” इत्यादि प्रयोगो का भी असाधुत्व की आपत्ति होने पर आलङ्कारिकं 
मत मे वैरस्यापादक लिङ्‌गवचन भेद के उपमान-उपमेय मे अन्वय न होगा। 
संख्याकालातिरिक्तस्वरूप आख्यातारर्थ भावना है ओर भावनान्वयि मे संख्यान्वय - यह नियम 
है। कहीं विशेष्य के तो कहीं विशेषण के परामर्श से 'तत्‌“ शब्द का तात्पर्यविषयपरामर्शित्व 


माना जाता है। किन्तु पदार्थतावच्छेदकरूप विशेषण का कहीं भी परामर्श नहीं है। इस 
प्रकार यह "वाक्यवाद" समाप्त होता हेै। 


` रामदत्त ने (इसे) अपने ही अध्ययन के लिए लिखा है। 
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संरकृतव्याख्या - १६ 

116. उपर्युक्तयुक्त्या एतदेव सिद्धं भवति यत्‌ आख्यातोपस्थाप्य-संख्याप्रकारकमन्वयवबोधं 
प्रति मुख्यविशेष्यतया प्रथमान्तपदजन्योपस्थितेः कारणत्वाङ्गीकारे अन्ययोगव्यवच्छेदस्थलेऽपि 
दोषः सम्भविष्यति। अतः आख्यातो पस्थाप्य-संख्याप्रकारकं बोधं प्रति विशेष्यतया 
प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः कारणत्वेनाङ्गीकर्तव्या न तु मुख्य- विशेष्यतया । अतः चैत्र एव 
पचति" इत्यत्रापि न कश्चिद्‌ दोषो वर्तते। यदि एवं नाङ्गीक्रियते तर्हिं “हंसीव कृष्ण ते 
कीर्तिः", (स्वर्गङ्गामवगाहते इति वाक्येषु उपमानभूते “हंसी'ति पदे संख्याश्रयत्वानङ्गीकारे 
स्वर्गङ्गा" इत्यत्र अवगाहनत्वं तथा चाख्यातार्थ-संख्याया उपमानोपमेयगतं साधारणधर्मत्वञ्चोपपन्न 
नैव भविष्यति। 


हिन्दी तात्पर्यार्थ - १६ 

116. उक्त युक्ति के द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि आख्यातोपस्थाप्य संख्याप्रकारक 
अन्वयबोध के प्रति मुख्यविशेष्यतया प्रथमान्तपदजन्य उपस्थिति को कारण मानने में 
अन्ययोगव्यवच्छेद स्थल में दोष होगा। अतः आख्यातोपस्थाप्य संख्याप्रकारक बोध के प्रति 
विशेष्यतया प्रथमान्तपदजन्य उपस्थिति को कारण मानना चाहिए न कि मुख्यविशेष्यतया। 
अतः “चैत्र एव पचति" यहां पर कोई दोष नहीं होगा। यदि एेसा नहीं मानते है तो "हंसीव 
कृष्ण ते कीर्तिः", 'स्वर्गङ्गामवगाहते" इन वाक्यो मे उपमानभूत "हंसी" मे संख्या का आश्रय 
नीं स्वीकार करने पर 'स्वर्गङ्गा' के अवगाहनत्व तथा आख्यातार्थ संख्या के उपमानोपमेयगत 
साधारणधर्मत्व की उपपत्ति नहीं होगी। 
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सम्पूर्णो मूलग्रन्थः 

ओं श्रीगणेशाय नमः 
अथ किमिदं वाक्यं नाम। एकतिङ्‌ वाक्मिति भाष्यात्‌ । 
एकतिङन्तार्थमुख्यविशेष्यकबोधजनकपदसमूहो वाक्यमिति वैयाकरणाः । तेन पचति 
भवतीत्यादौ, पश्य मृगो धावतीत्यादौ च क्रियापदस्यानेकत्वेऽपि नैकवाक्यताव्याघातः। 
नहि क्रियाविनिर्मुक्त- वाक्यमस्तीति भाष्यात्‌ *अस्तिर्भवतिपरः प्रथमपुरुष" इति 
कात्यायनस्मरणाच्च सर्वत्र समुचितः क्रियापदाध्याहारः। 


12. न चास्तु क्रियापदाध्याहारस्तथापि बोधविशेष्यत्वं प्रथमान्तार्थस्यैवेति वाच्यम्‌। पश्य 


मृगो धावती"त्यादावगतेः प्रथमान्तार्थस्य विशेष्यत्वे वाक्यभेदप्रसङ्गात्‌। मृगस्य 
दर्शनक्रियायां कर्मतयाऽन्वये मृगपदोत्तरं द्वितीयापत्तेः। द्वितीयायां सत्यां "लटः 
शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरण' इत्यनुशासनाल्लटः शत्रादेशे धावन्तं मृगं पश्येत्येवं 
स्यात्‌। तथा च "पश्य मृगो धावति" इति वाक्योच्छेदापत्तेस्तमित्यध्याहारे वाक्यभेदो 
गौरवं च| 


13. न च वाक्यभेदे क्षतिविरह इति वाच्यम्‌। तथा सति तिङतिङः' (पा. ८.१.२८) सूत्र 


अतिङः इत्यस्य व्यावर्त्याभावेन वैयर्थ्यापत्तेः, निघातस्वरस्य चैकवाक्यत्वाधीनत्वात्‌। 
एकवाक्यत्वाभावे तदनुपपत्तेर्ननु “हरेर्दशावताराः' इत्यत्र का क्रियाऽध्याहार्या 
भवन्तीत्येवेति। परन्तु यत्रायोग्यता न तत्र लडर्थवर्तमानत्वान्वयः । अविवक्षितत्वात्‌ 
वतंमान-सामीप्ये वा लट्‌-सामीप्यं च भूतभविष्यद्रूपम्‌, अत एव "जयन्ति कृष्णस्य 
दशावताराः' इति मुकुटः "वारिदस्तृप्तिमाप्नोति सुखमक्षयमन्नद“ इत्यादौ न 
लडर्थवर्तमानविवक्षेति मिश्रः। वर्तमानार्थक-लट्‌-प्रत्ययान्तत्वेनेत्यस्यालोकस्य 
तत्सामीप्यार्थक-लट्‌- प्रत्ययान्तत्वेनेति कण्टकोद्धारे मधुसूदनठक्कुराः। अत्र नैयायिकाः 
निक्रियस्यापि वाक्यस्य सत्त्वात्‌ त्रिविधं वाक्यं, तथा हि सुबन्तसमूहस्तिडन्तसमूहः 
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सुबन्त-तिङन्तसमूहश्च । यथा "त्रयः कालाः,* "पचति भवति" “चैत्रः पचतीत्यादौ 
'धावनकतक-मृगकर्मक- दर्शनाश्रयस्त्वमित्यन्वयबोधात्‌ वाक्यार्थस्य कर्मतासंसर्गेण 
दर्शनक्रियायां वाक्यस्य चार्थवत्त्वाभावेनाप्रातिपदिकत्वान्न द्वितीयापत्तिः न च 
वाक्यभेदप्रसङ्गः | 

14. किञ्च नहि क्रियाविनिर्मक्तं वाक्यमस्तीति फणिनो धरणीभारविजृम्भणभणतिरेवेति 
भावः| तथा हि त्रयः कालाः इत्यादाविव क्रियाविनिर्मक्तस्य वाक्यस्य सार्वजनीनत्वात्‌ 
न त्वत्र कापि क्रिया अध्याहर्तुं शक्या । अपि च क्रियाया विशेष्यत्वेऽपि प्रयाति 
पुरुषस्तस्य चरणावभिवादये" इत्यादौ तच्छब्देन पुरुष-परामर्शो न स्यात्तस्य 
विशेषणत्वेचो(नो)पस्थितत्वात्‌। अन्यथा 'दशेते राजमातङ्गास्तस्यैवामी तुरङ्गमाः! 
इत्यादेरपि साधुत्वापत्तेरित्याद्यनल्पं जल्पन्ति स्म। 

15. अत्रेदं भावयामः "पश्य मृगो धावतीत्यत्र तादृशमृगस्य दर्शनक्रियायां कर्मतासंसर्गेणान्वयो 
न सम्भवति नामार्थ-धात्वर्थयोरभेदातिरिक्तसम्बन्धेन साक्षादन्वयवबोधस्याव्युत्पन्नत्वात्‌। 
अन्यथा "तण्डुलः पचती'त्यादेरपि साधुत्वापत्तेः। न च तत्र धावनकृतिविशिष्ट- 
मृगस्य वाक्यार्थत्वेन नामार्थत्वसम्भवात्‌ नोक्तदोष इति वाच्यम्‌। तथा सति मृगपदोत्तरं 
प्रथमाऽपि न । विवक्षास्थले एव प्रयुक्तस्य “पश्य मृगो धावती "त्येतस्यैकवाक्यत्वं 
फणिसंमतं तच्चानुपपन्नमेव | फणिसंमतिस्तु हेलाराजेन स्पष्टीकृता । तथा हि 
सुबन्तं हि यथानेकतिडन्तस्य विशेषणम्‌| 
तथा तिङन्तमप्याहुस्तिडन्तस्य विशेषणम्‌| । इति। 
तेन धावनक्रिया स्यात्तस्यापि प्रातिपदिकाश्रयत्वात्‌ । 


6. किञ्च मृगकर्तृकोत्कटधावनस्य दर्शन क्रियायां कर्मत्वेन ... विवक्षायां न प्रतीकार 
इत्याशयः । अन्यथा "धावन्तं मृगं पश्ये^त्येवं व्रूयात्‌। किञ्च (त्रयः कालाः" इत्यत्र 
"ज्ञायन्ते" इति क्रियान्वयसम्भवात्‌ क्रियाविनिर्मुक्तवाक्यस्यासंगत्यापत्तेः। किञ्च 
“शृणु गर्जति मेघो", नटो गायति शृणु", “घटोऽनश्यत्पश्ये'त्यादावव्याप्त्यापत्तेश्च । 
एतेन प्रथमार्थो मृगकर्मत्वमित्यपास्तम्‌। 


7. किञ्चैवं मृगे संख्यान्वयो न स्यात्‌, आख्यातोपस्थाप्य- संख्याप्रकारकान्वयबोधं प्रति 
मुख्यविशेष्यतया प्रथमान्तपद- जन्योपस्थितेरहंतुत्वात्‌। अन्यथा "हंसीव धवला 
वीर्ति^रित्यत्र हंस्यामपि संख्यान्वयप्रसङ्गः। मृगे संख्यान्वये इष्टापत्तौ च "पश्य 


((-0. ७801048 ॥५ 811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /1/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 


466 10] ० 0.१.118 [<.5.\/, \/01. 1.31 \/ (1-4) 2006 


धावति मृगा" इत्यादेरपि साधुत्वापत्तेः। किञ्च "पटोलपत्रं पितघ्नं नाड़ी तस्य 
कफापहा" इति, चैत्रो ग्रामं गतस्तत्र मैत्रः किं कुरुतेऽधुना इत्यादिप्रयोगदर्शनात्‌। 
'तत्‌“ शब्देन विशेषणस्यापि परामर्शः। परन्तु पदार्थतावच्छेदकरूपविशेषणस्य 
क्वचिन्न परामर्शस्तेन "दशैते राजमातङ्गाः' इत्यादौ न काप्यनुपपत्तिरत एवोत्सर्गोऽयं 
न नियमस्तदुक्तं 'सर्वनाम्नामुत्सर्गतः प्रधानपरामर्ित्वमि“ति दिक्‌ | 

18. विवेके चित्तं चेदधस्तादवशिष्टं चोपरिष्टात्‌ स्पष्टीभविष्यति इति श्रीमहामहोपाध्याय- 
मैथिलश्रीवंशमणेर्विमर्शः। मृगपदोत्तरं प्रथमाऽपि न स्यादिति धावनक्रियाविशिष्टस्य 
मृगस्य वाक्यार्थत्वेन नामार्थत्वात्प्रातिपदिकाश्रयीभूता प्रथमाऽपि न स्यादित्यर्थः | 
तथा च “मृगो धावती"त्याख्यातोक्तसंख्याके कर्तरि नामार्थ प्रथमा पश्चात्‌ पश्येति 
क्रियान्तरे वाक्यार्थतयाऽन्वयेऽपि प्राथमिकी प्रातिपदिकसंज्ञा कर्तुं शक्या इति को 
नाम प्रथमां विना शयितुमिष्ट इति। 

719. यत्तु मूगकर्तृकोत्कटधावनस्यैव दृशिक्रियायां कर्तर्यन्वयः विवक्षित इति 
भाष्यकृदाशयवर्णनम्‌। यदपि सुबन्तं हि यथानेकं तिङन्तस्य विशेषणं तथा 
तिडन्तमप्याहुस्तिडन्तस्य विशेषणमिति हेलाराजसंमतिप्रदर्शनं तदुभयं न विचारचारु 
प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थ ब्रूतस्तयोः प्रत्ययार्थप्राधान्यमिति नियमात्‌ धात्वर्थनिष्ठ- 
प्रकारतानिरूपित- विशेष्यतासम्बन्धेन शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति विशेष्यतया प्रत्यय 


जन्योपस्थितिर्हेतुरिति कार्यकारणभावात्‌ धात्वर्थप्रकारकापरधात्वर्थ- विशेष्यकान्वयबोध 


एव न सम्भवति । न चैवं भावप्रधानमाख्यातम्‌ 


सत्त्वप्रधानानि नामानी “ति यास्कमुनिविशेषवचसाख्यातस्थले प्रत्ययार्थप्राधान्यं त्यजेत्‌ 
इति वाच्यमाख्यातपदं तिङन्तेष्वेव रूढं न तु तिङन्तेषु इति आख्यातार्थषु 
संख्यावर्तमानत्वादिषु भावस्यैव संख्याकालातिरिक्ताख्यातार्थस्यैव प्राधान्यमस्तीति 


नियमात्‌। 

110. वस्तुतस्तु प्रथमान्तार्थ-प्राधान्येऽपि मृगकर्तृकोत्कटधावनस्य कर्मता-संबन्धेन "दृशि 
क्रियायां विशेषणतयान्वयो न विरुध्यते यतो हि विशेष्यान्वयिनान्वयित्वमन्र विशेषणत्वं 
धावनक्रियाया विशेष्यो मृगस्तदन्वयिनी दर्शनक्रिया तदन्वयित्वरूपं विशेषणं 
धावनक्रियाया अक्षतमिति न भाष्यकृदुक्तिविरोधो, न वा हेलाराजोक्तिविरोध इति 
तत्त्वम्‌ । स्पष्टं चेदं मीमांसायां “सोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति, लोहितोष्णीषा 
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ऋत्विजः प्रचरन्ती "त्यादौ । तथा हि पूर्ववाक्ये उष्णीषाणामपीष्ट साधनत्वे 
विशेषणतयान्वयः। तत्र विशेषणत्वं विशेष्यान्वयिनान्वयित्वमेव । उष्णीषाणां विशेष्या 
ऋत्विजस्तदन्वयीष्टसाधनत्वम्‌। 'तदन्वयित्वमुष्णीषाणा'मिति उत्तर-वाक्यात्‌ 
पूर्वलब्धस्योष्णीषविशिष्टर्त्विकृ-कर्तृकप्रचरणस्य नेष्टसाधनत्वेऽन्वयः किन्तु 
लौहित्यमात्रस्य तत्रापि परम्परयोष्णीषद्वारा ऋत्विक्‌ रूपविशेष्यान्वयिनेष्टसाधनत्वे 
न लौहित्यस्यान्वयस्वीकारात्‌ इति । 

111. यत्तु धावन्तं मृगं पश्ये^त्येवं कुर्यादिति तन्न, पर्यायशब्दानां प्रयोगे वक्तुरिच्छाया 
एव नियामकत्वेनेष्टापत्तेः। सर्वस्मात्तात्पर्याभावे “मृग "पदं नोच्चारयेत्‌। किन्तु "पश्य 
धावती^त्येवं रूपादिति न काऽप्यनुपपत्तिः। यत्तु "त्रयः कालाः" इत्यत्र ज्ञायन्ते' 
इति क्रियाध्याहारसम्भवात्‌ क्रियाविनिर्मुक्त- वाक्यस्योदाहरणस्यासंगत्यापत्तेः इति 
तन्न ज्ञानक्रियानाकाङ्क्षयोः "कति कालास्त्रयः काला" इति प्रश्नोत्तरवाक्ययोः 
क्रियाविनिर्मुक्तत्वसम्भवादिति। 


112. यत्तु “शृणु गर्जति मेघो", "नटो गायति श॒णु", "घटोऽनश्यत्‌ पश्ये^त्यादावगतेश्चेति 
तन्न सविशेषणे हि विधि-निषेधौ सति विशेष्ये वोधे (बाधे) विशेषणमुपक्रामत इति 
विशेषणेषु गर्जन-गानाभावेषु श्रवणदर्शनान्वयसम्भवादिति। 

113. यत्तु शृणु गर्जति मेघ इत्यादौ श्रवणे प्रथमान्तार्थ एव कर्मत्वमित्यपास्तमिति तन्न 
'सविशेषणे हि“ इति न्यायेन श्रवणे गर्जनविशिष्टमेघकर्मत्ववबो(बा)धेऽपि गर्जन- 
कर्म॑त्वस्यान्वयसम्भवात्‌ कर्मत्वं प्रथमार्थं इति सम्यगेवोक्तमिति पदार्थत्वेन प्रकारतया 
भानं विशेषः| ्‌ 

114. वस्तुतस्तु विभक्ती लक्षणेति नियमात्‌ कर्मत्वं प्रथमार्थो न सम्भवति । किञ्च सा 
धातुत्वमात्रर्थिकायाः प्रथमायाः शक्याभावात्‌ शक्यसम्बन्धरूपा लक्षणाऽपि (न) 
सम्भवत्येवेति तत्त्वम्‌ “शङ्खाः श्रूयन्ते", र्यः श्रूयन्ते" इति महाभाष्यप्रयोगात्‌। 
प्रबुद्धसेन्द्राम्बुदनादधीरं कृष्णार्णवाम्पर्णचरेकहंसः। 
मन्द्रानिलापूरकृतादधानो निधानतश्श्रूयते पाञ्चजन्यः || 
इत्यतियुक्तप्रयोगाच्च "सविशेषणे ही"ति न्यायस्य सर्वसम्मतत्वाच्चेति। 

115. यत्तु किञ्चैवं मृगे संख्यान्वयो न स्यात्‌। आख्यातोपस्थाप्य-संख्याप्रकारकान्वयबोधं 
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प्रति मुख्यविशेष्यतया प्रथमान्तपदजन्योपस्थितर्हेतुत्वात्‌। अन्यथा हंसीव धवला 
कीति रित्यत्र हंस्यामपि संख्यान्वयप्रसङ्गः। मृगसंख्यानन्वये इष्टापत्तौ च "पश्य 
धावति मृगाः" इत्यादेरपि साधुत्वापत्तेरिति तत्र , तत्र मुख्येति न वक्तव्यम्‌, येत्र 
एव पचतीत्यादौ व्यभिचारात्‌। अन्ययोगव्यवच्छेदतयैवकारार्थकदेशे चैत्रस्य विशेषणत्वेन 
मुख्यविशेष्यतया प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिविषयत्वाभावात्‌ चैत्रान्यो न पचति 
'चेत्रः पचति" इति तदर्थात्‌। 

116. तथा च चैत्र एव पचती^त्यत्र चैत्रे संख्यान्वयार्थमाख्यातोपस्थाप्य- 
संख्याप्रकारकान्वयवोधं प्रति विशेष्यतया प्रथमान्तपद- जन्योपस्थितिर्हेतुरित्येव 
कार्यकारण- भावोऽङ्गीकर्तुमुचितः। अन्यथा “हंसीव कृष्ण ते कीर्तिः". 
'स्वर्गाङ्‌गामवगाहत' इत्याद्युपमाने संख्यान्वयाङ्‌ गीकारे 
स्वर्गङ्गावगाहनाश्रयत्वस्याख्यातार्थस्य संख्यायाश्च साधारण- धर्मत्वानुपपत्तेः | 
(हंसीव कृष्ण ते कीर्तिरित्यादीनामप्यसाधुत्वापत्तौ चालङ्कारिकमते वैरस्यापादक- 
लिङ्‌ गवचनभेद स्यो पमानोपमेयेषु नि ..... १ ...ष्त....त्वं नस्यात्‌ । 
संख्याकालातिरिक्ताख्यातार्थो भावना भावनान्वयिनि संख्यान्वय इति नियमाच्च । 
क्वचिद्‌ विशेष्यस्य क्वचिद्‌ विशेषणस्य परामर्शात्‌ तात्पर्यविषयपरामर्शित्वं तच्छब्दस्येति 
मतं, परन्तु पदार्थतावच्छेदक- रूपविशेषणस्य क्वचिन्न परामर्शं इति 
"वाक्यवाद“स्समाप्तः। लिखितो रामदत्तेन स्वपठनार्थम्‌। श्रीः 
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+] एलाता\ - 2 
००९१ ¶€‰†ऽ & ^ पतग (उद्धूत ग्रन्थ एवं ग्रन्थकार) 
(1) ग्रन्थ / सम्प्रदाय 


कण्टकोद्धार (मधुसूदनठक्कुरकृत) ~ {3 
भाष्य (पतञ्जलिकृत) ॥ ग] 
महाभाष्य (पतञ्जलिकृत) क 1] 
मीमांसा (पूर्वमीमांसा-दर्शन) ॥ {10 
(11) ग्रन्थकार 
आलङ्कारिक (काव्यशास्त्री आचार्य) = {16 
कात्यायन (वार्तिककार) = 11 
नैयायिक (न्यासम्प्रदाय के आचार्य) = {3 
फणीन्‌ (पतञ्जलि) ॥ 14/75 
भाष्यकृत्‌ (पतञ्जलि) - {79710 
मधुसूदनठक्कुर (कण्टकोद्धारकार) त 3 
मिश्र (2) ~ {3 
मुकुट (रायमुकुटः) २33 ज {3 
यास्कमुनि (निरुक्कतकार) त 9 
वंशमणि (महामहोपाध्याय भेथिल) ॥ 18 
वैयाकरण (व्याकरणसम्प्रदायिन्‌) ् 71 
हेलाराज (प्रकीर्णप्रकाशटीकाकृत्‌) - 75/79/7110 
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44 [0 ए0€ाता + - 3 
106 ऽलधिाला1§ ¶०९६व (उद्धूत शास्त्रीय वाक्य) 


अस्तिर्भवतिपरः प्रथमपुरुषः (कात्यायनोक्त) - 11 
आख्यातस्थले प्रत्ययार्थप्राधान्यं त्यजेत्‌ (यास्कोक्त) ~= 19 
आख्यातार्थेषु संख्यावर्तमानत्वादिषु 

भावस्यैव संख्या-कालातिरिक्ताख्यातार्थस्थैव 

प्राधान्यमस्तीति नियमात्‌ = 
एकतिङ्‌ वाक्यम्‌ (वार्तिकोक्त) - 711 
एकतिङन्तार्थमुख्यविशेष्यकवबोधजनकपदसमूहो 

वाक्यम्‌ (भाष्योक्त) - 11 
तिडतिङः (पा. सू. ८.१.२८) = 13 
धावनकर्तृक-मृगकर्मक-दर्शनाश्रयस्त्वम्‌ ~ => शष 
धावनकृतिविशिष्ट-मृगस्य 

वाक्यार्थत्वेन नामार्थत्वसम्भवात्‌ 5 5 
नहि क्रियाविनिर्मुक्तं वाक्यमस्ति (भाष्योक्त) वा 
नामार्थ-धात्वर्थयोरभेदातिरिक्तसम्बन्धेन साक्षादन्वयबोधः 1 
किञ्च नहि क्रियाविनिर्मक्तं वाक्यमस्तीति फणिनो 

धरणीभारविजृम्भणभणतिः (भाष्यमत की आलोचना) ~ 14 
प्रकृति-प्रत्ययौ सहार्थ ब्रूतः (भाष्योक्त) क 9 
भावप्रधानमाख्यातम्‌ सत्त्वप्रधानानि 

नामानि (यास्कोक्त निरुक्त) - 79 
लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे (पा. सू. ३.२.१२४) 2 
(न) विभक्तौ लक्षणेति नियमात्‌ - {714 
सविशेषणे हि विधि-निषेधौ सति विशेष्ये 

बाधे विशेषणमुपक्रामते = = 1712 
सुबन्तं हि यथानेकतिडन्तस्य विशेषणम्‌ । 

तथा तिडन्तमप्याहुस्तिडन्तस्य विशेषणम्‌| 

= {5 


(हेलाराजोक्त) 


((-0. ७801048 ५811 18 (8111045. €| 5891151<11 (111. 14111260 0\/ 91 1\/11/14181<511011। २७566 ^\6806111#/ 


वाक्यवादः 


6] ए€ाता९ - 4 


4171 


¶71€ ए ाा1€§ / (०पा{ल- +अ701€§ १००८५ 


कति कालास्त्रयः कालाः 
(0 पाशो 16868 (1168) 1{ला1 {ला1568) 
घटोऽनश्यत्पश्य 

(७6€& 116 127 1185 06) 06817066) 

चैत्र एव पचति 

(12108 2101716 &00}<8) 

चैत्रः पचति (1121078 60018) 

चैत्रान्यो न पचति 

(7१० € गीला प) (12172. 00148) 

चैत्रो ग्रामं गतस्तत्र मेत्रः किं कुरुतेऽधुना 
(12172 188 201€ {0 1112326. 

121 0065 1121778 00 {1€€?) 

जयन्ति कृष्णस्य दशावतारा 

(गर ण) 116 {0 116€श112110118 01 1471511112) 
तण्डुलः पचति (106 ५००1५९8) 

त्रयः कालाः (11166 1€1868) 

त्रयः कालाः ज्ञयान्ते 

(1166 {€1868 276 0€ा1 {10471} 

दशेते राजमातङ्गाः 

(11686€ 276 {€ 70/21 1710813) | 

दशैते राजमातङ्गास्तस्थयैवामी तुरङ्गमाः 
(11686 876 {1 70981 10218 

9110 116€8€ 876 ला 1107868) | 
धावन्तं मृगं पश्य (866 1116 06्ला पापा) 
नटो गायति शृणु (प्च 716 0था८ल 31788) 


(वाक्य रूप मे उद्धूत उदाहरण / प्रत्युदाहरण) 


11 
76 / {112 


{13 
{13/75/7113 


79 


{1 


{3 
13/13 
{3/6 


4 


{4 
{2/6 
76/71: 
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पचति भवति (818#§ 001८1) 

पटोलपत्रं पितघ्नं नाडी तस्य कफापहा 

(1116 16€8५€5ऽ 7 (2101 ) 1600665 

01165 (1119) 210 115 ॥पषएणाभः ग्ट) (नाडी) 
1601665 {1€ (णा 

पश्य मृगो धावति (8€ 1116 त्था 718) 

पश्य धावति मृगाः (5९ € तल्ला (पा8]) 7पा)5) 
प्रयाति पुरुषस्तस्य चरणावभिवादये 

(्ा€ 2065 116 11911 210 [1 ०0०५५ {0 1115 ल्ल) 
प्बुद्धसेन्द्राम्बुदनादधीरं कृष्णार्णवाम्पर्णचरकहंसः। 
मन्द्रानिलापूरकृतादधानो निधानतश्श्रूयते पाञ्चजन्यः || 
भेर्यः श्रूयन्ते (7116 [८लाीव्वापा)ऽ 216 एल7६ 06860) 
मृगो धावति (0९ एणा)5) 

लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति 

(1116 [16815 276 71011 */€81718 760 (एा05 ) 
वारिदस्तृप्तिमाप्नोति सुखमक्षयमन्नदः (|) 

(116 न०पत ९€§ ऽगबऽव्नि01. 

1€। 1116 06510 2 60115 7168565 णि€श्ल) 
शङ्खाः श्रूयन्ते (716 0०6] 976 0617 16९0) 
शृणु गर्जति मेघो (प्रभ 116 010 7085) 
सोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति 

(11€ 7716815 96 1041 टवा प्ा0915 ) 
स्वर्गङ्गामवगाहते 

(21६65 0911 111 176 1€व%ला]$ 0811665) 

हंसीव कृष्ण ते कीतिः 

(0 1197718 ! $०पा 9116 15 25 9८11176 85 ऽ५४ग]) 
हंसीव धवला कीर्तिः 


(1116 श्ि116 15 95 1116 25 ऽ*/211) 


हरेर्दशावताराः (79 1116द्च7801015 07 हरि 1.6.101 विष्णु) 


॥8। 


17 
{11/ 13/ {5 
73 


14 
{114 
114 

[8 
{116 


{3 
714 


76/7112/ 713 


110 
716 
76/116 


115 
8 
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वाक्यवादः 413 


+ एल€ाता+ - 5 
(*105581-$ 
द्लाा८बा लऽ ७९ ( प्रयुक्त पारिभाषिक पद) 


अतियुक्तप्रयोग (&>८8061811\/6 1586} 114 
अध्याहार (5 1001\/19 81) अला थो† ५५111011 18 101 11618) [1 
अनुपपत्ति (01111196110)/) 13/17/711/716 


अनेकतिङन्त (11219 71016 11181 0116 ५०५5 &710119 ५1111 तिङ्‌) 18 
अनेकसुबन्त (118\/110 1710168 1/18॥ 016 \/008 61019 1 सुप्‌) 19 
अन्वय (18181101) 061\/6881) 1\/0 005111\/6 ©111188) 


13/715/76/17/19/7110/712/113/115/116 


अन्वयबोघ ((11061518110119 ग अन्वय) 15/17/19/115/116 
अन्वयिन्‌ (?6्)) 110 
अप्रथमा (17 18) 106 [६7791५6 0856) 12 
अभेदातिरिक्तसम्बन्ध (1116) 11181) 1071681 16181019110} 15 
अयोग्यता (1 861 ॐ 60170810) 13 
अर्थवत्त्व (1\/681111101111655) 13 
अवच्छेदक ([26॥7710) 17/116 
अविवक्षित (1५401 11161060 0%/ 1116 5०68।<81) 13 
अव्याप्ति (14210५८ 20909८०) 16 
आख्यात (28508 ऽ 11» 01015116 छान 11181 
69९28858685 {५161101 01 व्यापार) 17/718/19/1185/116 
आख्यातार्थ (7168170 1/8 अना7न)† ©421858110 11161101) 19 
आपत्ति (01110816 0 09810) ज न6129 170 6गाती।जौ) 
12/14/716/7118 
आश्रय (5405117), 0681101) ॐ 06801686) 12/14/1168 
इष्टसाधन (68118 01 8158 6068160 0081) ्‌ 110 
इष्टापत्ति (68160 00711061) 17/111/118 


((-0. ७8148 ॥५ 811 118 (81110048. ©| 58115141 (111. 21411260 0\/ 91 1/11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 
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उत्सर्गं (11618 118; 0109111 1068160॥\/ : भूयोदर्शनमुत्सर्गः, 11018 
00401 : अधिककोटिसंशय एवोत्सर्गः) 17 
उपमान (1468115 7 21810108 00011101) 116 


उपमेय (061 10 06 60102160} 116 
उपरथाप्य (11/16 51818 08488 र 167168171061/8168| 1८113116 


उपस्थिति (6&11161110181106 01 ।९00\//16006}) 14/८1 7/19/118/116 
एकतिङ्‌ वाक्यम्‌ (116 62165801) 00556811 06 6108 011) 15 6866 


8 5611161168} [1 
एकतिङन्तार्थ (1118 11168111 2 1116 €»4016855101 60178110 076 “61081 
[१॥॥) [1 
एकवाक्यता (111€ 2100 ॐ 28116 0118 56116168} 11 
एकवाक्यत्व (1116 01001 ॐ 06110 0116 51761168 13/18 
कर्तरि (^011\/6 \/0108) 18/19 
कर्म (^0606(15811\/8 0858; 006; 8101) 12/713/75/16 
कर्मक (09865811 20015818 0858) 13 
कर्मत्व (111 51816 2 06119 211 8261101 0 80 ००6) 16/13/1714 
कर्मता (^6060115व1\/811698) 13/75/7110 
कारण (2456) 19/16 
कार्य ्0) 19/116 
कार्यकारणभाव (2158 810 80 161811018112) 19/7116 
क्रिया (^61101), ‰९/08| 8011५11, 608 9171) 14/18/79/7110/7111 
क्रियान्तर (21111 8601101) 18 
क्रियाध्याहार (5122 2 8 812 01 80 8261101) 111 
क्रियापदाध्याहार (७0401 2 8108107} 11/72 
क्रियान्वय (3\/11861101812110118112 ५५1 ५8 08| जि} 16 
क्रियापद (\/8108| ५/010, ५608 7) 11/72 
क्रियाविनिर्मुक्तं वाक्य (\/©101895 56118108} 11/74 
गौरव (/0॥>611\/, ©11106150111611699, 1168\//11685)} 1: 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. -©118| 58115141 (111. 21411260 0\ 91 1/11/1(1181<511111| ९२९5686 ^\6806111\/ 


वाक्यवादः 475 
ज्ञान (00700), ©» 1©768, ॥(10 16006} 19 
तात्पर्य (17111110) ॐ 1116 9[268॥९9) 116 


तात्पर्यविषयपरामशिन्‌ (1118 ५111011 0090615 1116 17161711) र 111& 
5068।<@)} 


116 
तिङन्त (&10)10 ४1111 ५6108 5 7>‹ तिङ्‌) 11/13/15/19 
तिङन्तसमूह (06011011 ॐ 0105 ©7019 ५1111 ९108 51९) 13 
तिङन्तार्थ (14681111 ॐ ५८0०108 ©1011 ५1111 ५८९1128 517९) 11 
दर्शनक्रिया (दर्शन 0 "5681110 ' 85 81 8611017) 110 
दर्शनाश्रय (5105187) ॐ 1116 8611011 '586110') 13 
दृशिक्रिया (दृश्‌ 01 10 566" 25 8110)) 19 
द्वितीया (01188116 ©888-6070) 12 
धात्वर्थ (1168111 ॐ 1116 100) 15/19 
धावनकर्तृक (11181 118\/110 धावन 01111110 85 115 80&71) 13 


धावनकृतिविशिष्ट-मृग (1116 066/ ५५860 0४ 1116 01110) ॐ 116 8) 
(1129) 


१8 
धावनक्रिया (धावन 1111 85 8611017) 
नाम (1481718, ७117), 0856) 3 
नामार्थं (1462119 ॐ ।\/01) 15/18 
नियम (^ 1116, 11\/8118016 ©0160111181108, [[7ा†वा।\५९€} 17 
नियामक (9710) 111 
निरूपित (068011080) 19 
निषेध (?0111011)) 13/7112 
निष्क्रिय (वाक्य) (८1081685 98116110} 13 


न्याय (18617), 16 51181768 ५1116) 8>€218॥5 11187060 7681110) 114 ` 
पद (\//016; ^ 17011747) 17681791 (ा)॥† 18204808) 


11/177/114/116 
पदजन्य (0845680 07 96161880 0\/ 8 ५/0} 17/114/116 


पदजन्योपस्थिति (8611191710181166 0818560 0४ ४०५) 17/114/116 


((-0. ७8048 ५811 18 (81110045. €| 58115411 (111. 14111260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511011। २७९5686 ^\6806111#/ 
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पदसमूह (01601101 ॐ \//01045) 8 
पदार्थं (\//010 11168111 01 @0ां ला ॐ ५३५ ।९10५/6006 0116५1५8} 
01/11/1118 
पदार्थता ((218001\/1658) 17/116 
पदार्थतावच्छेदक ([26111111101 2 2816001\/7695) 17/16 
परामर्श ((075106181101; ॥11171601818| 01666010 6856 अनुमिति 1.8. 
18611118| ।<10\//160068} 14/11 7८116 
पर्यायशब्द (11611811 \/00 01 57107४7) 0] 
प्रकारक (11181 ५4111611 41ध©1118185 50176119 107) 0111} 
17/19/118/118 
प्रकारता (1116 02/16/1655} 19 
प्रकारतानिरूपित (06801100 0\/ 1116 01261168} 19 


प्रकृति (1116 01101)8|; 8856 ॐ 8 00 ५1116) 15 (560 ॥ 1894898 ©\/ 
1116 80011101 ॐ 7८88. 51611 ५0105 81/68 11168 (९105 06501086 ॥0 
0181111118॥ : धातु 0 10015, प्रातिपदिक 0। 1101) 08565 820 प्रत्यय 01 


5111८85 ) 19 
प्रत्यय (51176; (५10\//16608) 19 
प्रत्ययजन्योपस्थिति (1116 1©11161710128/106 07 11061518/1011 

61678680 2 1116 5117८65 ) [19 
प्रत्ययार्थप्राधान्य (716001111811066 र {116 51761168) 19 
प्रथमपुरुष (1110 0618501) 11 


प्रथमा (1017111811\/€ ©856-र्य 12/16/18/110/113/114/1183/116 
प्रथमान्तपद (\//010 6101710 ४1111 110111118116 6886-4 115/116 
प्रथमान्तपदजन्योपस्थिति (रिन181110181108 0। (11015189 2 1118 016 


81010 \//1111 11011111811\/6 0858-4) 115/116 
प्रथमान्तार्थ (1116 17168110 116 01५ 6707719 "4111 11017717811/8 ©858- 
> ्‌ 12/110/713 


प्रथमान्तार्थ-प्राधान्य (?16001111181106 र 116 1118811 1116 ५४०6 ©. 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. ©| 58115141 (111. 21411260 0\/ 91 /11/1(1181<511111| ९२९56861 ^\6806111#/ 
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110 \1112 11011111811\/6 0858-र्ब>€) 

प्रथमार्थं (1116 1168110 ॐ 1118 07118116 0856-7) 
प्रधान (71116108), 17181, © 

प्रधानपरामर्शित्व (1116 91818 अ 11719 ५1116} 00191065 116 
01128 

प्रातिपदिक (^ अंशा) 

बाध (०120110), 00611611} 

बोधजनक (11181 \111611 96161818 (11061518110/19} 
भाव (8110) 

भावप्रधान (11618 1116 81101 15 17181\/) 

भावना (^) 8110)) 

भावनान्वयिन्‌ (1118 ५४11101 1618165 81 86110} 

मुख्य (1111811 0 2111628} 

मुख्यविशेष्यक (7111116 01810870} 


मृगकर्मक (1119 02/19 मृग 07 066 85 15 00801) 
रूढ ((>01\/8111018॥) 


471 


110 
16/14 
9 


1 
13/4/18 
11: 

11 

19 

19 

116 

116 
11/17/1135 
11/77/1158 
13 

19 


लक्षणा (17216810), ^ 1681101) 061५/661) 1116 ५010 8110 115 1€16161)1 


08170110 5801608 11168110) 


114 


लट्‌ (^^ 01885 ॐ ५९108 5185 06101119 21685811 16156, ^^ 


711612॥7019116 17) 0017660 0\/ पाणिनि) 
लट्‌-प्रत्ययान्त (^ 171 6910170 ५1111 लट्‌- 51>.68) 
लडर्थं (1118 17168179 ॐ लद्‌- 51465) 

लिङ्ग (6911061 8116 10081101) 01 1688011} 
वचन (14111108) 

वर्तमान (?185न† 11116) 

वर्तमानसामीप्य (1\68111685 1116 रिऽ 11118) 
वाक्य (57606 1.8. ©0661101) ॐ ५0105 18/11 


८ 

13 

13 
116 
116 
13/19 
13 


, ©{2661806#/, 00967) 210 ©07081101॥1\/11/12/73/14/15/16/111 
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वाक्यभेद (5618108 - 90॥1} 12/13 
वाक्यार्थं (1116 5611161106-1116811110 1.8. 1116 16181101 87010 {11& 116811- 
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